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प्रस्तावना 


दातनिक विं-तन एवं साम्माय चित में मूलत भेद ने होते हुए भी वे दोनो 
हुक दूसरे छू सवया भिन्न होते हैं। यद्यपि दोनों के ही प्रक्रिय और निष्कप ऊपर 
इपर से देखने मे समान लगते हैं फिर भी इन दोनों में गहरा भेद हैं । एक तो 
दहन और साधायजन के चि-तन के बीच दप्टिकोण का ही बड़ा आतर होता 
है दूसरे दाह निक चित मे सत्य के तक सगत रूप वो खोज प्रमुण होती है 
या देखने मे दोनों के निष्कर्यों बी भाषा मं बड़ा अआठर भले न दिखायी दे वितु 
दहन मे ऐसा महात्‌ सत्य अतनिटित होता है जा प्राय लोगो को सूच नहीं पाता । 
यहे भी आवदयर नहीं है कि दाचनिव सोज के परिणाम सदा विववसनीय हो हो 
बयारि एवं ही सत्य वी खाज करत करत भिन्न चितकोी था भिन्न मिस्वर्यों १९ 
पहुंचता भी सम्मव है। सामाय सत्य प्राय सत्ररों समान रूप से ग्राह्म होता 
है भौर उसकी खाज क॑ तिध्कप प्रायंद समान होते हैं । इस दप्टि से दाशनिक 
वितन या काम कही अधिक जदिल और सूक्ष्म है। 


ओर प्लेटों इसी जटिल और उते पय के पथिक ये । उनके द्वारा उदधा 
दित्त सत्य भी अदपट और अजनवा लगते हैं। और इसका कारण है - अगय विभानों 
की आधारभूत धारणाएँ लगभग निविवत रुप वी इ्ाती हैं और उनको शब्डावनों 
बी अय पूव सकतित रहना है । दशन में यह सुपिधा एड निश्चित सीमा तत् ही 
रहती है। उसके प्रतिपादय विषय होते हैं--मानवीय शान और चरित्र । इसका 
शब* भण्यर बहुत कुछ साक्षणिक रहता है ॥ इसलिए हम प्राय दहन ग्रायों वे! 
चक्तत्या को सही अब मे ग्रहण नहीं बर प्रात । प्लेदा के रिपीलक के विषय मे 
गह और भी अधिक सही है ६ प्लटो के रिपीनिक का नाम कुछ आमक है १ सद्यपि 
प्र ये का विवच्य रियय है--मानउजीवन, मानव-आत्मा और मानव प्रहृति, किशतु 
ग्रय वा नाम देखकर ऐसा लगता है जैस वह राजनीति शास्त्र का प्रय ही । ग्रथ 
का प्रहिपादय हैं-- माय भवात नतिर-दतत ; ग्रीक भाषा मे “याम शब्ल संदगुण वा 
शष्ठतम पर्यातर है । गाय हाकष्ट पारस्परिक व्यवहार में श्रव॒ट होनेवाल समस्त 
सट्युणों का बोधर है । इस तरह यह प्रथ उत्तम जीवन के निर्वाह की रीति 
व्यक्त ३रता है। ऐमे जीवन का निर्माण और निर्वाह सुव्यवत्यित जब समूह के 
बीच ही सम्भव हो सकता है । इसलिए श्रीक लोग मुगदित मागरिन समृह को 
श्रेष्ठ लेखन व्यवस्था का व्यक्त रूप भानत थ | इस प्रकार श्रेष्ठ अनुष्य की 


रे 


जीवन-व्यवस्था मनुष्य समाज वी जीवन व्यवस्था से सवथा अभिन्न मानी जागी 
थी | इसलिए रिपबन्लिक मे प्लटो ने मानव आत्मा वे जिस उत्तप और अवक्‍ष 
का विवेचन क्या है वह समाज के उत्क्प और अपक्प वा भी बोधव है । प्रोव 
दाशनिक “्यव्टि और समप्टि के प्रदनो को अलग-अलग नहीं देसते थे जसाकि 
आज हम देखते हैं । इसलिए हम लगेगा कि प्रीक दाशमिको--और प्लेटो ने 
भी--भनेक स्थानों पर अपनी बात को बहुत उलथा दिया है। कितु यदि हम 
उसकी पप्ठ भूमि को हृदयज्जम करलें तो यह कठिनाई दूर हो जायगी । 


लेप्टो के रिपब्लिक की दूसरी विधेषता है --उसकी सम्बादात्मक्शली। सुक्रात 
से लेफ्र अरस्तू तक की रचनाओ म॑ इसी "ली या अनुसरण क्या गया हैं। इस 
बाल के ग्रीक साहिए्य में यही "ली लोकप्रिय थी वस्तुनिष्ठ यथांथवादी साहित्य 
लेसन के लिए, उस समय यद्टी शली अधिक उपयुक्त मानी जाती थी। इसम स्वान 
स्थान पर नाटव तत्त्व के भी दशन होते हैं। हां, विषय प्रतिपादन बे साथ साथ यह 
नाटक तत्त्व धीरे धीर कम होता जाता है। रिपलिक की ताकिक पद्धति भी उसकी 
अपनी है । इसम लिखक पहल सिद्धा-त को अपने मन म स्थित करता है फिर उसके 
प्रतिपादन के लिए तथ्यों का उपयोग वरता है । इसम वह प्रचलित विचारा को 
लेवर मन वी जाँच परख भी करता है ओर छान छान बर सत्य को प्रहण करता 
जाता है | इसमें सिद्धा त का निर्माण और उसका अनुप्रयोग साथ साथ चलता 
रहता है। 


“रिपब्लिक वि"व वा अत्य त प्रतिष्ठित ग्र थ है। समय बे बदसते प्रतिमानां 
के बीच भी स्सका मूल्य स्थिर रहा है | एसे सुदर ग्रय को हिंदी के पाठका को 
समर्पित करते सचमुच प्रसप्नता हाती है । यह भी सतोष का विषय है कि इस ग्रथ 
के अनुवाद की भापा मे मौलिक रचना जस्ता प्रवाह है और एतदथ इसके अन्नु 
बादक श्री गौरीशवर लहरी सचमुच बधाई के पात्र हैं। 
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यद्यपि 'रिपब्लिक मे काव्य तथा घर्मोपदेश के छुछ लक्षण मिलते हैं, 
तथापि मूलत वह दरनन ग्रथ है! इसलिए उसका अध्ययन वरते समय दूसरी 
सभी बाता के अलाबा हमे उसकी तक प्रणाली, व्यवस्था तथा विचाग के परस्पर 
सम्याब-्सूप पर ही ध्यात देना चाहिय । टयनच (दाशनिक) एसा मनुष्य है जो 
अयाय मनुष्यों की अपेक्षा विचार णक्ति मं अधिक सम्पन्न होता हैं । उसने 
दूसरे लोगा की तुलना मे उत विपयो पर अधिक चितन किया है जिएसे सभी का 
समान हित जुटा है। समग्र दान भुण-दोप विवेचक ही होता चाहिये । तथ्यों 
की परख करने के फतस्वरूप, द्ननज्ञ जिद निष्कर्षों तदः पहुचता है, वे निश्चित 
ही उसके समय म प्रचलित विचारों स॑ भिन्न और बहुधा विपरीत होते हैं। सच 
मुच बहुत बार उसवे निप्क्य साधारणजन के विचारों से कण नहीं लगते । फिर 
भी दशनच और सामा-य जना के दीच हृष्टिवोण का बहुत बडा अपतर बना ही 
रहता है । कारण स्पष्ट है। दशनन सहज जाने माने तथ्या को लेकर मनन णुरू 
करता है ओर साधारणजन की मा-यताओ के समान निष्वप पर भी पहुचता 
है। जकिन निष्क॑प तक आत्ते-आते एक चितनअणाली का उपयोग करने, वह 
सत्य के तकसगत रुप को प्रस्तुत करने म सफ्ल हो जाता है । ऊपर ऊपर देखते 
से दशतत वा सत्य, चालू सत्य जैसा लगता है, उसका सत्य भो प्राय उसो भाषा 
में पेश हाता है जिससे व।इ भी दूसरा आदमी उसे ध्यक्त कर सकता है | किखु 
दशनप की €प्टि म, वह सत्य बिलकुल निराला हुआ बरता है बयावि' उसमे 
ऐसी बडी बाव का समावेच हो जाता है जो बहुतर लोगा को नही सूझ पाती 
चाहे जो स्थिति हो हम दान वी चितनात्मक पूछताछ का मानवर हो चलना 
पड़ेगा, भले ही उसके हाथ लगे परिष्रामा पर हम विश्वास करें या अविश्वास ! 


२ प्वेटो के रिपब्लिक का विवेचन 


इसलिए उसके परिणामा को भला-युरा बहने के पहत हम यह परलना चाहिये 
कि वहू किस तरह उन तब पहुचा है। 


इस ढग से रिपब्लिव” का अध्ययन वढिन है । प्लटो क विचार बहुधा 
इस तरह प्रकट होते हैं कि हम व अटपटे और नय जान पढते हैं । वसे यह कठि 
नाई कुछ हद तक दनत्दास्त्र वे समुचे अआययन मे॑ रहती है । ज्यादातर लोग 
जसा सोचत हैं उनस विलकुत अलग तरह क विचार प्रस्तुत करन वी पद्धति म 
दशन शास्त्र दूसरे विशिष्ट विज्ञानो से तनिक भी भिन्न नही है। रतना ही है कि 
अय विज्ञान अपनी आधारभूत घारणाआ वो लगमग निश्चित रूप म स्थिर पात 
हैं उनकी थडावली वे अय सहज ही ग्रहण विय जा सकते हैं अथवा उनका 
अम्यास सरवता से पिया जा सकता है वितु दद्यन शास्त्र मे यह सुविधा नही 
है । इसका कारण यह है कि द्न का प्रतिपाद्य विषय अय शास्‍्त्रा की तुलना 
मे सामा-यपघर्मी होता है। उस मुप्यत मानत्री ज्ञाव तथा मानवी चरित्र के तथ्या 
स॑ सरोकार हाता है और इन विपया का कोई निश्चित अथवाही शब्ट भण्डार 
नही हा सकता । कई बार प्लेटो और दूसरे यूनाना दशनज्ञा के वत्तव्या वा महत्त्व 
समझने मे हम चूब जाते हैं और सिफ इसलिए कि वह बहुत सोधे-साद ढग से 
प्रस्तुत क्या गया है। इसवः अलावा रिपब्विक के अध्ययन मे कुछ सास 
अडचनें हैं जो उसवी शली और विधा के कारण पदा होती है। प्रत्येक महान 
ग्रथ के अपने विशप लक्षण हुआ करते है जिनका अध्ययन एक मनुष्य चरित्र 
बा समान करना जरूरी रहता है । 


पहल यही देखें कि रिपब्लिक का विषय क्‍या है ? नाम से लगता है कि 
यहू राजनीतिक दश्न का भथ है, लिन बहुत जल्दी पता चलता है कि नतिक 
दर्शव इसका विपय है। (याय कया है ? इसी प्रश्त से प्रथ का भारम्भ होता 
है | प्रीक भापा म॑ सटगुण के लिए जितने सन्ञा शब्द हैं उनम से याय 
सबसे ध्यापक तथा विशद अथवाची है ! अरस्तू मानता था कि मनुप्य व परस्पर 
व्यवहार म॑ प्रवट समूचे सदग्रुणो का बोधक “न्याय हा है ।) यह ग्रथ मानव 
जीवन जौर मानवात्मा अभवा मानव प्रह्ृति का विवचन करता है । प्लेटो के 
अनुसार उत्तम जीवन का निर्वाह कसे हो--यही इस ग्रथ का मूल प्रश्त है। 
तब इस रिर्पा लक नाम से पुकारन का अभिप्राय क्‍या है ? प्लेटो की धारणा 
है कि कवत सुसगठित समवाय (जनमण्डल) के भीतर ही मानव जीवन का 
कुशल निश्चित है। मनुष्य जीवन सम्बंधी सभी महत्त्वपूण तथ्या म प्लेटो के 
लिए यह एक प्रमुख तथ्य था । ग्रीक जाति नागरिक समवाय (जनमण्डल) को 


श्रावक्थन रे 


जीवन-व्यवस्था का श्रेष्ठ स्वरूप मानती थी ! अतएव श्रेष्ठ जीवन क्या है-यह 
प्रश्न उसवी हृष्टि में मनुष्य समाज कौ श्रेष्ठ व्यवस्था अथवा सगठन से अभिन्न 
है । इस तरह रिपब्लिक' का विपय बहुत व्यापक है । जब आधुनिक बालोचक 
इस ग्रथ मे इतनी विविध सामग्री पाता है तव उसे लगता है वि प्लेटा ने सवथा 
स्पष्ट प्रदना को उलनझा लिया है, ऐसा है नहीं। रिपतिक मे प्लेटो मात 
वात्मा के उत्पान-यतन का--उमके उच्चतम विदास तथा उसवी अवनति वी 
निम्नतम स्थिति था आदश चित्र जक्ति वरता है | इस सूंल्याक्न म उसने 
मानव चरित्र था मानवात्मा वो समग्र प्रकृति के प्रत्यव तथ्य वा हिसाव लगाने 
की चेप्टा वी है । आधुनिक सम्बंध सूत हम यह आशा करने वा उकसाते हैं वि 
बसे रपप्ल रूप से नीति शास्त्र अथवा राजनीति वा ग्रथ माना जाये। उनका 
आग्रह है कि मनुष्य के सम्दघो की हप्टि स नागरिक मानकर ही उस विचार 
का विषय होना चाहिये अथवा सीधे उसे एक नतिक व्यवस्थापक समया जाये । 
चूवि प्रीफ दशनभ इन दो प्रश्ना वो पृथक पृथक नही देसते थे, इसीलिए अवसर 
वहा जाना है कि उहोने इससो उच्नसा दिया है। सच तो यह है कि वे मानव 
जीवन को आज के लोगो के अभ्यास से अलग अधिक सहज और अधिक समग्र 
हृष्टि से परखने में निपुण थे । माना कि एस प्रश्न हैं जिनको हम नतिक अथवा 
राजनीतिक श्रेणियों मे वॉटरर ही पर सकते हैं किन्तु ग्रीश विचारव। ने यह 
भेद नही माना | असलियत यह है कि जसा जीवन थे सचमुच व्यतीत करते थे 
उसम इतनी भेट-बुद्धि नही पतपी थी जितनी हमारे आचरण में राज भा गयी है। 
आज कानून प्रथा और घम्र को हम अपन व्यवहार में अलग-अलग प्रकार बी 
विशिष्ट ब्तु मानने लगे हैं उस युग म ऐसा भेद था ही नही । 

प्रधान विषय के साथ-साथ रिपब्लिव' म अनेक प्रसगगत तथा गौण विपया 
बो भी रामावेश हुआ है | इसम उस समय बी विद्यमान सस्थाओ रीति-हदिया 
और सम्मतिया की आलोचना बहुत बडे परिणाम म मिलती है। इस फेवल 
दशन-प्रय ही नही बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिव परिष्वार की कृति मानना 
आाहिये | इसबी रचना उस मनुष्य वी भावना स स्पून हुई है जो बवल मानव 
जीवन वे चिन्तन म ही निरत नही था वरन्‌ उस सभोधित और द्रगीत प्रेरित 
बरने के लिए प्रदल बेग स आग्रही था। यही तथ्य प्वेटा वे लेखन यो विचित्र 
दंग से रोचक तो दनाता है परन्तु उसवो दरान-्सुलभ निष्पणता और सयमषा 
विश्त कर देता है। उसदो दृष्टि निशतर बणुम द्त्यों वी ओर जार स ध्यान 
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खीचती हुई लिखने में चुटी रहती है । अरस्तू इस मामले मे उससे कोसा 
दूर है । 


इसके बाद पुस्तक की विया पर विचार कर लेना चाहिये। प्लेटो अकेते 
की यह खूबी नहीं थी कि उसने अपने अनुस वान को सम्बाद की ली म प्रस्तुत 
क्या । सुक्रात के कई शिप्या न सम्वाद लिखे हैं और अरस्तू क युग तक यही 
परिपाटी बनी रही । यथाथत उस युग वे सामाय साहित्य-लखन म॑ इसी परि 
पाटी वा आश्रय लिया जाता था । इसलिए ग्रीक दशनज्ञ इसे सहज भाव से 
अपना जेते थे | आधुनिक साहित्य वी तुलना म॑ ग्रीक साहित्य निश्चय ही कम 
बयक्तिक था--उदाहरणाथ, ग्रीक नाटक हमारे युग की अपेशा कम आत्मपरक 
हैं । लेक्नि ग्रीक साहित्य कही अधिक यथाथवादी था । आधुनिक इतिहास ग्रया 
से मिला कर देखें तो थुसीडाईडीज के दर्तिहास मे व्यक्ति विशेष के परिचय सम्ब"घी 
ब्यौरे मं और घटनाआ पर सामाय विचार विमश्ञ का अमाव है। इतिशसकार के 
मतामत को धुप्तीडाईडाज न वास्तविक पुरुषा के मुख मं काल्पनिक भाषणा का 
रूप देकर प्रस्तुत क्या । इस मामते म हम पाते हैं कि आज के साहित्य म॑ भाव 
तथा सिद्धातत के विवेचन और व्यक्ति तथा चरित्र के चित्रण का जो भेद प्रचलित 
है उस घुग म इस प्रधानता नहीं मिल पायी थी । यही वारण है कि प्लेटो के 
बुछ समकालीन कुछ विगत पीढी के अनेक वास्तविक व्यक्तिया को कुछ साव 
जनिक मनुप्यो और अपने मित्रो म॑ से कुछ लोग चुनकर उह अपनी दश्ननागत 
सम्मतिया तथा विचार का प्रवत्तक बताया । उसन इनका उपयोग सामायजन 
मानकर नही किया । इन पात्रा का चयत इसीलिए क्या गया क्याकि सम्बाद में 
जो प्रतिपाटित हआ है उसका कुछ सत्य सचमुच इन लोगा व आचरण म॑ निहित 
था । और वहुघा इन व्यक्तिया को नाटकीय सगीत तथा सजीवता के साथ चित्रित 
किया गया है । फ्रि भी ऐतिहासिक सत्य वी रत्तीमर परवाह न करके इह वरता 
गया है । (ऐतिहासिक सत्य वोध आधुनिक काल का लक्षण है । उसका अभाव 
प्राचीनता का चिह्न है और प्लेटो तथा अरिस्तोफेस दोनो म यह मिलता है |) 
या समझिये कि एक ओर सम्वादक पात्र निश्चित सिद्धाता वी सहज श्रेष्ठ अभि 
व्यक्ति के प्रतिमान होते हैँ ता दूसरी ओर उनके यथाय चरित्र का बहुतेरा अश 
उनसे झाकता रहता है। प्लटो के अनुरूप सम्वाद-लेखन वी विधा आज तो असम्भव 
ही है। हमे ऐसा लेखक चाहिये जो सिद्धा ता के विवेचन तथा चरित्राकन के भेट 
को स्वतात्र भानकर चते यदि पात्र वास्तविक हैं तो उनका चित्रण प्रमुखत 
एतिहासिए हित को ध्यान मे रखकर क्या जाये और अयर वे कल्पनात्मक हैं 
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तो मूलत उनसे माटवीय हिंत से अतित करना चाहिये । नियम तो यह है वि 
जब भी बाधुनिक दा सम्बाद "ली वा बायय सेते हैं, जता वकले ने विया 
तब वे अपन पाता को चरिव्रात्मव वरने वा यत्न नहीं व्रत । अग्रेजी साहित्य 
में प्लेटो थी सम्बाद विधा वा श्रप्द उपमान वठ॒यन वी रचना मे मिलता है। 
प्लेटो के विभिन्न सम्वादों मं नाटवन्तत्व अलग अआपम मात्रा म मिलता है। उसका 
'प्रोतागो रस! (?:00880778) सब तरह से पूण दाटानिव वाटव' है और इथीडेमस 
दाशनिव' प्रहमन ) बाद भ जिसे गये सम्बादो मे नाटबन्‍्तत्त्व बम होता गया। 
तथापि उत सबयों सच्चे अथ में सम्दाद मानता घाहिय--केव ताज (!.8७४७) 
वो छोडकर जिसमे सम्माषण नाममात्र है और टिमइयस' (70605) मे तो 
व्यास्या वे निर्वाह मे वार्तालाप पी विधा ही छोड दी गयी है! रिप व से 
भी जैस-जस वियय वा प्रतिपादन आय बढ़ता जाता है उसे बस उसवा नाटय 
तत्त्व पटता जाता है, वीच-बीच मे भले ही वह पिर वी उठे । 


प्वटो का सम्बाद प्रणाली सामायत प्रीक साहित्य की अय प्रवत्तिया क 
अनुरूप हाते हुए भी दहन ने इतिहास मे उसब' अनुसरण पा विशेष बारण है 
सम्दाद विधा का एक गम्भार अभिप्राय है । स्वय सुब रात दष्यव विषयक सस्वाद 
बा आदिनश्ोत थे जिनमे प्रीक दधन का, प्रद्डति के अनुसाघान से स्वतत्र रूप मं 
बस्तुत आरम्भ होता हैं। वे जोबन भर वार्त्तालाप व रते रहे । उनके जांवन को 
परणा प्लटा क सम्वादों वी विधात्री है । दशवभों मं सुकरात अद्वितीय हैं पमावि' 
वे वैसा हां जिय, जगा घतका दान था । जो उह बहना था, उसे पुस्तवा मे नहीं 
अपने जीवन-व्यवहार में स हाने प्रव॒ट किया और अपने भावों की रूपरंखा को 
दूसरा के मतत सम्पन से घो घोष र निषारा और सम्दधित किया । यह सुकरात 
की ही अद्भुत प्रतिभा थी कि इतना सब इस ढग से उ हांने कर दियाया । वह 
ऐसा पुरुष था कि जहाँ भी वह गया, जिस किसी से भी मिला प्रत्येक स्थिति में 
उसवी प्रगुता प्रदर्शित हो उठतो थी । तव उसके सम्बंध में यह स्पष्ट हो जाता 
है कि दकश्षन एक जीव-त वस्तु है जो सजीव मस्तिप्द के सम्पर्क में आवर प्रस्फुटित 
हुआ है । आदतन हम भानकर चलते हैं कि दशन दुछ ऐसा विषय है जो नितान्त 
ब्यक्तित्वहीन बोर दुर्वोध है । लक्नि बल इसी सचाई में है कि मागवी स्वभाव 
वी किसी निरिचत वस्तु का वणन ही समग्र दान विधा का अभीष्द है, उसमें 
जितने भेदाभेद मिलत हैं, वे मारव प्रइडनि के मूल में निहित मिक्षता के चोतक 
हैं। यह है कि जब दान विधा सारसग्रह रुप में ग्रगयवद्ध हो जाती है तब अधि 
कण लोग को उसकी भाषा दुर्वोच लगती है एक बार प्रथ प्रकाशित हो यया 
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तो लेखक अपन पाठका के निकट सम्पक में मे रहने के कारण उनका सहायक 
नहीं वन सकता और अपने मतों क॑ अनथ को रोकने में असमथ रहता है । 
सुक्यत और दशन के आधुनिक लेखक के बीच प्लेटो एक फ्डी कः समान है| 
उसने सजीव दशव विधा वा लिखित श टराशि में अशुण्ण रसाने का प्रयास रिया 
है । वह मनुष्य स्वभाव क ऐस रूप खडे करता है जो उसक पाठका को यूनाधिक 
मात्रा में परिचित लगत हैं और इह्टी पात्रा के जरिय सहज भ्रश्नोत्तर द्वारा बह 
अपने भाव ख़ोलता है । प्लेटो की सम्बाद>यली का साहित्यिक प्रयोजत आधुनिक 
साहित्य में नाना प्रकार की पुस्तक! में बिखर गया है।विशेषत दशन प्रथा और 
उपयासों में जहाँ पात्रा व॑ जीवन में मृत होकर भाव पनपतै हैं । 


इसके अतिरिक्त प्रश्न तथा उत्तर प्नेटो की दृष्टि में सत्य वी सोज वे लिए 
स्वाभाविक "ली है | ग्रीक दर्नन के स्वैतनिक शिक्षकों की बूटतक-पद्धति के 
विपरीत प्लेटो अपनी ली वो निरतर प्रयुक्त करते रहे क्याकि उन बुतर्की शिक्षका 
के उग्र प्रवचन अथवा कोरे उपदेश मे निष्प्रभावी दब्टाडम्बर के सिवा था ही 
क्या ? इस प्रकार प्रश्नोत्तर पर ही उसका आग्रह वया था ? कारण है वि सत्य 
की खोज एक क्रमानुगत प्रक्रिया ही होनी चाहिये ताकि हर कदम पर हम स्वय 
यह प्रतीति कर सकें कि हम किस निश्चित मत बि-दु पर पहुचे। यह उपलब्धि 
प्लटो की सम्बाद शलो स होती है जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों बी सहमति से 
निण्य वा प्रत्येक डग स्थिर क्या जाता है । सिद्धावत यह तरीका हम इसी 
ढंग का रहेगा यद्यपि जरूरी 7हा है कि दो व्यक्तिया के विवाद का आथय लेकर 
ही दशन अग्रसर हा ! जो व्यक्ति सचमुच चिन्तन बरता है बह अपने आप से 
प्रइन करके अपने भाय स्थिर करता चलता है और प्रश्ना द्वारा ही उन भावों की 
परख भी करता है । असल मं चितक अपने साथ उसी तरह व्यवहार वरता है 
जिस तरह सुकरात दूसरे लोगों से किया करता था। सम्वाद में दो या अधिक 
मस्तिष्क मूत होवर सत्य वी खोज में जुट जाते है और एक आशम दूसरे के 
संयोग से सत्य को प्रकाशित करता है। आधुनिक दहन ग्र थ म॑ सम्बाद शली के 
इस पहलू का स्थान आलोचना ने ले लिया है जो परस्पर विरोधी अभिप्रायो को 
उलट पलट कर सत्य की प्रतिप्ठा का यत्न करती है। 


सम्बाद पद्धति व॑ साथ साथ हमे प्लटो वी इस विशेषता का भी ध्यान रखता 
चाहिये कि अपने विचारा को विचित्र ढग से प्रस्तुत करना उसका स्वभाव ही 
है । रिपब्लिक के द्वितोय अध्याय का उदाहरण तीजिये । वह जब वक्तमान 
समग्ज म बरते जान॑वाल सिद्धात्तों का विश्लेषण करने लगता है तो उनका 
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प्रदएन वह इस तरह करता है कि दे ऐतिहासिक रेखा चित्र जसे दिख्न लगते 
हैं । पहले वह एवं ऐस राज्य का बणन करता है जिसके गठन का एकमात्र 
लप्य जीवन वी आवश्यव वस्तुआ का उत्पादन करना है जौर बाद मे वह उस 
एवं भागपरायण राज्य मं बढन यदलने दता है । प्लेटो जानता था कि राज्य 
वी इस दोना पदतियों के लक्षण तर्वालीन एवेस के जन जावन मे प्रकट हुए थे 
और उह उसने आत्मतात किया था। 


ग्राय के अप्टम तथा नवम अध्याया मे यह सिलमिला अधिर स्पप्द है | यहाँ 
प्रगति वो तक युक्त व्यवस्था में वह पाप अथवा दुष्कम के नाना रूपा को चित्रित 
भरना चाहता है। इमीलिए वह एवं वे बाद एवं पाँच पात्रा तथा राज्या पी 
खुनवर उनता इस प्रकार वणन बरता है जसे एप मे से दूमर का विवास इति 
हाम को सहज प्रक्तिया हो । अपने लेखन का अधितर सजीव बनाना इस प्रवत्ति 
का फल होता चाहिये परानु इसम अ्रामक विचार पतपते हैं तथा अनावश्यक 
दौप मढने व अवसर बनत है । रिपब्विक में प्लटा का एक विचार, तकसग्रत 
व्यवस्था मं दूसर बा अनुगमन करता है लेकिन जिस नाठशीय अबवा विचित्र 
माध्यम से वहूं अपने विचारा व सतत प्रस्तुत करबे चलता है, उससे प्रथ का 
तक्युत्त गठन कुद वा बुद्ध दा जाता है । 

परिपीलक वी ताविक-यद्धति परिचर्चा ब' अनुरूप ही है । जितने तथ्य 
पिलस सवत हैं उन सबका एकत्र करने बाद मे उससे सिद्धा-त स्थिर करते कौ 
चेष्टा बह नहीं बरता । तथ्य तो ग्रःथ मे भरे परे है परतु पहले से अपने मन 
में स्थिर सिद्धांता वो प्रतिपादित करने के लिए हो वह उन तथ्या का उपयोग 
घरता है। वह मिद्धातत प्रस्तुत करके उमसे निष्फ्ष तक पहुचन का प्रयास भी 
नही करता ) वहे चुरू मे मनुप्य क स्वौर्त्प वो एक निश्चित घारणा यो शध्यक्त 
करता है और फिर उसके कल्पित भावी जीवन क। चित्र खोचने मे लग जाता 
है । एसा करते समय वह लगातार उन सिद्धाता का अनुसरण करता है, जि हैं 
उसने समझाया ही नहीं, मयर मिनका आश्रय लेकर ही वह बहुत दूर तक चर्चा 
फरता रहा। मानवी जीवन-सम्बधी परिचित मा-्यताओ से वह भनुष्य के स्वरूप 
का चित्र बनाना झुछ करता है और घीरे घोरे जोवन के अ-य रहे सहे तत्त्वा को 
उसमे जोड़ता है। इसी के साथ वह प्रचलित विचारा को अपवाता और जाँचता 
परवता चलता है इस प्रक्रिया म वह सत्य को छानवर रखता है असत्य वा 
झटक देता है । तक की प्रेरणा अयवा निगमन मे से किसी भी पद्धति से उसकी 
शली को सम्ब!धित नही किया जा सकता ( उसकी प्रणाली 'जननशीलों अथवा 


दर प्लेटा के रिपब्लिक का विवंचन 


रघनात्मय' है । सिद्धा'त का निर्माण और उसका अनु प्रयोग साथ-साय चलता 
रहता है । 


इस तेकविधि वा अनुशोलन आरम्भ बरने क पूव उसके मुख्य विभागा पर 
हमें उचित घ्यान दना चाहिये जो इस प्रवार हैं 


१ प्रथम तथा द्वितीय अध्याय यह प्राकयथन मात्र है। इसम मानव-जीवन 
सम्बधी कई चुन हुए अभिप्राया का परीक्षण क्या गया है और हमारे 
समद्ष वह समस्या आती है जिसवा हत, रिपनिक प्रस्तुत बरता है। 
उस समस्या वा स्वरूप इस प्रकार बनता है। हम मानते हैं वियुछ नतिव 
सिद्धाःत हैं जिनवा पालन वरना जीवन से आवश्यव है परन्तु जो बुछ हम 
सचमुच देसने मित्रता है वह हमारी मायता के विलकुल विपरीत होता है। 
हमारा अनुभव है कि जिसे साधारणत जीवन वो सफ्लता वहना चाहिये, 
बहू नतिकता पर निभर हावर नहीं मित्रती । इस विरोध का वोध जो 
माँग बरता है, उसबी परिणति प्रावग्थन म होती है । बतलाइये दि वस्तुत 
नतिकता बया है? (उसके आन्तरिक और सयोगजनित परिणामा वो छोड़ 
बर) यह खुलासा बरने से ही इस प्रथन का उचित समाधान होगा वि शिप्तके 
आत परण मे नतिकता है उसके भीतर वह किस प्रकार सक्रिय हुआ बरती 
है। मनुष्य क अम्यतर म नतिबता का कमा आठाय है ? यह प्रश्न रिपब्लिक 
के' कद्रगत विचार का सूचक है । 

2२ द्वितीय अध्याय स चतुथ अध्याय वे अत तब इस सण्ड म थ्लेटों ने 
अपनी कटपना के अनुरूप भानव समाज की रूपरेखा दी है। इसी समाज 
की सस्थाआ मे याय का प्रथम उमेप खोजा जा सकता है। उसके अनुसार 
मानव प्रकृति वी आवश्यकताओं पर ही इन सस्थाआ वी आधारित क्या 
गया है । समाज एक समवाय (जनमण्डल) है जिसके जीवन में मानवी 
प्रकृति का प्रत्येक तत्त्त उचित ढंग से अपना सहज क्रिया क्षेत्र पाता है और 
इसी प्रक्रिया मे याय रहता है। इस खण्ड म जिस वाह्म-्सगठन का विव 
रण है उसका महत्त्व केवव इसी वात म है कि मनुष्य के आतरिक जीवन 
को वह अभि-यक्ति देने का साधन है | आशय यह है कि राज्य म॑ जीदन 
की व्यवस्था सं आरम्भ क्र और उसके प्रत्यक अग मे समवाय (जनमण्डल) 
के योग क्षेम का आधारभृत सिद्धांत खोजकर ध्लेटो मानव स्वभाव वी 
रचना मे सक्रिय इस सिद्धान्त क॑ मूल तक पहुचन का यत्न करता है। 


प्रावव पते ए 


एसी च्यास्था स वह सिद्ध चस्ता है दि समाज ने मृत सगठन मं जितना 
नुभापुम है वह भानवात्मा बी आठरिल प्रति पर टिया हुआ है २ 
३ पचम अध्याय से सप्तम तक आदण समाज बी मस्याओआ के कुछ लक्षणों पर 
और चर्चा करव प्लेटो इस खण्ड के प्रमुख भाग में इस आदा वो सावार 
बनाने के उपाया वा प्रइन उठाता है। उत्तर में बहा गया है दि ममुष्य 
जीवन अपनी सामध्य दी सोम तब पूण बन सकता है बरतें दि वह लगातार 
चान के अनुशासन मे चने | समूचे विद्यमान अगुम या घुड़त्या वा कारण 
यह है कि मनुष्य अपनी वासनाओं तथा पूवग्रहां के वी होवर अपने 
जीवन वी सहज विधि से विमुस हो जाते हैं) प्ले इसे अपने ढण से यो 
व्यक्त बरता है कि यदि आददश वी प्राप्ति तथा आज वे अपुम वा जात 
लख्य है तो राज्य पर दशन का शासन हाना चाहिये॥ (दान से उसका 
अभिष्राय है--उल्कृप्ट भान और नितान्त महस्त्वपृण विषया वा परिपृण 
बोध ऐ इस अध्यायों मे वह दो दादा वे प्रतिपादन म व्यस्त है | एवं ता 
यह कि समग्र अुभ, मानव प्रहति वी उस अपूद यूल्यवती क्षमता की 
अप्यता और क्षति स फलित होता है जिसके बल पर सत्य वी उपलब्धि 
बे जा सबती है (दूसरे, वह उन साथनो बी चचा बरता है जिनम सपमित 
हाने पर यह क्षमता मानव-जाति के परम धल्याण बा निमित्त बन सबती है| 
अप्टम तथा नवम अध्याय जिस तरह विगत अध्याय मानव जीवन के एउत्कपें 
का चित्र हमारे समक्ष रखने हैं उसी प्रकार इन अध्याया में मानवीय मगुभ 
दी आदश प्रतिद्वनि प्रस्तुत होती है । दताया गया है कि समाज औौर मानव 
प्रशृति का पतन क्तिनी निम्नतम गहराई तक पहुंचने मे समथ है। इस प्रसग 
में प्लटा उस सिद्धान्त वी अपनी घारणा को आगे परसता और विखारता 
है जिसके अनृशीलन पर मानव-बल्याण निभर है। इसी के साथ वह छिद्ध 
करने से लगा है कि वर्णित सिद्धान्त वी अवहेलना से ही सार अशुभ कम 
भर फल जम लेते हैं । 
दस अध्याय ६ रस्पएलिक या यह भाग विलबुल अज़ग है। इसमे दो 
परस्पर सम्बधरहित सण्ड हैं । प्रथम अर्धाश मे कला विपय,विनेषत काव्य 
का फ़िर से विचार हुआ है यद्यपि यह ठृतीय अध्याय मे पड़ो ही किया जा 
चुना था । नेष खाये मा मे प्रघान विषय पर विचार किया गया है जिसमे 
सानवात्मा वी क्षमताएँ और उसके गतव्य लक्ष्या की विवेचदा के साथ 
साथ मरपघोत्तर बाल तक शुद्ध आत्मा का जनुसघान सम्मितित है। () (0 


न्‍्यायसम्बन्धी प्रमुरव मतो का परीक्षण 


“रिपव्लिक! के प्रथम अध्याय और कैवल इसी अध्याय वी रचना तथा 
ब्यवस्था प्लेटो के पूवगत सम्वाद अर्थात सुक्राती सम्वाद वे सवथा अनुरूप है। 
जसा द्वितीय अध्याय कै शुरू म ही कहा गया है, यह अध्याय ग्राथ के शेप भाग 
की प्रस्तावना के समान उपयोगी है । इसम नतिकता के कतिपय माय विचारो 
बो अनेव प्रकार पे व्यक्तिया का मूतरूप देकर प्रस्तुत किया गया है यदि आधुनिक 
ग्रन्थ मे इनको रखा जाता तो इह भावात्मक रूप मिलता ! हम॑ पहले यह देखने 
वा यत्त करना चाहिये कि प्लेटो इन व्यक्तियों के माध्यम से कितने प्रकार के 
चरित्रो को प्रस्तुत करने का अभिप्राय रखता था । 


प्लेटो क+ सम्वादा म सुकरात सदव सच्ची दशन भावना का प्रतिनिधि रहता 
है परन्तु यह दशन भावना भी विभिन्न रीति से विभिन्न सम्वादों मे अपने स्वरूप 
को प्रकट करती है । इस अध्याय म इसका स्वरूप आलोचतात्मक भावना बतकर 
उभरा है जिसका कसी भी तरह से निश्चित परिणाम नहीं निकलता । सुकरात 
दशन म॑ निरन्तर रहने वाले तत्त्व का प्रतीक है । वह सशयवती अयवा पृच्दात्मक 
भावता कसी भी बात को जस्ती की तसी मानकर नही चलती वल्कि चाहती है 
कि प्रत्येक तथ्य अपनी सचाई को तक की स्वीकृति से सिद्ध करे। दशनन की 
बनक इसी भावना के विद्यमान रहने पर स्पष्ट होती है । इसवे साथ यह विश्वास 
भी सहायक रहता है कि यद्यपि हर एक व्यक्ति को स्वय यत्न करके सत्य खोजना 
चाहिये तथापि सत्य की खोज निश्चय ही करना पडेगी | तो प्रथम अध्याय मं 
सुकरात मूतिमान दश्षम के रूप म॑ उपस्थित होता है और वह विशेष पात्रों से 
बुछ निश्चित श्रश्त करता है तया कुछ माय सिद्धान्ता का परीशण करता है । 


नआमप्तभ्वाधी प्रमुख मता वा परीक्षण ११ 


सेपालम उस पीढ़ी वे सज्जन की सचित अदुमभवराति का प्रतीक है जो 
सुब्शत के हाहानिय ग्रथ वे प्रारम्भ होने वी पंढी मे समाप्त हो रहो थी । दान 
इसी अनुभव वा चित्य बनकर आता है, उमके भुण-दोष बताने नहीं । सिसरो 
का मत है कि सेफालस के प्रति शवालु होता शुर्रात दे लिए अनुचित होता । 
सुब्रत वा यह आचरण एफ उदाहरण है जिस धरस्तू ने दरान दे अध्येता यो 
पनुक्रणीय बताया है। वह बहता है हि हम बयोवद्ध मनुष्यों वे अप्रमाणित 
अनुभव को ध्यानपूवव समझना चाहिय पयाविः अनुभव ने उहें उभित हृष्टि 
प्रदान वो है। सरल भाषा में व्यक्त अनुभव ये जिस स्यहूप वा प्रदत्तव सेपएलस 
है, उसे हम तव-परीशित अनुभव भतरे न बह सकें किन्तु वह जीवन गा निचोड 
तो होता ही है। जिम यह लाभ मिला है. उसने यदि उस पर मनन चितन नहीं 
किया, तो दह्ापज्ञ के सम्भावित प्र*नों वा समाधान करन वो योग्यता उसमें नही 
होती । इसो कारण जब गुण-दोप वी जाँच शुरू होन मगती है और अनुभव के 


विश्वेषण करन वी स्थिति आती है, तद संपालस अपना भार पुत्र को सौंपकर 
ओझ्न हो जाता है । 


सेफालम के सहज उद्गारो में रिपब्विक मे कुछ दएानिक निष्वर्यों का 
पूर्वाभास मिलता है। उच्तवे भाषण में दाएनिक प्रदचन का आनन्द देह-सुख वएं 
स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसा व्रके उसपर चतुघ अध्याय में वरणित निरमुश 
प्रेम' के समान क्रोषी तथा क्र स्वामी” से पिण्ड छुडाया । जीवन वी दीघ अवधि 
में तमकी यही धारणा चनी कि दरिद्रता से मुख वी प्रतीति में घाघा तो पढती 
है परन्तु पाषिव समृद्धि बा भी सुख पर कोई वन हीं चलता और चारिश्य 
ही सु का यरथाथ नियामक है । वह भादी जीवन की दवि-सुलभ झाँवियों में 
पुराने ढग थी बास्‍्या को किचित विनम्रता वे साथ चनाय रखता है । कितु साथ 
ही इसी आस्था के यथाथ सत्य को वह विकारा स निसय रखकर घारण किये 
रहना है | तात्पय यह है कि उसका धामिक' दिष्वास अपन सरल तथापि शुद्ध 
रुप में स्थिर होवर लोकप्रिय घम को अप्टता से विपरीत होता है । प्रचलित 
पयन्रप्ट घम का जैसा बंधन द्वितीय अध्याय में हुआ है वह पुण्ये तथा पाप के 
सिद्धात का भट्दा सस्वरण है । इस प्रवार 'रिपब्लिक वर आरस्म भविष्य फीवर 
के दिचार से होता है और बैसे ही उसवा अत | मैफालस फी दृष्टि म॑ ननिक्ता 
इस सूव में संकलित है “वचन तथा कम की सत्यता और ईदवर तथा भनुष्य वे' 
प्रति अपने ऋण फा उचित पिर्वाह ३ ' यदि दम मय के विस्तार तथा गहरंपन के 


श्र प्लेटी व रिपब्लिय था विवेचन 


ठीक तरह अपनाया जाय तो इसके भीवर वहू सब मरा मिलता है जितना कोई 
भी वी कहो वा अभिलापी हो सकता है । 


पोलमारवस के प्रवेश १ रते ही हम एक नयो पीढ़ी वा परिप्रय मिलता है 
जिप्ते पुरानी पीढी बा अनुभव उत्तराधिकार मप्राप्त है और वह भी आशधिर' रुप 
में । प्लेटो बीती हुई पीढ़ी को अनुभूति के माध्यम से जानता था इसीलिय उसका 
विवरण मषाथ नहीं वहा जा सवता । पोलमारवस के विपय मे चातव्य है कि 
यह रोफालस वा पुत्र तथा वाक-पण्डित लिपतियस वा भाई था और 'तीम ताना 
शाहां ने उसबा वध वराया था। फियंड्रस (?॥9८४:४४$) नामक ग्रथ में दशन 
वा व्यक्ति कहकर उसका उल्लेस किया गया है। इस पात्र वो अ्रस्तुत बरने मे 
प्लेटो का अभिप्राय क्सि वनव के व्यक्ति से है ? विश्वासपूवव यह इस प्रइन का 
उत्तर दने ये लिए उपस्थित होता है वि “्याय अथवा नतिवता क्या है ? लेविन 
यह उत्तर उस्ब किसी अनुभव वा परिणाम मं होकर उघार लिया हुआ एव 
सिद्धान्त है जिसम उसवी कोई गति नहीं | अभी तवः हम ऐसे मनुप्य वे सम्पक 
मे रहे हैं जिसकी याय धारणा, उसके निजी आशय वे अनुसार, सारत” सतुचरित 
वी अभिव्यक्ति है चाहें उस समग्र दाशनिक धारणा मानना तबसगत मे हो । 
पोलमारक्स तक पहुचते ही हम ऐस पुरुष को पाते हैं जो परम्परा प्राप्त इसी 
धारणा को सहसा स्वीकार कर लंता है | बविया से उधार लेकर इसी मायता 
को यह एक स्वयप्तिद्ध निदश अयवा नियम का रुप देता है जिसे वह खुद नितान्त 
अल्पाश मे समझता है और जो उसकी समझ व अधूरेपन ये कारण ही सदुगुण 
की सवथा सदोप परिभाषा मात्र है । यह स्वयसिद्ध नियम भला हो या बुरा इससे 
हम कोई सरोकार नही, सब कुछ इसी वात पर निभर है कि हम विस ढग से 
इसके अभिप्राय को ग्रहण करते हैं। 


पोलमारक्स वी तकविधि के दो भाग किये जा सकते हैं । पहते, उसे 
घीरे घीरे लगता है कि सिमोनाइडीज़ से प्राप्त स्वक्तिद्ध नियम के अभिप्राय 
का लेशमात्र भी वह नही जानता, उसके इस नियम वी परिभाषा, उसकी अपेसा 
जो अय व्यक्ति कुद्लतापुवक कर दिखाये वह उसी त्री शरण दूँढता है और 
उसके भावाय के बिलकुल विपरीत उसके शाला से मनमाना आशय निवाला 
जा सकता है। उसकी तकंविधि का अन्त बोद्धिक विवशता की भावना अथवा 
अज्ञान की चेतना में होता है और सुक्राती सम्बाद का प्रमुख लक्ष्य भी यही 
था । इस तक्विधि के दूसरे खण्ड मं अधिक यथाथ परिणाम रहता है। इससे 
पोलमारक्स को चात होता है कि जिसे सचमुच वह सिमोनाइडीज़ वे नियम का 


“नयायसम्बधी प्रमुख मतो या परीक्षण १३ 


अभिप्राय मान थैठा या, नतिव सिद्धात के प्राथमिव लक्षणा वी पूति भी उससे 
नहीं होती । वास्तव में वह अपने सिजी विश्वास भा यही बाह्य समझता था 
कि मित्रों के प्रति सदृब्यवहार तथा शत्रुआ वे साथ ववेशजनव बर्ताव ही ठीक 
है । बोई यह नहां मानेगा वि स्वयं ननिवता के भाव का सण्डन विय दिना 
किसी यो बलेश-कप्ट देना नतिवला वहला सबती है। पोलमाखम वी धारणा 
से मिलता जुलता उटाहरण इस कथन मे भी मिसता है वि हम अपने मित्रा स 
प्रीति तथा शाबुओ स घृणा वरना उचित है, जिसकी आलोचना 'सरमन आन दी 
भाउण्ट' मे वी गयी है। ग्रीवः जाति वी मतिव धारणा म यही भावना साधारण 
रूप से प्रचलित थी, सोलन वी कविताओं मे इसीलिये मह प्राथना मिलती है--- 
*मुझ्ते अपन मित्रा वे प्रत्ति सुखद तथा "ात्रुआ से घृणा वरने योग्य बना दो 


इस तव विधि व्‌ प्रथम खण्ड म॑ जिस प्रणाली था प्रयोग किया गया है बह 
सुकराती पद्धति के एव' रूप का बहुत अच्छा उदाहरण है। जो वास्तविव निप्कप 
निक्‍तता है उसको हम प्लेटो द्वारा प्रहीत सिमानाइडीज के सिद्धांत फा सहज 
परिणाम न मान बैदें । उस सिद्धांत से अनक विभिन्न अभिप्राय निवल सकते 
हैं । हम घ्यान इसी थात में लगाना है कि पोलभाखस बसे और गया हास्पा 
स्पद निष्कप मे मान लेने की दल में पहुचा जैसा सचमुच हुआ है| उसवः 
अनुसार “याय वी परिभाषा यही है कि प्रत्यक' मनुष्य जिस उचित व्यवहार का 
पात्र है उससे वैसा ही वरतो । व्यवहार-पात्रता के अथ पर ही सब कुछ निभर 
है। घ्येय यह है कि पोतमारंवस ने मन मं इस परिभाषित धारणा वा जो धुघला 
और अत्थिर आश्यय है, उसी स इस स्पप्ट करा लिया जाये। सुबरात प्रणाली 
से ही यह सम्मव है जिसके अनुसार स्वीकृत तथ्या अथवा उदाहरणो को तथा 
समान पहलुओं पर आश्वित प्रस्तुत विचार को सामन रफ़वर उस विचार को 
सशोधित, परिष्कृत अथवा विनप्ट क्या जाये | हम पहले व्यवहार-पात्रता वे 
उस झथ को देखना है जिसे विधि-सम्मत उचित कहकर समझा जाता है। 
स्पष्टत पोलमारवस का अथ यह लही था बयोवि' विधिसगत छत्तिपूति अपबा 
पुतराच्ति का ऐसा उदाहरण देना सरल है जो -यायोचित नही कहा जा सकता। 
तथ वह इस पात्रता के स्थान पर अधिक अस्पष्ट धाब्द रखता है। अब पात्रता 
का अथ ही जाता है--कोई वस्तु जो प्राप्य है और कोई व्यक्ति जिसे वहू प्राप्त 
होना चाहिये। उसके इसी भाव को अधिवः स्पष्ट परिभाषा में प्रस्तुत कराने 
के लिए सुक्रात किसी व्यक्ति को प्राप्तव्य वस्तुओ के जाने-माने अनेक उदाहरण 
सामने खाता है जिनमे से हरएक इस परिभाषित भाव के घेरे के बाहर चली 


श्ड प्लेटो वे रिपब्लिक वा विवेचन 


जाती है और इस तरह उसके भावाथ को उत्तरोत्तर सकुचित कर देती हैं । 
उदाहरणाथ चिकित्सा-कला वही वस्तु देती है जो उसके क्सी पात्र को देय है। 
इस तुलना के ढंग पर वह कौन सी देय वस्तु है जो याय किमी पात्र व्यक्ति को दता 
है ? परतु ऐसा सोचते ही ययाय उसी श्रेणी म मान लिया जायगा जिसमे हम 
कला को रखते हैं। तब प्रइन उठता है कि इन होनो मं पहचान का चिह्न क्या 
है * यह तुलना बिलकुल काल्पनिक नही है। “याय ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को 
सत्‌ असत्‌ विवेक मे प्रवीण बनाकर उचित काय करन की समथता देती है । 
यही तथ्य “याय तथा कजा के बीच सम्पक चिह्न है। 'यायतरील मनुष्य वह है 
जिस्म कुछ करने वी समथता अधवा देन है लेकिन प्रश्न है--वह बुछ है क्या ? 
पोलमारक्स को वही अत्यंत सुगम उदाहरण सूझता है जो यायाघीद् वी साधा 

रुण “याय सेवा मे बध्यक्त होता है । वह कहता है कि 'यायकर्ता मनुष्य युद्ध/ाल 
में अपने मित्रा बी सहायता तथा अपने शत्रुओ को दु ख देने म अत्यत कुशल 
हुआ करता है | तव उम्र ध्यान आता है कि याय बी उपयातिता का विह््वार 
शा त के हित में होना चाहिये और वह व्यापारी का बिलकुल सहज उठाहरण 
लेता है। यहाँ सुरुरात को अवसर मिल जाता है जिससे वह पोलमारक्स को लाचार 
करके उसकी याय घारणा को फिर सकुचित कर देता है। व्यापार तो आदान 

प्रदान या लेन-देन है जिसमें दो या अधिक लोगो वा लगाव रहता है। पोलमारकस 
के मन मे क्सि तरह के आदान प्रदान की कल्पा है ? घन का लेन-देन ? तो घन 

सम्ब'धी लेन-देन को मानकर सुकरात सिद्ध करता है कि ऐसे बहतेरे लेत देन 
होते है जितम॑ “याय मनुष्य को अपने मित्र को सहायता के योग्य नही बनाता ! 
जदाहरणाथ पोलमारक्स स्वीकार करता है कि घोडा खरीदन म॑ -याय से मनुष्य 
को उपयोगी बनने मं सहायता नही मिलती बल्कि इस काम में घोड़ा के विषय 
मे ठीक ज्ञान ही सहायक होता है। इसके पहले भी उसने मान लिया था कि 
मित्र के रोगग्रस्त होने पर चिकित्सा-क्ला ही लाभप्रद होती है याग-बुद्धि नही । 


तकविधि के इसी सिलसिले से पोलमारक्स क्रमश अपनी “याय घारणा के 
प्रत्येक व्यावहारिक महत्तव को खो बढता है। यह दुगति इसीलिये होती है क्यांकि 
बह जिस सूत्र का उपयोग करता है उसे वह खुद नहीं समझता । फ्लत अपने 
से कही अधिक श्रष्ठ न्यायविद के सम्मुख उसने समपण करना पडता है। अच्छा 
होता थ्दि वह कहता कि प्याय अथवा नतिक्‍्ता ऐसी कोई वस्तु नही है जो 
भनुध्य को निश्चित चान साघित अमुक-अमुक करने के योग्य बनाता है अपितु 
बह एक व्यापक सिद्धात है जो मनुध्य का प्रत्येक काय समुचित रूप से मरने 
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की योग्यता प्रदाव करता है ! सलम की बई कलाओ मे इसवी गणना नही हो 
सकती, यह तो एक निश्चित कला है, जिसका प्रयोजन एक ही छुभ वम है । इस 
तकविधि का समूचा परिवेश हम इतना अटपटा लगता है कि हम उससे ततितक 
भी प्रभावित नही होते, कितु हम चाहें ता उसे आधुनिक रूप में सरलता से 
रख सबते हैं। नतिकता सम्द घी किसी भी चलनसार कहावत को लीजिये जल -- 
“दृभानदारी ही सर्वोत्तम नौति है और सडक चज़त कमी आदमी से अचानक 
उसका अभिप्राय पूछिय तो उसका अथ सुनकर लगगा कि वह पोलमारवम वे 
स्रमान ही चकराया हुआ है। 


तकविधि के दूसरे भाग का आरम्भ पोतमारकस के इस पश्चात्ताप से होता 
है कि यह थपने बंधन के आशय वो स्वथ नहीं जानता । फिर भी वह दावा 
करता रहता है वि बहरहाल मित्रो का मला और शश्रुआं का बुरा करना हो 
न्याय है। क्‍या नैतिकता वी सवा प्रारम्भिक धारणा से यह मावाथ कोई संगति 
रखता है? सुबरात जिस तक से इस वास्तविर्व विसगति का सिद्ध करता है 
चह छुद् हाब्लणतत लिखवायों पडत्ती है। दस सपूचे नीति विषयवा विवाद से हमे 
शाटों वो ही जाँचना पडेगा । सुकरात इस बात को सिद्ध करने वी चेप्टा करता 
है कि अगर भला (सत्‌) और बुरा (अमत्‌) धाब्ल से कोई नियत अप निकलता 
है ता भी वह नैतिवता का पर्याप्त विवरण नही हो सकता । कारण इसमे यह 
अन्तविरोध निहित है कि असत पा प्रेरक कारण सत हा सकता है । विस्ी मनुष्य 
को चोद पहुँचाने अथवा उसकी हानि करने का अभिप्राय क्या है ? ऐसा करते 
ही उसे मानी श्रेष्ठता वी हृष्टि से पतित करना ही तो हुआ, मनुष्य को चोट 
पहुंचाने का परिणाम उसे लराघम बनाना हागा १ ता, न्याय बा और चाह जो 
आशय हो धह मानवी उत्सप का एवं रूप है। अतएवं यह कहना कि “याय 
भनुष्य को अघम-पतित बनाता है, इस कथन के समान है वि ताप हम शीतल 
करता है। इसलिए मगर छिमोनाइडीज का आशय यही था जता पोलमारक्स 
समयता था कि उसका आशय था तो वह कभी सही नहो कहा जा सकता क्योकि 
सम्मवत' उसवा आशय ऐसा था ही नहीं। 


तलाबीन ग्रीस मे कविन्‍्वचन को आचरण और तोति सम्बघी प्रश्ता का 
प्रमाण मानने की प्रषा थी । सिषोनाइडीज के प्रभाव वा आश्रय लेना इसका 
एक उदाहरण है। हम यह वात अजीव सग्ती है विस्तु उस युग का प्राय समग्र 
डिन्तनों मुखर साहित्य कविया की रचनाआ म॑ मिलता है । ग्रीव' दद्नन के अग्रदु त्त 
फवि ही थे, मनुष्य के सम्बंध म स्वय मनुष्य क चि'तन को छविया ते हो पहल 
४ 


टी तक 
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पहल अभिव्यक्ति दी थी। ग्रीक जाति के प्रारम्भिक भाव बविता मे ही व्यक्त 
हुए थे, हित्रुओ के भविष्य-कथन की पद्धति मं नही । फलत जब लोग अपने भावा 
को सूत्रदद्ध करना चाहत थे तब वे कवियों की शरण मे जाते थ । इस दृष्टि से 
होमर तथा बुछ अगय कवियो की रचनाएँ ग्रीक घमशास्त्र जैसी मानी जाती थी। 
सच है कि उ'ह विशिष्ट तथा युक्तिसगत प्रमाण के रूप मे माय नही क्या 
गया था, कविता और साहित्य के सामाय ग्रया की कोटि मे ही उनकी गिनती 
होती रही । किन्तु अंग्रेजी भाषा मे जिस तरह बाइबिल का स्थान बन गया उस 
श्रेणी मे ग्रीस के पुरातन कवियों को मान लिया गया है। प्लेटो वे युग में नीति 

विवाद मे कवि वाणी का प्रयोग सहज परम्परा को भी लाँध गया था, उनके 
कथन की टीका करने का अम्यास सस्कृति के विशेष प्रकार जैसा बन गया । इस 
प्रसग मे सुकरात का मत यह है कि सिमोनाइडीज़ पहलियो का कवि था । प्रोता 

गोरस मे वह कवि वचन को पहेली अथवा रूपक के अथ मे उपयोग करने के 
चलन का परिहास करता है । इस प्रकार वे अभ्यास का कारण था | लोग ऐसा 
समझने लगे थे कि यदि कवि रचना से जीवन-सम्बधी नवीन भाव निकालना 
है तो उसे ऊपरी तौर पर पढना भर लाभप्रद नहीं हा सबता। यह जरूरी समया 

जाने लगा कि नवीन भावा को उनकी कविता म जसे बने वसे खोज निकालो) 

यहाँ पहुचकर सिमोनाइडीज़ के प्रति सुक्रात की धारणा को प्लेटो व्यगमिश्रित 
शिप्टता के रूप मे प्रकट करता है। लक्नि उसने कवियां का निरुपण प्रसग भेद 

के अनुसार अलग अलग ढग से क्या है । 


नैतिकता और कला म जिस तुलना का उपयोग पालमारकस के साथ तक 
करते समय हुआ है, सुकरात प्लेटो तथा अरस्तू के विवेचन मे वह बार बार 
दिखायी देती है। यह समझ लेना चाहिये कि इस तुलना म बिलकुल निश्चित 
समानता किस बात की है और इसे इतना अधिक घटित करने मे सुकरात का 
प्रयोजन क्‍या था ? कला के दृष्टान्त से वदस्तूर ललितकलाआं को समझ लेना 
ठीक न होगा ६ यहाँ कला का सकेत यात्रिक अथवा व्यवस्तायी कलाओ से है जिसमे 
चिकित्सा, नौ विद्या जूते बनाना पाक्शास्त्र आदि शामिल हैं। जहाँ कही शिल्प 
अथवा चित्रकला का दृष्टान्त आया है इनको भी दूसरी कलाओ के बराबर माना 
गया है । असल मे नैतिकता और कला से उत्पन्न वस्तुओ वे बीच तुलना नहीं 
है | सत्कर्मी तथा कलाकार की दक्षता अथवा निपुणता म॑ जो निश्चित साम्य 
है वही अभिप्रेत है । “याय नियत कम की सत्ता है और इस अथ मं कसी आय 
कला के अनुरूप है । रसोइये और जूता बनाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे 
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लोगा वी तुलना मे इन कामा वी योग्यता इसलिए अधिक रखते हैं क्याकि वे 
अपने काम के चान वल पर ही याग्य अथवा निपुण हो सकते हैं। यही वात 
कला और नैतिकता में तुनना वा विषय है । सम्यर जीवन निर्वाह वे लिए हम 
जीवन वी यथायता वा बोध होना चाहिये । सुवरात के नाम से जुडी हुई एक 
कहावत है ' सदाचार ही चान है जिसका सही अथ है कि जीवन का समुचित 
बोघ हो जाना उस अपने अधीन कर लना है । किसी भी वस्तु के सफ्ल कलाकार 
बनने वी शत यही है कि उसके सिद्धांत वा ठीक चान होना चाहिय | इसी 
भआशय में नैतिक्ता को कला का स्वर्प दिया गया है वयाकि सज्जन को जीवन 
कला मे प्रवीण माना है। वही अपने जीवन वी परिस्थितिया का और उसके 
निर्वाह की उत्तम प्रणाली दो भली भाँति जानता है | उत्तावली म कोई यह न 
सोच बैठे वि जीवन कला था नैतिकता का अम्यास जता बनाने वी कला दे 
समान किया जा सकता है । जिन ग्रीक विचारका न नतिकता और कला म 
समानता का आभास पाया था और वह वास्तविक ही है व कमी इस तुलना 
बा अतिरक बरने के अभिलापी नही थे । प्लेटो सचत भाव से जीवन-न्वला तथा 
दूसरी क्लाआ के अतर को स्पष्ट करने म कमर नही रखता । इस भेद का 
मूल तत्त्व यही है कि आय कलाआ में जिस तरह निपुणता मिल सकती है उस 
तरह जीवन निर्वाह की कला में सम्भव नहीं है| तुलना के इस उपयोग का एक 
सात्र प्रयोजन यही है कि य्रदि लतिवता मनुष्य व। आचार-व्यवहार में अधिक 
कुशल नही बनाती तो वह निरथक है थौर कुशलता स जीने क॑ लिए जीवन 
कय चितन मनन उसी लगन से करना जरूरी है जिस तरह कोई स्वस्थ मनुष्य 
अपने “पवसाय में निरत होता है । सहज ही एसा मान लिया जाता है कि ग्रीक 
दिचारको ने जब नैतिकता १। तुलना क्लाओआ से की त्तो उनका ध्यान ललित 
कलाआ वी ओर था और नतिक जीवन वा क्लाइृति में समख्पता उनका 
अभिप्राय रहा है । बहुतेर लाग सदाचारी जीवन का क्लाइति के समकक्ष हो 
समझते हैं भौर यह उचित दृष्टिकाण है। परतु इससे प्लेटो अथवा अरस्तू वी 
खितन शली का मल नहीं बढठता यय्ञपि उनकी छत्टावज्नी म भी कभी-कभी 
नतिकता को सुन्दर वस्तु जसा वर्णित क्या गया है। उदें चैतिवता तथा बला म 
जो तुलना दिखायी दती थी उसे आधुनिक भाषा मे व्यक्त करते के लिए चाहो 
तो इस तरह वह लो कि नैतिकता का अथ एक कल्पता अथवा छिद्धातत है 
जिम जोवन म साकार कया गया हा। आश्यय यह है कि जोवन वी गतिविधि 
बैणानिद ली स बदल जाय जमा प्रयोगात्मक विचान म होता है जिसम ग्रह 
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झक्ति से सफलता और अन्ञान से विफ्लता मिलती है । असल म यही ग्रीक 
दैली वी जीवन दृष्टि है क्‍्याकि ग्रीक जाति केवल क्वाप्रिय ही नही जपितु 
बुद्धिजीवी थी भौर उसका ऐसा दृष्टिकोण स्वाभाविक था । 


आग चलकर विवाद मे भ्रेसीमेक्स का प्रवश होता है। प्लेटों सामायत 
ग्रीक भाषा शास्त्र के वैठनिकः अध्यापक के जिस स्वरूप को पेश करता है भ्रेसी 
मेक्स उसका प्रतीक नही है। इन ताबिकों का कोई एक वियेष वग तो था नहीं 
और विसी एक -यक्ति वो उनका प्रतिनिधि नही कहा जा सकता। प्लेटो जौर 
इन ताकिका की प्रतिस्पर्धा एक नहीं विविध रूप में प्रकट होती है। सीघी 
तरह से इन ताकिको का वणन करें ता कहना होगा कि इही लोगो ने ईमा 
पृव चौथी और प्राचवी सदी म ग्रीस को सम्क्ृति का वांव कराया । यो कहिये 
कि नयी विचारघारा का प्रचार इन लोगा का अपना व्यवसाय बन गया था । 
जिस आवश्यकता की पूर्ति इन लोगा ने उस समय की उसे समझन के लिए 
हम यह देखें कि उनीसवी सदी म सस्कृति प्रचार के क्या साधन हैं? कोई एक 
नामघारी जनवग अथवा माध्यम जाज नही मिलता । लेकिन पहले हम समा 
चार पत्र तथा पत्रिकाओं क॑ लेखक मिलत हैं जो विविध रुचि का एक विशाल 
समुदाय है । फिर उपयासकार आत॑ हैं । ततिक तथा धामिक उपदेश क साथ 
साथ वे लोग भी हैं जो विच्ञान या दशन के निश्चित विचारां को लाकप्रिय 
बनाने की चेप्टा करत हैं चाहे उनपर सं समी को सत्र अथवा दशनन बहना सहा 
न हो। प्रोफेसर हकक्‍्सले का उदाहरण लीजिये जो विचानविद्‌ क॑ अलावा विज्ञान 
के प्रचारक भी हैं। मथ्यू आरनोलड कवि तो थे ही उहान घम तथा तीवन 
सम्बधी कुछ निश्चित विवारो वे प्रसार म महत्त्वपूण प्रयास किया । ग्रीक ताबिका 
( 809॥॥505 ) को एक प्रकार के जन समूह की दृष्टि सं समयना सही नहीं 
है जैसा इग्लण्ड म॑ सस्कृति प्रचारक का एक विशिष्ट रूप होता है । उन 
तकविदा में उत्तम-वृत्ति और नीच-दृत्ति के लोग थे और वे भी थे जो निवान्त 
विभिन्न प्रयोजन से आचरण करते थे । कतिपय ऐसे व्यक्ति जरूर थे जिनमे 
सचमुच शिक्षा का प्रसार करने की रुचि थी । दूसरे वे ये जो बनी हुई 
आस्थाआं को मिटाना चाहत थे और ऐसा समुटाय भी था जिनका एकमात्र 
स्येय घवाजन था 


प्रीस की परिस्थितियाँ इग्लेप्ड से भिन्र थी। जिन खास बातो की शिक्षा 
इन ताकिका (80908/9) ने ग्रीस को दी वह इन लोगां के अनुरूप किसी 
साध्यम स इग्तण्ड मे दी जाने वाली शिक्षा से अलग थी | प्राय सभी क्ेत्रिम तथा 


“पायसम्धधी प्रमुप मता वा परीशण श्ह 


अत्युक्तिपूण भाषा या वाग्मिता वी शिक्षा देने थे अर्थात्‌ भाषा के प्रयोग की क्षमता 
जौवन वा एक उपवरण हो गयी थी । वाम्मिता के दस अध्यापन का आधुनित 
समएप इग्लण्ड वी 'उच्चतर विक्षा ममिल सवता है। इग्लिश पब्लिक स्वूला और 
विश्वविद्यालयों म प्रमुखत क्या प्वियाया जाता है? बाहर से दषन याला बहुत 
वृद्ध सचाई के साथ वह सकता है वि उक्त सम्थाआ मे भाषा ये उपयोग का 
अभ्यास ही मुख्य वस्तु है--साहित्य बे बोध वी शक्ति दथा सेसन वी मोग्यता 
यही मिलती है। अपन भाव व्यक्त वरन थी क्षमता प्राप्त वर सना रिक्षा नै 
प्रयोजन का अपरिहाय तत्त्व है और ग्रीस म यह दमता जीवन के उचित निर्वाह 
हेतु स्वथा आव्यव थी ) इसीलिय प्राय इन सभी ताबिया से वामग्मिता बी 
अध्यापन किया) परन्तु आपा का चान बेवत शब्लय के उपयोग यो जाने लेना 
ता नहीं है । भाषा चान या सहज फ्ल महस्वपूण्ठ दिपया वा चितन और इस 
विन को वाणी दना है। प्रीम मे सावजनिक जीवन अथवा[ राजनीति जैसे 
विधया वो अघानत रोचक माना गया था और यह ताकिव अष्यापव अपन विप्यो 
को इन्ही दिपयों पर भाषण दा वा अभ्यास कराते थे । फवत संयोगवर्श और 
कभी-कभी जानवूश॒वर इनका अध्यापत नतिव थिक्षा अथवा सदाचार शिक्षा थी 
जिसका सीधा सम्बंध वस्तुओं वे ज्ञान से रहता था । यह कहता सही नही है 
कि इग्ठण्ड बी उच्चतर शिक्षा बेवल भाषागत प्रतिक्षण था क्योकि भायायत प्रशि- 
क्षण वा अब ही अनंक प्रकार के भावा को ग्रहण वरना और उनदा समुचित 
प्रयोग करना है। इसके साथ यह मानना भी ठीक नहीं है कि ग्रीस म इन ताकित' 
अध्यापदों को दिक्षा कोरी बाग्मिता यी । सच तो यह है कि यह लाय ग्रीस मे 
अधिकतर सदाघरण के अध्यापक थे ॥ 


इन वाब-पण्डितो को एवं तरह से पेशेवर लोग ही समथना चाह्टिय । 
जीविया का यही साधन उनका था । परिस्थिति के अनुव्‌ल दे विशेष जन-समु- 
दाय दे समक्ष विचार प्रस्तुत बसने वो बाध्य हो जात ये और उसे प्रभावित 
करने मे सचेप्ट रहते थे। आज क समाचार-लेखक भी यही साच विचारकर 
लिखा बरते है दि व किसिक लिए लिखते हैं और बहुतार मं मपन पाठक की दसि 
के अनुदूल ताली तथा विषय-वम्तु उनके उसने का लक्ष्य होता चाहिये । विष्यनी 
ओर अय व्यक्ति मे मौलिक अतर यही है | सत्य के प्रचार का कोई लत्य 
बिभानी के मन मे नहों रहता वह दो सत्य क्या है--इसी की चेप्टा मे डूबा 
रहता है चाहे दूसरा कोई उसे माल या न मान ! यद्दो कारण है कि बहुवैरे 


२० प्लेटो के रिर्पा तक या विवेचन 


महान्‌ वि्ानीपुरुषों के समकालीन थ्यक्तिया ने उनके सस्वाव मे मिपद भामक 
घारणाएं फैलायी और उतने विचार दूसरे लोगा के जरिये दुनिया जाने गयो-- 
यही काम इन तक-पण्डितों ने रिया । जो थ्यक्ति यह काम वरता है बह अपने 
आपको बडी जोखिम म डाल दता है जैसा हाल धम सिद्धांत के प्रधारक' वा 
भी होता है। जितना बडा सत्य वह सामन लाता है उस ग्रहणीय बनान की 
उतनी ही प्रभावी “ली उस अपनाना जरूरी हा जाता है और ऐसा वरने पर 
उस सत्य बे साथ समझौता होता हो है । जन रुचि से स्रेत खानेवाली राली पा 
अवलम्बन असाधारण कठिनाई है और बुद्ध लाग इस ढग करे प्रयोग मे बहक' वर 
अविवेकी बन जायें तो आश्चय नहां। जितने वाक पण्डित प्लेटो वी चर्चा म 
भाग लेते हैं वे एक् दूसरे स इतने भिन्न हैं जिवन साहित्यशार अथवा सत पुरुष 
विवेकशभूय असयारनवीस स हो सबत हैं । प्रततागो रस तथा जाजियस सम्माननीय 
व्यक्ति हैं जनवल्याण वे इच्छुक हैं परन्तु जननेता वहताने वी धुन मं यथाघत 
साधारणजन के विचारा को ही वे फ्लान रहत हैं । वई तो ऐस धघूत लिखते हैं 
कि लोगा पर अपनी धाक जमान या पैसा लूटने से उ्याटा उनवा घोई ध्यय नहीं 
होता । प्लो इन वाक-पण्डितों + साथ यथोचित व्यवहार करता है। उनम से 
कुछ लोग उससे व्यगमिश्रित जादर पाते हैं जते जाजियत तथा प्रोतागोरस और 
बुछ उसवी क्टु घृणा वे पात्र हैं जसे यूपीडमस । 


अ्रेसीमेक्स उन वाक पण्डितों मे से था जिड्ठोंने अपनी वारिमता कौ थि तण 
का प्रघान विपय मान लिया था । पता चलता है कि श्रीवाआ की बासनाआ 
को उत्तजित करने की प्रक्रिया सिखलाने म वह सुदक्ष था। वह घेलसीडान का 
निवासी था । यह जानने की कोई सामग्री नदी है कि प्लेटो द्वारा उसवा चरि 
ब्राकन कहाँ तक प्यायोचित था वसे इसमे हमे प्रयोजन भी नहीं है । उत्तक 
चरित्र म जो लक्षण उभरते हैं वे प्लेटो के तक पण्डिता मे से बहुतरा म॑ मिलते 
हैं। हलके दर्जे के अधिकतम बाक पण्डित प्लेटो की रचना म सत्य के प्रति उदा 
सीन द्रब्यलोभी और मौणिक विजय मे अनुरक्त हाने के समान गुणा से भूषित 
हैं । विवेक के प्रति अनिच्छा और मिथ्या तक की प्रवत्ति प्राय सभी में दीखती 
है कितु श्रेसीमेक्स बे कुछ विशेष लगण हैं। द्ायद प्लेटो चाहता था कि 
साधारणजन मे सचमुच जसे दोष होते हैं प्रेसीमेक्स मे उनका बढ़ा चढा रूप 
दिखलाया जाय | इमीलिये उत्तम नीरसता, अभद्गता (वैसे यह द्ुगुण प्लेटो के 
सम्वादा मे बहुत विलक्षण है) व धष्टता तथा परिणाम की लापरवाही और 


यायसम्ब'धी प्रशुष मता का परीक्षण २१ 


मानव द्वेपवाद मिलता है। असल म उम्दा चित्राबन प्रमुखता वाम्मिता के 
लिक्षक रप मे नहीं विया गया । पहला झत मे ही वह ऐसा मनुष्य लगता है 
को राजनीदित सरटादर की जिन्‍्त करने मे प्रदल है । वैसे तो वह सताचार 
यो वल्पना मे भी विश्वास नहीं वरना चाहता । टसके साथ-साथ बह विधानदिद 
बा ढ़ोग रखता है और बताता है कि उसवे' वरावर ययापच्य या विलुत चौपस 
धालाथ और विसी वे वश वा काम नही । वह अपनी बात वो पेश बरने मे 
इतना चतुर है हि उसवबा शब्टाइम्बरपूण सघन भी धूतताप्रिय लोक्मावस पर 
अत्यधिक प्रभाव डालता है । वह जिस मत वार समयवः हैं, उस युग मे बैसा 
सयाल हवा मे गूँज रहा था मगर इतने नगे रुप मे वहुधा उप्त बताया नहीं जाता 
था । चुमीडाइडीज़ के मेल्िपत सम्बाद और भरिस्टोपेतीज झुत 'क्लाउड्सा 
((९॥0909) के पात्रा की तक्विधि में भी इस प्रशार के मत को सलक मिलती 
है । इसे हम जॉजियस (007835) मे भी यात हैं जहाँ इस मत वो गम्भीर और 
भ्रभावषूण शैली म च्यक्त बिया गया और उत्तवका ममाधान भी किया गया है 
उस सम्बाद मे कतीकजीझ वैसी ही प्रभावी शैली से इस मत वा प्रतिपादन करता 
है जैसी रीति से हमेवा इसवे' यथाय को व्यक्त किया जाता रहा है ) 


श्रेसीमेक्स के साथ जिस तकविधि का प्रयोग हुआ है उस्ते दो मागा मे बाँटा 
जा सकता हैं। पहने भाग मे उसके वास्तविक आगय वा रूप प्रकट करने के 
उद्देश्य से उसके स"यात्मक सूत्र वी छानदीन वी जाती है। सार यह विकला 
दि यथाथ जीवन बला है--अपती उन्नति येद-कंन प्रकारेण करते रहता और 
दण्ड थी सम्मावता से निश्चित रहना । जीवन का सच्चा लक्ष्य स्वाथपरता में 
सफ्तता पाना है। जिसे याव जौर अयाय बहतर पुक्ारते हैं चह तो अपनी 
अपनी नेजर का पक है। अगर स्वायता फ्लदायिना है तो वह "यायोचित है, 
यदि नहीं तो अयायपूण है । दूसरे भाग मे यह पिद्ध करने का यत्त है कि यदि 
इसी हष्टि को नियम समझ लें और इसके अनुकूल जीवन बिताने को सिद्धाटत बहने 
सलर्गे तो बह स्वयं अपना खण्डन बन जाता है क्यानि' सिद्धांत का निषेघ उसकी 
जड़ भ है। विवेक, सदाचार अथवा सुख के स्वरूप वा एक भी आवश्यक गुण 
उसमें नहीं बचता । दोनो भागा की शली वा मित्रान पोलमारक्स की तकविधि 
से किया जा सकता है | चोडे से शब्द चुनकर उनम निश्चित य्यूनवम अथ का 
आरोप किया जाता है और जियासा होती है कि यदि इन शादा का उचित अथ 
मान लिया जाय तो तक्सगत अभिप्राय कया हागा २ इसे मुख्यत कुछ घारणाओआ 
के दुरूह अभिप्राय से गढया हुआ तक ही कहना पड़ेगा | अत प्रारम्भ में यह 


र२ प्लेटो वे रिपव्निक का विवेचन 


असन्तोषकारक ओर अविव्वासजनक लगना चाहिय ४ लगता है कि यद्यपि भ्रेसी 
मेकस बराबर ठोस कहलाने वाले तथ्या पर विचार करता है जबकि उसके विरुद्ध 
जो तक हैं उसका सम्बघ जीवन के तथ्यां से नहीं है। मानलें कि जीवन के 
तथ्य भ्रें सीमेक्स की धारणा जप्ते हैं तो तक प्विफ इतनी जाच करने आया है 
कि य तथ्य कुछ दुल्ह धारणाआ का समाधान क्रते हैं या नही ? उदाहरणाथ 
यदि शासन सावभौमिक रूप मे स्वाथलिप्त है तो क्या उसे शासन की सत्ता दी 
जा सकती है? ग्लोकन ने द्वितीय अध्याय के शुरू म यही भाव व्यक्त क्या हे। 
उसके क्थनानुसार भ्रेसीमेक्स का मुह तक ने भले बद कर दिया हो परन्तु 
श्रोताओं को यह भरोसा नहां मिला कि जो बुछ वहकहता है उसमे तनिक भी 
सार नही है। वे इतना ही नही चाहते कि सुकरात तक्विधि स “याय को अयाय 
की अपशा बहतर सिद्ध कर दिखाये बल्कि उस यह भी प्रमाणित बरना चाहिये 
कि “याय तथा अयाय मानव जीवन के क्रियाशील सिद्धात हैं। 


१ प्रेसीमेक्स आरम्भ ही इसी प्रतिज्ञा से करता है कि “याय सबलो की 
स्वाय दृष्टि है।' अच्छा है कि उसके शब्टा क सन्देहाथ पहले ही स्पप्ट करलें । 
ग्रीक भाषा मे सवलतर के अथ में जो शाद श्रयुक्त होता है उसमे सवलतर तथा 
भद्गतर वा आशय भरा है। तो प्रश्न उठता है कि उसने क्सि विज्येप आशय मं 
सबलतर अथवा भद्गतर को रखा है २ दहिक बल के भाव को अलग रखकर 
भ्रेंसीमेक्स कहता है कि इस दाद से शासन अथवा सत्ताप्रमु अभिप्रेत है। इसे 
वितकुल ठीक अथ मानता चाहिये क्याकि चासन अय प्रकार के साधना से सम्पन्न 
होन के साथ यथाथत बलप्रयोग पर आधारित रहता है । तब याय सबता की 
स्वाथ हृष्टि है --इस क्यन से भ्रेसीमकस का अभिप्राय है कि शासन अपनी 
स्वाथपूर्ति के ध्येय से ही कानुन वनाता है | क्ततु यह भी सदेहाथक है। ग्रेसी 
मैक्स के अनुसार यह सही है कि प्रजातत्र या स्वल्पत-व के कानून केवल प्रजा 
तञञ्रीय या स्वपतात्रीय अभीष्ट को पूरा बरते हैं। प्रजातत इस कल्पना पर 
आश्रित जनमण्डल है कि राज्य वा श्रेष्ठ और सच्चा हित प्रजात'त्रीय है और 
यही स्वल्पतत्र पर लाग्रू है। लक्नि इस वक्तव्य का इससे भिन्न अथ भी हो 
सकता है अर्थात जा शासन करत हैं वे अपनी व्यक्तिगत स्वाथ हृष्टि से कानून 
बना लत हैं और तब यह तुरन्त स्पष्ट हो जाता है कि प्रेसीमक्स का असल 
अभिप्राय यही है । 

जमा उपर समयाया गया है इस स्थिति (अथति चासन या सत्ताप्रभु की 

स्वायहष्टि -याय है) के परीश्ण की पहली चेध्टा श्रेसीमेक्स को यह स्वीकृत 
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करने की दशा मे पहुचा देरी है कि शासन का कोई न कोई प्िद्धात वियम 
या उसरी वला है । सुकरात इस तथ्य पर किर विचार वरने का अनुरोव व सता 
है कि अपने हिता के सम्ब घ मे शासन भूल करता है इमीलिय बह जिस वाय 
बा अदिश देता है, सम्मव है वह उसका वास्तविव' हित या स्वाय ने हो। तथ 
में सीमक्स हढतापुवक बहता है वि बहरहाल शामन अथवा सताप्रभु के उल्लेख 
से उप्का अभिप्राय शासन पर अधिवार रखतवाल कसी भी “यक्ति से नहीं 
है । उसके कथन में ऐसे “यक्तियों वा सबेत है जो शासन वन की वहतविव 
योग्यता तथा चान के बारण अधिकारयुक्त पद पर हैँ) उत्तकी दृष्टि मं शामत 
क्रेवल उस बहना चाहिये जो भूल न करे! यहा पहुचत ही हम एक अबग तरह 
वी स्थिति मे पड जात हैं और इससे सुब्रात को नय॑ और महत्त्वपूण विचार 
बिंदु वो ओर बढन वा सुभीता मित्र जाता हैं) इस सिलसिले मं शासव उस 
थणी मे चला जावा है जिसमे व्यावहारिक सिद्धात अथवा कला मानी गयी है। 
ऐसा हीने स कला वो सामायत जो कुछ लागू हो सकता है, वह सच शाम के 
लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। 


इस तकविधि था अगला बदम, सहज हो कला वी अमूत धारणा को 
विम्तत् करता है । कला के मामले स हित या स्वाय-दप्टि वी कल्पना बस 
लागू होती है ? कला का हित कस आशय वो ध्यक्त करता है अथवा बला 
कार अपनी हैतियत भे विस हित से प्रेरित भान्रा जाये ? ( प्रश्त शली कला 
और कलाकार का अमेद वर दती है ( बलाकार वो सावार कला भान लिया 
जाता है । बस सच है कि वज़ातार से पथक बला का अस्तित्व हो नहीं 
सकता । कला का अथ ही है सजीव कलाबपर ओर जो बुछ सजन बह करता 
है । यही बात विचान वी है । बुछ व्यक्तियां वो जीवन्त मानसिक स्थितिया औौर 
इन श्थितिया के परिणामा को हो विज्ञान कहा जा सकता है न!) कला के हित 
के दो अयथ हो सकत हैं। पहने विपय-वल्तु का स्वाय या हित, बहुत निश्चित 
हझूप से क गा का हिंद कहला सकता है; क्लाआ का जाम बुछ वस्तुओ वी काम 
नाओ, भुटियों अथवा अपूणताओं से होता है । मनुष्य देह वी अपूणवा ओषधि की 
कला का कारण है, शरीर वो औपधि के बिना प्रूण स्वस्थ रखा ज/ सकता ता इस 
कल वा आविर्भाव हो न होता । कला का विपय-वस्तु सम्बंधी स्वाथ या टित 
का भ्रयोजन धूस अपूणता की पूर्ति करना है। शिथिल दौली मे इसी को कला 
का हित कह लीजिये । परन्तु दूसरे कण मे प्रदन यह है कि कया के हित का 
बिलबुल नियत अभिप्राय बया है ? कला एक प्रकार की सत्ता है जो कुछ 
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कामनाओं को तोष देने अथवा कुछ भ्ुटिया वी पूर्ति करने म प्रयुक्त हो सकती है । 
इसलिए उसका हित, ध्येय या प्रेरणा इसी क्ाय को यथासस्भव बुद्लतापूवव 
करने के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता । उसका कौशल या उत्तप उसका 
हित या स्वाथ है । कसी कलाकार की वल्पता वीजिये जो अपनी समग्र शक्ति 
से क्लाकृति मे जुटा रहता है। वया कलाकार वी इस प्रवति से अलग था अधिक 
उसे कुछ और की चाह होगी ? नहीं, यदि उसके अलावा भय हित से उस 
लगाव होता है तो साफ हैं कि वह अपनी कला से परे चला गया तथा चाहें जो 
कुछ उसे कहे कलाकार तो वह नही रह गया | कला वैसे आत्मतृप्त' होती है 

कला स्वभाव से ऐसी चुटिरहित या निष्काम रहती है कि उसे दूसरी कलाआ 
से पूण करने का अवसर नहीं आता । कला का उत्तप या कौशल उसका 
पुरस्कार है । यदि हम कला को छोडकर कलाकार की चर्चा करें तो यह तक 

विधि अधिक स्पष्ट हो जायगी । मानना होगा कि डाक्टर या चित्रकार जब तवः 
डाक्टर या चित्रकार है तव तक उसका इसके सिवा काई स्वाथ या हिंत नहा हो 
सकता कि वह अपने रोगी की समुचित चिक्त्सा करे, अथवा पूरी निपुणता से 
चित्र बताय । जिस धडी उसके चित्त म दुसरा हिल उठता है उसी क्षण वह सही 
अथ म डाक्टर या चित्रवार नही रह जाता। इसका यह मतलव नही लगाना चाहिये 
कि कला के परे उसका लगाव अय हिता से हो जाने के करण वह कलाकार 
से घट कर कुछ और हो गया। 


अब उसको शासन-कला म॑ लागू करें तो कला और कला वस्तु अथवा 
विषय के बीच जो सम्ब घ रहता है बही 'गासक तथा शासित म॑ होता है। 
अपने विपय के अधिपति होने के कारण व॑ उसके साथ रवेच्छानुसार बर्ताव करते 
हैं। जब हम उन शासक को बात करेते हैं जो अपने शासकत्व को चरिताथ 
करते हैं और जब हम उहहं दूधरो से अपेक्षाइत सवल तथा भद्र मानते है तब हमारा 
आशय यह है कि सच्चे अथ भ दासक होने क लिए जो श्रेष्ठता उनम होती है, 
कलाकार मे वही श्रेष्ठता अपनी कला वरतु का उपयोग करने मे प्रकट हुआ करती 
है। शासक के लिए जनमण्डल उसकी विपय वस्तु है जिस पर उसकी प्रभुता 
चलती है | स्रमाज रूपी कला वस्तु दी जरूरतें शासन के अस्तित्व को मृत 
बनाती हैं ! मठएद यदि सचमुच शासन-कला जसी कोई वस्तु है जिसका अब 
है कि बह मूतरूप से विद्यमान है और जिसे हमने द्यासन नाम स सम्बाधित 
किया है उस यदि किसी बय भिन्न वस्तु म विधरित या रूपातरित नही करना 
है तो झासन के हित का एकमात्र अभिप्राय श्ञासिता का हित ही हो सकता 
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है | शासक के नाते उसका हिल वेबल सचमुच रोति से शासन करता है। फिर 
यदि हम बहू कि माय शासका का हित है तो हेम यह कदापि नहीं कहना 
चाहते हैं कि शासन करन के अतिरिक्त और बुछ भी करना उनका हित ही 


म्ता है । लविन पर मीपक्स के चयन में उनवे हित व सदधा भिक्त ऋभिप्राय 
था। 


यह विजबुल अथूत तक्विधि है जिसक फ्लस्वसूप भ्रेसीमेबस वैतानिक 
आर रब छण्त हुएन बए पएएए रोड़ देर है. छँसा आरी रण वह करतए रहा है। 
उमवा उत्तर इस तकविधि से भटव जाता है और तथ्या पर विचार को अपील 
बगता है। वह बहता है. 'चासन को वरतृता को देखो” और कतिपय प्रीक 
शासक) के अल्पाश सत्य को मानकर भी उनवा बुदिलतापूण विवरण देता है । 
व सरवारें गड़रिया के समान हैं जा भेडा का चराने वा बाम भेड के हित वी 
चजाय सिफ अपने हिंत क लिए बरती हैं। आगे बढ़कर वह बहन लगता है वि 
जीवन म सच्चा और सम्माय मनुप्य सचमुद्द टिवता नहीं उसे बहुन बस लाभ 
होता है और उस अधिकतर अरुचिकर माना जाता है । मबल का वास्तविक 
हित अयाय है वह भी छोट पैमान के सामूती अपराध जैसा अयाय नहीं । 
उनके अयाय विशान और विस्तत होत है । “याय और अयाय में भेद ही नही 
रह जाना । केवल बणन करन के ढंग से इनसे भिन्नता दीखन लगती है । अगर 
अयायकर्त्ता बहुत वेली है तो अशक्त लाग उसके बाय को 'याय कट्टव र पुकारते 


हैं। कहीं अयायी दूबल हुआ तो बलवान उसके काय का अयाय मानत हैं और 
उसे दण्ड भ्रागया पड़ता है। 


धीरे घोरे हम भिन्न प्रदार के और व्यापक प्रइन के समीप पहुच रहे हैं 
“याब और अयाय वी वास्तविक प्रकृति मे स्पप्ट अतर वया है ? और अतत 
सानव जीवन का यथा लक्ष्य अथवा बल्याण वया है ? झ्रेसीमेक्स तो पाप यथा 
पुसाई और पृष्य या भजाइ दे भेद को त्याय हूए देता है | उसकी हृष्टि देवल 
आत्महिन के प्विद्धा छ वा मायता टतो है अपर बात्महित पा स्वाय सफ्ल हो 
जाता है तो उस 'याय कहतान वा हक है यही सार की चात हैं । 


अपने उत्तर के प्रथम खण्ड म श्रे सीमेक्स के गडरिया और भेड के उदाहरण 
को पकडकर सुकरात इस स्वीडृत तथ्य पर पुनविचार करने का अनुरोध करता 
है कि जब बलाआ का पास्थ्रिप्रिक ल्या जाता है तव उसक मूल म॑ यह घारणा 
होती है वि कलाकार अपने निजी लाभ व लिए कायरत नही होता। वह निरस्तर 
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भावात्मक ढय से अपनी कला वी वल्पना को विकसित करने मे ही सलग्त रहता 
है । सुकरात ने कलाआ के अलग-अलग स्वभाव वी चर्चा पहते ही क्र दी है । 
अब वह वतनिक कलाकार का ठोस मामला लकर बताता है कि इस प्रसंग मं 
दो सवा पृथक बलाए आती हैं। एक तो उसकी निजी विशिष्ट कला और दूसरी 
श्रमजीवी की कला जो उसक और दूसरे क्लाकारा के बीच समान है | नियत 
वस्तु के सजन की प्रवोणता कया है और उससे निमित वस्तु उसकी अपनी विश 
पता है। नाव खेने वी मजदूरी लनेवाले नाविक या मल्‍लाह और रोग की चिक्त्सा 
कर घन क्मानेवाले डाक्टर दोना वी खास कला से उत्पन्न पृथक पृथक वस्तु 
का हम स्पष्ट भेद जान सकते हैं और दोता को प्राप्त समान वस्तु अर्थात धन 
को देख सकते हैं। इस विश्दपषण वी सचाई और दोता वी कलाजनित वस्तु का 
अन्तर इसस और सिद्ध हो जाता है यदि रागी वी चिक्त्सा मे लगे रहते पर 
भी डावटर फीस लना बट क्रद तब उसकी क्लाजनित विशेष वस्तु अर्थात 
आरोग्यलास को घन म नही बदला जा सबता यद्यपि धन दोना कलाआं मे 
समान वस्तु है। शासन-कला क श्रप्तण का जोडकर सुक्रात यह तथ्य प्रस्तुत 
करता है कि शासनकत्ताआं को उनक काम का मूल्य लिया जाता है । यह मूल्य 
घन या पट के रूप मे प्राप्त हाता है । पुरस्कार वा एक रूप और भी है। काश 
कोई निकम्मा सरकार बन जाता तो उसके अशुभ कृत्या का फ़ल स्वय इन शास्तका 
और जनमण्टल को भोगना पडता । राज्य करत के अवसर से इद्दे यह विपत्ति 
नही झेलनी पडी--यह अपने आप एक पुरस्कार है। इसमे शासम सम्ब'पी 
सबमा“य नियम प्रमाणित है कि शासन करता अपने आप आयध्रद काय नही है। 
सुकरात इसमे इतना और जोड देता है कि वही शात्तक श्रष्ठ होते हैं जो घन 
अथवा यश व॑ लाभ से प्रेरित हाकर राज्य नही करते | सिफ इसीलिए वे शासन 
करने म॑ लग जात॑ हैं वि' यदि उहाने सरकार अपने हाथ म न रखी तो दूसर 
लोग शासन को विगाड देंगे। अपन वक्त य को आगे खीचकर सुकरात यह भी 
कह सकता है कि जितनी अधिक कुशलता से मनुष्य राज्य करता है उसे शास 
कीय काय के निर्वाह मात्र म पुरस्कार का सुख उतन ही अधिक परिमाण मं 
मिलता है । 


ध्वेटो मूल्यभोगों क्ला को दूसरी कलाआ स जिस प्रकार विभाजित करता 
है वसाअतर हम भी दिखला सकते है भले ही प्लेटो स हमारी भापा अलग हो। 
डाक्टर का उदाहरण लेकर हम कहना चाहेगे कि कमाई करनवाले व्यक्ति के 
रूप में डाकटर अधश्यास्त्री अथवा साल्यिक विचार का विषय है। डउाह डाक्टर 


“यायसम्ब घी प्रमुख मता का परीक्षण २७ 


के बारे में वेवल इसी सवाल से सरोकार है वि उसके काय का मूल्य क्‍या है ? 
उसकी कला के विस विशिष्ट गुणयम से आय होगी--यह वात थ्ृक्त प्रइन में 
बोई हेर फेर नही कर सबती । इसी बात को पलटवर कहे त्तो कतावार चाह 
एक हजार सालाना वमाय अथवा दस हजार, उमयी वला पर बोई प्रभाव नही 
पड़ता | सुदरात जिस प्रमुख तकविदु पर डटा है, उस इस साधारणत स्वीकृत 
सिद्धान्त से समचाया जा सकता है जो मावजनिव सेवा म नियुक्त अधिकारीगण 
के वेतन म लागू दोता है। सिद्धात यह है कि उनके वेतन बी सीमा एसी होनी 
चाहिये ताकि वे मनोयोगपुवक कत्तव्यरत्त रह सके और ययामम्भव उाह पदेन 
जाभ का अनुचित लोभ न सता सके। टिवायत की गयी है कि समुक्त राज्य के 
“यायापीषा बप अल्प बंतन उनके “यायघम्र पुर विपरीत प्रभाव डालता है ६ 
नि सदेह प्र॑सीमेक्म वे चताये तथ्य सही हैं परतु इमी के बरावर का सही 


यह भी है कि शासकीय भ्राधिकार व स्वभाव में सुब रात जो दोष दखता है उसे 
साघा रणजन का विवेव यथायत स्वोकार करता है | 


२ हम अब भ्रेसीमकस से किय गय तक के दूसर खण्” पर विचार करेंगे । 
शासन की घारणा का विज्लेषण पूणा करके सुबरात इससे भी अधिक महत्त्वपूण 
प्रश्न को उठाता है । क्या सफ्लतापूवक आत्मोन्नति जीवन का मही मिद्धा-त 
है ? क्या “यायप्रिय मनुष्य वी अवेसा अयायी व्यक्ति का जीवन अधिक लाभ 
हायक है २ तकविधि के प्रसय मे यह प्रकट हो चुका है कि भ्रे सीमिक्स वे' “याय 
सबता वी स्वायहृप्टि है--वथन मे उच्चवा यथाथ अभिप्राय यही है | अपने 


आशय की स्पप्टता के समथन मे उस कहना पडा कि जिसे अयाय बहते हैं 
दाब्दों के सही अथ की €प्टि से वह सदाचार और विचेक है ६ 


इन शा का ग्रीक भाषा मे कया अथ है ? सदाचार वह ग्रुण है जियबा 
बारण ध्यक्ति नियत काय को उचित रूप म करता है, इसके अतिरिक्त अ्यय कोइ 
संदाचार भही होता । इसरे साथ 'सत” विशेषण लगा ही है । वस्तु स्वयं सते 
है जब बहू उचित आचरण म सलग्न रहती है। अत सज्जन वा अय जो भी 
अथ हो उसका आहय अपने काय मे वुशल मनुष्य तो होना ही चाहिय--वह 
मनुष्य जा सम्यक जीवन विताता है चाहे इसम ओर दुछ भी अय क्या न जोड़ा 
जाये | अग्रेजी के गुड़नेस जौर ग्रुड शब्द सहज ही ग्रीक भाषा के दब्ता के 
समानार्थी हान पर भी उतम दसी व्यापक भाव-यजक क्षमता नहीं है जो मनुप्य 


विवयव आचरण का चरिताथ कर सके । मोर॑लिटी' (4० शा) और माॉरित्न 
(0407७) झब्ठ ता इस भाव स रीते हैं। 


शेष प्लटो के रिपीलक का विवेचन 


ग्रांक भाषा के विवकी अथवाची शब्ह को 'सदाचार अथ # ग्रीक धब्ण 
का एक विनेय रूप माना जाता है | अरस्तू इस ग्रीक़ शा क प्रारम्भिक उप 
मोग का वणन करते हुए कहता है कि वह कला (ग्रीक झट का पर्याय ) का 
सदाचार है। विवेवी (५७5०) और कुटिन (टफाण्याह) शब्द इसी अभ में 
ओल्ड टेस्टामण्ट में आये हैं। यदि हम मनुष्य जीवन को कसी कला की विषय 
बस्तु की दृष्टि स देखें तो ग्रीक राब्टाथ से वह व्यक्ति जीवन कला का विधाता 
कहलायेगा । ता ग्रेसीमेफ्स कः आशय मे आयायी समझा जानेवाला मनुष्य 
जीवन की वास्तविक कला वा विधाता होता है। ग्रीक भापा 4 सदाचार और 
विवेक' अथवाची छब्टा को अयाय के भाव म आरोपित करक प्रसगात भ्रेसी 
मेकक्‍्स “याय मे अपनी अनास्था को इस रूप म रख लता है कि वह श्रोताओं 
को अत्य त विराधाभासी लगता हैं। प्लेटो का मत य भी यही है। सुब्रत 
फ्बती कसता है कि अगर प्रेसीमेक्स समझौता कर लता और कहता कि बयाय 
घूणित हाते हुए भी हितकारी है ता उसक॑ तक का समाघान सरलता से हा 
जाता । 


इसक बाद हम समझना है कि अ याय से उसका अभिप्राय क्‍या है ? चिर 

काल से अयाय का सारभूत आशय झूठ व्यवहार माना जाता है। जीवन की 
समस्त उपयोगी बस्तुओ का दूसर वी अपेक्षा अधिक से अधिक उपभोग वी 
चंध्टा ही भयाय है । अयायी मनुष्य वही है जो अय व्यक्ति की तुलना मे कसी 
वस्तु को अधिक मात्रा मे जुटाने का सदव प्रयत्न क्या करता है। ग्रीक चितन 
मे 'याय का प्रधान भाव एक नियत प्रकार का समानता का अभिलापी रहा है। 
आशय यह है कि विलकुल समान परिणाम म भते न हा किन्तु उचित अनुपात 
मे प्रत्येक का उसकी जीवनस्थिति क॑ अनुकूल अथवा अय किसी पमाने के 
अनुसार प्राप्ति होना चाहिये । 


अनतर भ्रेसीमक्स अयाय की दुहाई दने लगता है और उसे जीवन का 
यथाथ तान कहकर पुकारता है। इस तरह ग्रीक शब्टो के अथ को ग्रहण कर 
अयाय को सदाचार अथवा सदगुण मानने का दावा स्थिर होता है अथवा गिर 
जाता है! उसका दूसरा दावा है वि जीवन वी ययाय शक्ति अयाय ही है। 
अत भ वह अयाय को जीवन का सच्चा सुख अथवा कल्याण बताने का दावा 
करता है। दन तीव दावों के अन्त्गत उसकी स्थिति की जब याझ्या करनी 
हांगा 


वयायसम्द-धी प्रमुख मतो वा परीक्षण ६ 


(अ) पहने दादे के बारे में मुजरात वो तकविधि व साराण पर इस प्रवार 
विवेचन किया जा सकता है. सवथा अयायी मनुष्य की सक्रियता के पीद 
जो पिद्धान्तवल है जाँच बरमे पर उमसे यह विषंघ मिलता है कि बोई 
मिद्धान्त ऐसा है ही नहीं । बह बहता है. 'अत्येव मनुष्य जितना लें सवता 
है लेव ।" अच्छे और बुर उबित और अनुचित वा भेद बह नहीं मानता । 
बह इतना भी सहन तरना नहीं चाहता शि एसी काई सीमा हाती है जिसवे 
आग अयायी की बुद्ध और नहीं मिलना चाहिये । परे सीमत्रस वे मातव्य 
वा यह अथ लगावर उस आग्रह करत हुए दिखाया गया है कि मिद्धात 
रहित मनुष्य जीवन का यथाथ बलाकार है । अब इस प्रकार व मर्ेष्य 
वी तुलना हम दूसरी कलाआ मे निपुण व्यक्ति जथवा कुशत बवाकार मं 
कर लें। सभी दूमरी 7ताआ मे उचित या अनुचित अथवा अपनी गतियी 
मोमा के बोघ से रहित व्यत्ति अपनी कला से अनगिच माना जाता है । 
वह कया के विषय में बिलवुल बुछ नहीं जानता | मान लीजिय कि दा 
गायक दाद्य्यत्र वा सदर मिलान के लिए दठ हैं। अगर मे सच्चे सगीतत 
हैं तो उचित और अनुचित वे सिद्धांत मे उनती सहमति एक्लम होगी । 
इसी सिद्धान्त-वोध के कारंग उनको नियत साम्रा लौघन को सझ्थाल तक 
नहीं आयगा । या वहिय वि यटि वाद्य-्य श्र सद्दी मिलाया जा चुना है ता 
जानवार सगीतत नियत सीमा के आगे और मिलाते रहने वी बात तक नहीं 

सोचगा अथवा यदि दो कुशल दावटर सलाह करन मिलेंगे ता जिस डाबटर 
मे रांगी वी उचित चिवित्मा की है उस नीचा दिखाने की मीयत से चालू 
चिकित्सा वे' सही ढग का बदलने की बात तक दूसरा ढावटर सोचगा नही । 
निमत सीमा तव चलने को चष्टा और उसवे दाहर न जाने वी कारिश 
कला विषयव कुशवता अथवा ओचित्य के भाव का वाछित मानदण्ड है। 
इस वी उपलब्धि के लिए समूची यलगक्ति है। फिर एसा लगता है कि 
सभी क्लाओं म नपुष्य तथा बोध वलाविच की इस समझ मे है कि किस 
समय बह नियत सीमा तक पहुच गया ? प्लेट़ो कहता है वि ऐसा मनुष्य 
अपनी बराबरी के दूसरे कलाविच से आग निकल जाना नही चाहता । इस 
अपन ढग से गा कहेंगे कि वह जिसे अपनी कला का धिद्धात मानता है 

उसकी सीसा वर उल्लंघन वह नहीं करता | यति सभी समय घलावन्त इसी 
कांदि भ गिने जायें तो असीम चस्तु सचय मे अस्ाक्त जयायी पुरुष अथस 
और बवोध क्लावत की स्रेणी का मनुष्य लिखायी पता । 


बेण 


प्लेटो के रिपब्लिक का विवेघन 


सुक्रात वी तक्विधि विदवासजनक नही लगती । इसलिए नही कि उसे 
भावात्मक रूप म प्रस्तुत क्या गया है वल्कि उसका एक अय कारण भी 
है। समग्र प्रतनन जिस मूल से बढा है, यह कारण उसको स्पष्ट करता है। 
जब कोई प्रश्न प्राह्नो तिक अथवा आदि तथ्या को उभारता है तो साधारण 
जन उनका सामना करने से कतराते हैं । प्लेटो के अनेव' परिच्छेद इस 
तकविधि पर प्रकाश डालत हैं । पालिटिकस (?णाए०79) नामक ग्रथ म 
मानदण्ड के दो भेद स्पष्ट हैं। पहला मानदण्ड वस्तुआ क परस्पर विरोधी 
महत्त्व को स्पष्ट करता है दूसरे के द्वारा वे वल उनके महत्त्व ही नहीं प्रत्युत 
उनके बोच अनुपात या सापक्ष सम्ब'ध की सूचना दी जाती है । इस घपिल 
सिल को प्लेटो आग बढाकर कहता है कि समस्त कलाओ का अस्तित्व इस 
अनुपात-सूचक मानटण्ड पर निभर है। जाजियस' (00885) के कुछ भाग 
म॑ यही अथ विरोध मिलता है। मेलीवलीज' म इस धारणा को भ्रेसीमक्स वे 
समान कुछ विशेष बलपूवक अपनाते हुए लिखाया गया है और बह उसके 
प्रतिवूल ही जाती है । यदि निपट तकसग्रत ही रहने का द्वत लें तो जीवन 
सवधा असम्भव हो जाय और तकसम्मत अनतिक जीवन यथाथत तक 
हृष्टि से असम्भव और भात्मघातक होगा । अनुपात अथवा सापेक्ष सम्बाघ 
महान सिद्धात है जो जीवन तथा विश्व को एक साथ मिलाकर रखता है। 
फ़ाइलेबस (?)॥/०७0$) मे सुकरात सीमा त की चर्चा करता है। अआयत्न 
जिसे मानदण्ड कहा गया है मूलत सीमात भी वही है। यह सीमात अथवा 
मानदण्” वस्तुआ को तुननीय बनाता है जिसवे बिना तुलना और मापन 
सम्भव नही है। इस ऐसा “यापक सिद्धा'त माना गया है जिसके आंघार 
पर केवल वलाए ही नही बल्कि प्राइतिक नियम भी टिके' हुए हैं। प्लटो 
के अय परिल्‍छेदा म सदाचार तथा मानव जीवन प्रह्वोति और उसकी 
प्रक्रिया एवं क्ला और उसकी ग्रतिविधि का कसौटी समानरूपेण यही 
सिद्धांत है । 


इस सिद्धांत क॑ विषय मे एक नितात मिथ्या घारणा बन गयी है जिससे 
हम बच्ना चाहिये | सीमात झब्द के आधुनिक ससय और कभी-कभी 
मानटण्ड शद के भी आज क॑ वाच्याथ इन्ही शो के प्लटा के भावाय 
से सवथा विपरीत है | माना कि सीमा'ते शब्ट हम प्रगति वे अवरोध का 
सकेत करता हुआ लगता है । भास होता है कि यह चाल कसी भी काय 
में पूणता पाने से हम टोक्ता हैं । प्लेटा जार अरस्तू क लिए तो ग्रीक भाषा 
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के सप्तम म इन शब्दा वी अवच्याप्ति विलदुत भिन्न थी। सीमात की 
कल्पना में एवं प्रदार बी सिद्धि या उपलब्धि वा भाव निहित है जिस पाया 
पूणता तक पहुँचना है । वह प्रगति की बाधा नहीं है प्रत्युत उसके बिना 
प्रयति अन्तहीन निरयक प्रक्षिया हा तायगी । बसे दोनो म्रवार से इस शब् 
का उपयोग साथव विया जा सत्ता है। परतु भाषा के प्रयोग मे जो 
अतर है उम्ती * फारण वस्तु की ओर हमारी विचार दृष्टि दे भेदा वा 
मौलित अत्तर प्रकट होता है ( ग्रोवः कल्पना वे मान7ण्ड वे अभिप्राय वा 
दांघद' आधुनिक शब्” विधि था काजुन है । आज हम प्रह्ति तथा सटाचार 
कौ जो वल्पना बरते हैं उसमे विधि वा भावाथ अधिकाधिक व्याप्त होता 
जा रहा है। इस भावाय बे दो प्रयोग हो सबते हैं) वातुन या विधि वो 
समयमकारी और दसनतवारी राक्ति कौ तरह माना जा सकता है अथवा उस 
क्रियागीनता वी एसी विधा या पद्धति समझा जा सकता है जो हम पथ 
अप्द नही हांन दतों । दूसरा अब ही प्राह्ृतिक नियमा का सच्चा आग 
है। इसी सच्चे अथ मे प्लटो मानरण्ड को भी प्रयुक्त १रता है। प्लटा 
और अरम्तू समान भाव स सत्य षो अभिव्यक्त करन का यही सहज तरीया 
मानत हैं कि पुण्य या उचित और पाप या अनुचित भ स्पष्ट भेद है अथवा 
सदाचार एक सिद्धात है । इसो व॑ समकश विचार यह है कि सीमाल 
अथवा मानटण्ड अक्षएा' सत्य है जिसके बिना मानव जीवन अधम्भव हो 
जायगा! असस्तु क मत का निचोड यह है कि सदाचार, दो उमग्रताआ अथवा 
अतिवाटा का मध्य विदु है। इस मानदण्ड की कल्पता का रूपा-तर सम 
झिय थो सत्‌ भिव अथवा सुदर क सदेद आजिभूत हान भी अभिव्यजना 
है और जो कभी अत्यधिव' या पूठतम नही होता । प्रीक विचारक इस 
प्रकार के मानदण्ड वी समक्षता वो विश्व से, सदाचरण मे और समग्र 
मानव-दीवन मर विवेक के चेतनभाव का प्रतीक मानते थे ! इस सदाचार 
विपयक कल्पना नही समझना चाहिय क्योकि यह यानव-जीवन म॑ सम्पद्ध 
पूणतया विश्वव्यापी भाव दै । अपन निराले ढग से शरीक चित॒व' सदाचार 
की ब्यास्या इस प्रकार करते हैं कि सदाचारी मनुष्य वही है जो सिद्धान्त 
को भायता दवा है। उतरी दृष्टि म सदाचार, कला वि्ञान और विवक 
से जुड़ी हुई प्रत्यक वस्तु का परस्पर सम्बघ-्सूत्र इसी संद्धा/तक मायता 
मे निहित है। अतएव ग्रे सीमेफ्स के साथ तक भ जो विचाय विषय उलझा 
हुआ है वह वड्धि की पहुंच के भोतर आनयाला सदधा प्राथमिक विपय 
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है । आशय यह है कि सदाचार सम्बघी चर्चा म यह विषय इतना अधिक 
पीछे चला जाता है कि उस हम ठीक नहीं समझते । मूल प्रश्न यह है कि 
मानव जीवन म कोई सिद्धात है अथवा नहीं ? पर'तु इसकी अपक्षा कही 
अधिक मूत वातावरण म॑ हम उचित अथवा सतू के सम्बंध म साधा 

रणत चर्चा किया करते हैं। (प्रेसीमेक्स चाहता तो वह सहज भाव स 
इस तकविधि का यह उत्तर तत्काल दे सकता था “ो मनुष्य जितना लेने 
की शक्ति रखता है उतना लेने म॑ं लगा रहे --इससे यह मतलब नही है कि 
वह जितना ले सकता है, उतना सचमुच और पूरी तरह लेते समय किसी 
भी प्रकार का सिद्धांत अथवा मर्याट नही मानता । लेकिन इस ढथ का 
उत्तर देने का यही अथ हांता कि वह अपने तक की पूव स्थिति की वकालत 
करने के बजाय उसस विमुख हा गया ।) 


(भा) भयाय अथवा शतक्तिभर सब कुछ लेने की प्रवत्ति को सत्ता अथवा बल के 
रूप म भी अ्रस्तुत किया गया है ! तकविधि के इस पहलू का विचाय विपय 
सिद्धातत पालन और सिद्धातहीनता व॑ बीच का प्रश्न है! भ्रेसीमेक्स वी 
विवाद वस्तु का समाधान यह कहकर क्या गया है कि यदि हम सफव 
बल प्रयोग का कोई उदाहरण लें तो हम एकता के कसी तत्त्व को, किसी 
मानदण्ड को पाते है जिसे भूक्भाव से स्वीकार करके जन-समुदाय मिल 
जुलकर कायरत हाता है । इसी का आशय यह भी है कि अपनी शक्तिभर 
सम्पूणत सब कुछ समेटने का अयवा सिद्धा-त के पूण अभाव का अथ होगा-- 
मितजुलकर काम करने की अयोग्यता और फ्लस्वरूप विच्छेट तथा विनाश। 
क्सी भी समाज में राज्यस्पी विशाल समाज म॑ सेता में अथवा दस्यु 
समूह सरीखे छोटे सगठन मे आयाय की सफ्लता “याय की क्सी निहित 
मायता स निरतर स्फूत हीती है। इसी का जनुसरण करके सुकरात 
प्रतिषादित करता है कि याय शाट कम व केवल कसी वाहरी रूप का 
विवेचन नहीं १रता , अथवा वह स्वय अपने बल या अपनी सत्ता कास्‍्वामा 
है। फ़िर जहाँ कही भी उसका निवास होगा चाहे समाज में या -यक्तिके 
अत करण म॑ वह अपने भ्रभाव को हमेशा सूचित करगा। व्यक्ति के अत 
करण की ओर ध्यान दिलाक्र सुक्रात जताना चाहता है कि 'याय-बोध 
का सयोग ही यक्ति के बल वी इसी तरह समाज क वल वी उपाधि 
है । ऐसा मानत॑ ही, हम याय की वाह्याचरण अवस्था क॑ स्थान पर उसे 
मानवे के अ त'क्रण का एक जीवत सिद्धात मान लते हैं जो जीवन निर्वाह 
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मे स्वत गतिमान हाता है। यही प्रस्तुत बिपय की प्रतिपादन "ली का 
प्रथम सबत है जो रिपब्लिक वे समूच नेप भाण को प्रधान धारणा है। 
विरवुत्त अयाय के सिद्धान्त का अथ है--आत्म-सयाग अय मनुष्या की 
संगति और इश्वर-योग की अमस्माय्यता । जहाँनवही बल वा दर्न होता 
है बह याय अगवा सथोग के विसी सम्मिश्रण का प्रभाव ही होगा । 


(इ) अब विवादन्वस्तु वा इतना अश झोप रहता है कि अयायी मनुष्य ययायी 
की अपेसा अधिक सुखी अथवा अधिक बुटाल जोवन' विताता है । इसके 
उत्तर म प्लंदो निपट सहज ढंग से उस वल्पना का स्वश्ष्प खोलवर रखता 
है जो अरस्तू वे नीति 'ास्त्र (£0॥॥८$) बी मूलभूत कल्पना है। नीति "सत्र 
के प्रथम अध्याय में अरस्तू पूछता है सुख क्‍या है? जीवन वी यथाय 
प्रयोजन क्या है ? उत्तर दने के निए फिर वह प्रत्न वरता है क्‍या मनुष्य 
क॑ रुप म मनुष्य का वाई कत्तव्य होता है ? वह कत्तव्य यो सदाचार वा 
सवधा निकट सम्बंधी मानवर उसकी परिभाषा करता है । दसवा सीधा 
अथ है--कम वी महत्ता या प्रतिष्ठा वत्तव्य-निर्वाह वा उत्त्प। हम भली 
भाँति समयता होगा कि यही अभिप्नाय प्रीक चितत मे सटाचार भी च्या 
रूपा से व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत परिच्छे” म सुकरात वी तकविधि इस 
प्रकार है प्रत्येव वस्तु का एब नियत कत्तव्य है कर्थात जो वस्तु क्रियाणील 
है अथवा कोर्ई आय वस्तु उत्पन्न करती है उमम॑ तदनुरूप गुण रहता है । 
प्रत्येक वस्तु जिस क्रिया अयवा वत्तव्य का एकमात्र नि्ित्त या श्रेष्ठ निमित्त 
है वही उस वस्तु का निश्चित कत्तव्य है। वस्तु वा युण ही उसे कत्तव्य 
निर्वाहि में कुशल बनाता है। जब निमित्त कम कुशन हाता है तद उसके इसी 
गुण को सदगुण या धम कहते हैं। जसे, आख का गुण देखना है और कान 
का ग्रुण है सुनना ता सम्यक हृष्टि तथा सम्पक्ष श्रवण इनवे घम कहेलाया 
मनुष्य वी आत्मा निश्चित कम से सम्बद्ध है यद्यपि कहा जा सकता है कि 
उसके विविध कम होत हैं ।परतु सामाय शव दावली में इन विविघ कर्मों को 
हम प्रवार व्यक्त वर सकते हैं कि मानवास्मा का कम जीवनयापन है। (प्रीव' 
जाति आत्म! को जीवन-तर्व के घागप प प्रयुक्त करती थी) ता उसका घन 
बह गुण कहुवायगा जो उस जीवनयापन म॑ बुशल बनाता है । झताव यहि 
अभी तक का हसारा क्यन उचित मानता जाय तो “याय ही भनुप्य वा धम 
है अयाय नहीं “यायगील मनुष्य ही बुशलता से जीवन निर्वाह बर सकता 
है भयायप्रिय व्यक्ति नही और बुद्यल जीवन हो सूसी होना है । 
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पिर यहाँ तब विधि निया“ दुर्रोध हा जाती है । हम इस दुवंधिता वा भग 
बरता चाहिये और कहना याहिय कि सहायार में गुणघपम॒ गा आशय हष्ति 
तथा श्रवण के गुणधम से सवधा भिन्न है और बुटल जीवनयापत से सुर 
या जसा अभिप्राय तिकसता हुआ दीप पडता है उसम बहुतेर दूसरे अर्यो 
मा भी समावद रहता है। इव हाल वी सुनित्चित अथ-व्याप्ति ही इस 
तक विधि बा आपार है जिसप द्वारा प्रत्यव' चार स स्पष्ट और नियत आशय 
मिल्त राव । मनुष्य और घाड़े म' सटगुण एवं दूसर से पिववुल्त अलय-झतग 
हैं विन्तु उतम कौन-सा समान तत्त्व है जिग हम उत दोता मे गुण बहरर 
पुवारते हैं । बया हम शिसी भा वस्तु को रादुगुण कह सवत हैं चाह कम 
बी निपुणता वा उसमे स्मात्र न रहे और चाहे इस गुण का पात्र कोई 
क्या मे हा २ क्या अच्छी या बुरी वस्तु बह से हमारा आय इसके अति 
रिक्त कुछ और भी हो सबता है वि वहू नियत बम करन मे कुशल अथवा 
अगुशल है ? इसी प्रवार सुस अपने व्यापक अय म हित क्षम जयवा कुणाल 
वो समट हुए है जिससे यह बहुत जदिल वस्तु बन जाता है । फ्लत पाई 
उस समूच ब्यार या वणन बरन मे सहसा समय नहां हैं जिसर संकलित 
अभिप्राय या नाम सुस कहलाता है | किन्तु क्या इस सुस्त भ निश्चय ही 
यह गूढ़ाय नहीं मिलता कि मानवात्मा अर्थात्‌ मनुष्य वी समग्र प्राणधक्ति 
नौ यही उत्तम व्यवस्था है अथवा वह अपने नियत कत्तव्य यो इसी से 
निपुणतापूवक किया करती है ? यदि सदूगुण या घप्त और सुस्त का यही 
प्रणेजन है जो हमार भावाष स प्रतीत हाता है तो यह निष्पध निकलता है 
जब जनसमुदाय एक मत स॑ यह मानने को तत्पर हो जाता है वि निर्धारित 
आचार-व्यवहार सं घम अथवा सदाचार वा स्वरूप स्थिर होता है तब 
उसका इसके सिवा दूसरा आशय नहीं हो सकता कि इसी व्यवहार मे उस 
सुत्र बी अनुभूति हाती है। यदि कोई यह कहे कि जिस वह सदाचार मानता 
है सुपर या क्षेम नाम से अभिश्रेत वस्तु बा उससे वोई सरोकार नही है 
तो सदाचार और सुस्त दोता छाया वे वास्तविक अथ स॒ वह परिचित ही 
नही है। सार रूप म प्तेंटो इसी हष्टिवाण को इस भाग म प्रतिपाटित 
बरना चाहता है। 


दकविधि के विछल दो भाग द्वितीय अध्याय के प्रथम अर्थाण की भूमिया 
तैयार करते हैं। धम अबवा सदाचार वी स्थूत धारणा क्षीण होती जाती है 
ओर उस प्राणशक्ति की एक मूलव सहज क्रिया मानने क लिए हमे प्योता 


न्यायसम्बधी प्रमुस मता का परीक्षण ३५ 


जाता है द्वितीय अध्याय भ ग्नोषन या एडीमेप्टस इसी घारणा को ग्रहण 
और विकसित बरन वा आग्रह करत हैं। 


प्रथम अध्याय वी समाप्ति बे पूव सयोगव आग आनेवाते दो मनौमांव 
हम दिचारणीय जान पद्त हैं 


१ प्रेसीमेक्स खट्ट मत ससुकरात वी प्रमिद्ध व्यग्योक्ति वा उल्लख वरता 
है जो विपक्षी का पण्डन वरने के लिए अतान वा छल हुआ करता है। अरघ्तू 
रचित नीति 'ास्त्र ( £000$ ) म व्यग्यपटु वह व्यक्ति है जो विवाद मं अपनी 
यथाथ प्रत्तिभा को बहुत कम प्रकट होन दता है । इसी साधारण अथ मे ब्यग्याक्ति 
एवं सामाजिक गुण है जो दर्प अथवा छ्षुद्रता का नितान्त विपरीत रुप है। यही 
कपटाचार या मिथ्या विनय बन जाता है जब कोई थ्यक्ति निरतर अपनी तुच्छता 
का स्वाग घरता है और तव साधारणत हम यही सोचने लगत हैं कि वास्तव 
मे एम व्यक्ति वा एकमात्र गुण उसका द य है । परतु सुकरात की व्यम्योक्ति 
बवल सामाजिक व्यवहार मे श्लली वी मृदुलता नही थी कपठाचार अपवा छटम 
विनय तो उस कहा हो नह जा सकता | चान वी अक्षयता के निमस बोध से 
सुक रात 4 मानस मे इस यम्योक्ति वा आविर्माव हुआ था । उसके उदगारा मी 
तुलना ईमाईमत के उपदशा म व्यक्त इस प्रश्न से वर सकते हैं बया मुझे 
सुणन कहता है सू २ सुक्राती ध्यग्य वी यहां गहन साथकता है। जो भातय 
है उमसे मित्रान करें तो सुक्रात क्या, कोई 4सरा भी बुछ नहीं जानता । उसका 
कथन है विः जिनस मैंने बातचीत की, उनकी अपक्षा मैं अधिक विवक्थान इस 
लिए हैं वि मुझ अपने अज्ञान की प्रतीति है। निस्स दह वह जिन लोगा से 
वार्तालाप करता था, आमतोर पर ये सब उससे कही अधिक अज्ञानी थे । और 
यदि कोई अपरिचित मनुप्य उसके साथ सम्भाषण करता तो अचान वी यह 
सतत मा यता एक प्रकार का हास्यास्पद “यग्य-्सा लगगी जिसे सुक्रात मे पक्ष 
को सवल बनाने क लिए ही जानन्वूथ कर अपनाया गया है। ('माग्य वा व्यम्य' स 
तलना वी जा सकती है, भाग्य का व्यग्य वहते समय उस मनुष्य का घ्यान आता 
है जो क्षपनी यथाथ परिस्थितिया स सवया भचेत रहकर आचरण व रवा है। ) 


२ प्रेमीमेकस ने रिपब्लिक के चर्चागत विषय वो गति दने म प्रगसनीय 
यागतटान कया है। सुबरात और वाव-पण्डिता (509॥/89) में एक भेद यह 
बताया गया है कि वाक-पष्डित बेतनभागी थे सुकरातने कभी पैसा नहीं जिया । 
झनाफान (#८१०90॥०7) से विदित है कि प्लेटा के समान सुकरात बेतन लेने 
की रीति को सचमुच बुरा मही समझता था । लेकिन उसकी धारणा थी कि वतन 


३६ प्लटा व रिपॉलिक का विवेचन 


सेनेवाले म वह एक प्रवार बी हानता का लवण है। झेनोकान बताता है कि 
सुक्रात ने कभी अपन उपदेश के बदल घन नहीं चाहा या तो वह घन अथवा 
भोग साधन क॑ प्रति उदासीन रहता था । उसके क्थनानुसार इस सम्बंध मं 
सुकरात की धारणा यह थी कि घनाशा रहित होने से उसकी स्वाधीनता निरापद 
रहती है। उसे लगता था कि जो लाग समाज हित के वटल धन ग्रहण करत 
है वे अपन आपका धनदाता का दास बना दते हैं। झेनोफान यह भी कहता है 
कि एण्टीफान ते घन विरक्ति क जिए सुक्रात का काफी झिडवा भौर कहा वि 
बह इमानदार आदमी तो था मगर वह अपये हित को नही समझता था । 
सुकरात उत्तर देता है कि वह सुविचार या विवक को सौ-दय मानता है जऔौर 
उसकी दृष्टि म सुविचार का बंचकुर धन कमाना उस दुश्चरित्र करना है । दूसरी 
तरह कहे तो सत्य ऐसी वस्तु है जिसे वेचा या खरीदा नही जा सकता तथा उस 
धन से आवना पदच्युत करना है । 


आधुनिक बुद्धि को यह रूयात बेहूदा लगता है कि क्सी धस्तु के बदन धन 

ग्रहण, पतन का लक्षण है। असल सवाल यह है कि घन ग्रहण कहाँ तक और 
बयांकर धन लेनेवाल के प्रयोजन तथा मन स्थिति पर प्रभाव डालता है। 
'कतिपय मनुप्य इसस लशभर भी प्रभावित नही होते । लैक्नि इस तरह घन लेन 

बाल और देनेवाल के बीच का नाता सचमुच बहुत बडे सतरे म॑ पड जाता है। 
बहुसख्यक लोगा का स्वत-त्रमति तथा मनोभाव की निमलता इससे घटने लगती 
है । आजकल ज्यादातर प्र॒त्येकः प्रकार का काय पेशा बनने की घुन भ दिखाया 
दे रहा है और इस क्रिया म उसक गुणों का ह्वास निहित है | शायद पुरोहित 
या धर्माचाय पर मुख्य रूप स इसका असर दिखायी दता है यद्यपि डाक्टर वकील 
और दूसरे क्सी भी पेशे के लोग भी बरावर इसी झमत म पडते गये हैं । बिल 

कुंल यही बात सुकरात और प्लटो को वाक पण्डितों (50|॥55) के बार मं 
लगी होगी, वस यह धारणा सच्ची है। इसम हाका नहीं कि परोेवर हो जाने क 
कारण ये बतनिक ताक्कि (5090॥55) घनटाताओ के अधीन हो गये और सत्य 
की प्रतिष्ठा खतरे मं पड गयी | उह जनता वी रुचि का ध्यान रखकर प्रवचन 
करना लाभप्रद जान पडा जबकि सुविचार या विवक का प्रसार उनका परम 
लट्ष्य था । फ्रि भी बुछ महान ताकिक हुए हैं जिह धतलोलुप कहने का कोई 
आधार नही मिलता । उनम स प्रोतागोरस एक था जो श्रोताओं स उतना ही 
लेना उचित मानता था जितना व॑ दता ठीक समचते थे । 


नस्पिब्लिक! के मूल प्रइन का विवरण 


प्रथम अध्याय क अत मे प्लेट, स्वय उसकी जालोचता में हमे परिचित 
कर देता है। उसन सुकरात को यह मासने की स्थिति में पहुचा लिया है कि एच 
इंप्टि से इस तकविधि वा परिणाम शूय है। स्पप्ट है वि “याय क्या है--यह 
प्रइन हल नहीं हुआ ; और इसी कारण वह आचारनीति या सदाचार है तथा 
उसमे मनुष्य सुख पाता है--इसे भी हेम निश्चित नहीं कर सक्‍त । अभी तक 
को चर्चा में वस्तु वो सहदत्तों परिस्थितिया पर हैं। हमने विचार किया है और 
स्वय न्याय बे चोध स बचित रह है! 


जो चचा अब तक हो चुफो है उसवा निचोड इतना ही है कि इससे कति 
पय वस्तुएँ सामने आयी जिहे “याय वी सत्ता नही दी जा सकती । बई प्रकार 
की प्रमुख बल्पनाएँ जमें--कला विवेक या मुविचार, हिंत रिथर हुयी और उनका 
विश्लेषण विया गया । आगे चलकर सिद्ध हुआ वि प्रेसीमेव्स का मत अपने 
मूलत्प मे कुछ निश्चित तथ्या का समाघान नही कर पाता->जर्थात हृढ तथा 
निपट स्वार्यपरता मनुष्य को जीवन के' उचित निवहुन का कोई सिद्धात उपलब्ध 
करान मे सबथा अक्षम है । कितु ग्लोक्न और एडीमप्टस वी घारणा है कि 
भत्ते प्रेंसीमेक्स को चुप बर दिया गया हो उसके विपक्ष म प्रस्तुत तक विश्वास 
जनक नहां है। वे उसबो विवाद वस्तु को फिर उठाते हैं कौर अमी तक दिये 
गये उत्तर से सवया भिन्न समाघान की माँग करते हैं। ग्लोवन के अनुसार यह 
मिद्ध बरता शप है कि स्वय "याय तथा अययाय मनुष्य के अल करण को शक्ति 
के रूप मे विस अभिष्नाय वो क्षमता रखते हैं। अथवा एडीमेप्ट्स के चब्दा मे 
भें घाय की अपेल्ा याय अधिक हिलतावह है--इसे तकसगत हा सिद्ध करना 
जपरी नही है वल्कि इनमे से प्र॒स्थक के धारत पर इनके प्रभाव का भो 


ड्द प्लेटो व रिपिब्तिक' का विवचत 


प्रतिष्टित वरना हागा। प्रथम अध्याय न ओआतिम सष्ड इसो प्रश्न वी ओर 
सकते ब्रत हैं । 


प्रथम अध्याय वे सब-त्र और 'ब्हा के स्थिर तथा सूल्म प्रयाग पर निभर 
व्यत्तिरर से आग बदकर द्वितीय अध्णय व मनायधानिक एवं स्थुल मानद 
स्वभाव के वि"्लेषधलेत्र मे अद हम प्रवण वरगे (प्लटा व्मी व्यत्तिरव अथवा 
विष्सधण की प्रेरणा से अपन मनाविषान व आधार पर एक वापनिक जनमष्डस 
बा निर्माण बरता है ॥) साथ ही वैयत्तिर अनुभवजय वत्तस्य उघार और 
अधृर अथपुत्त सूत्र एव निदाील याक भट्टा के विशपामास से निपटकर अब 
हम समाज बी बाघों और जनमत वी परशन चने हैं जो उमक माय नताआ 
से अपवा सामाजिक तथा पारिवारिव जावन बे दनिव विचार विनिमय से व्यत्त 
हता है । च्म अध्याय परिवत्तन का एव मोर सक्षण है। अभी तश हमार सम 
अचाय गा एस गग्नवाल सर शत ह मूति रही है जो सहज ढंग स सब गुद 
ध्यानपुयत् खुनता है प्र्म करता है और राप्डन बरता है । अब हम एस सुब 
वाह से भेट बरेंगे जो सोने सपा उन आचारनीति बे व्यास्थाता गा ध्रतीर है। 


रिपजिक के मूल प्रश्न का विदरण के 


साक्षी है कि मात्व मस्तिष्क से टव रानेवाली प्राथमिक समस्याआ से यह सप्रश्त 
निरंतर बना आ रहा है। 


प्रिय बस्तुजा के श्रेणीवरण से ग्तोबन चर्चा गुरू करता है | उमने भ्रिय 
बस्तुआं ठया बाछित फ्याशा के कारण प्रिय हानेवालो वस्तुआ क स्पष्ट भेद 
पर इस श्रेणीक रण व आधा रित क्या है | एडीसण्टस व' साथ ग्लोक्न इस घारणा 
में एक मत है कि याय स्वत युलकर है | परतु याय की मूलवत्ति वे पियत्व 
की प्रतीति वरन के लिए व चाहते हैं कि फल से संवधा पृथक रखकर याय 
वी व्यास्या की जानी चाहिय । कारण जब तब आचारनीति को उसके बाहरी 
अथवा मूत परिणामा और उसके हमेशा जुडतेवाले ल्ञाभो स पृथव बरक ने 
देंगे तद लहर हपे यह निश्चित रूप से नहीं माकूम हो सबता वि हस किस 
वस्तु पर विचार कर रहे हैं। श्रेसीमकस क तक वितक को शलो आचारनोति 
को यवहार व कूछ बाहरी परिणामों म सकुचित कर देती है! ऐसा करते ही 
आचारनीति के कसी नतिक भेद की वास्तविकता ही लुप्त हा गयी । ध्येय तो 
यही रह गया कि सामथ्य की आतिम सीमा तक भौतिक भपृद्धि क्रम में ही 
लग रहना चाहिये । इसम सफलता पाना “याय है और असफ्ल होना अयाव | 
तत्वत' आचाग्नीति जैसी बीई वस्तु नहीं है वह एक परम्परा मात्र है । जतएवं 
स्लोक्न जरूरो समझता है कि “योय तथा अयथाय के भेद वा सवधा शुद्ध रूप 
मे अकित वरना चाहिये । एवं ओर “याय और दूसरी ओर “यायजतित व सम्पूण 
भऔतिक फ्ल रखे जायें जो “याय से विलण दिये जा मकते हा । घह चाहता है 
“याय को उधाड़ा कर दो । इसके प्रतिपक्ष म उन सभी प्रिय या सुखकर 
वस्तूआ को जमा करो जिह अकसर याय के साथ जुड़ा हुआ समझा जात! है 
और जो सचमुच उसस सम्बद्ध नही होतो बल्कि जा वास्तव मे आयायी होते हुए 
भी “यायी समझे जानेवाले के काप वा परिणाम हुआ वरती हैं। तब सप्रमाण 
समझाइय कि यह शुद्ध सिद्धांत अपनी सत्यता का स्वय प्रमाण होने के बारण 
इसके विपक्ष म॒ प्रस्तुत किसी अय वस्तु स अधिक श्रेयस्‍्कर जीवनोदिश्य है । 

उक्त दोनो युवक चाहत है दि सुकरात इसी दृष्टिकोण का संमंधन कर । 
उत्तर की सुविधा के लिए थे स्वय इस हृस्टि के विर्द्ध कुछ सामग्री सुब्रत क 
सम्मुख रखते हैं यद्यपि व प्रचलित मत उनके अपने उदगार नही हैं फिर भी 
इन च दनसार घारणाओं का खण्डन उनके जिए कठिन है । 


सबसे पहल ग्लोकन उस मतबिददु को भ्रक्ट करता है जो उसे अत्यधित 
व्यधित कर रहा है । माना वि आचारनीति सचमुच अच्छी चीज है, लकिम यहटि 


हू 


ड० प्वेटो के रिप तक का विवेचन 


वह इसीलिए अच्छी है कि उसके बल पर वुछ भौतिक फ्त मिलते हैं तो वह 
सहज श्रेय या श्रेष्ठ वस्तु नही रह जाती बल्कि बहुत वडी अच्छाई और बहुत 
बडी बुराई के बीच एक समयोता भर होता है | “याय के बिना बाहरी लाभ 
का उपभाग बडी अच्छाई है और अन्याय क प्रतिदण्ड को भोगना बडी बुराई 
है । ग्लोकन के इस दृष्टिकोण म तीन स्पष्ट विचाय विषय हैं । प्रथम वह “याय 
के आदि-स्रोत का वाद प्रस्तुत करता है। याय के जम की परिपादटी का वणन 
करके वह उसकी मूलव्रत्ति को समझाता है। दूसरा वह मानता है कि मनुष्य 
“प्याय का द्वितीय श्रेणी की श्रेष्ठ वस्तु समझकर उसका अनुसरण करते है और 
यह भी अपनी यथाथ इच्छा के विरुद्ध सहज भाव से नही । वह बहता है वि 
यहि वश चने ता हम सब अयायशील होना ठोक समझेंग । तीसरा उसकी 
दलील है कि इस प्रसग म॑ मानवजाति की सामाय भावना ही युक्तिसगत है 
बयाकि अगर हम ठोस बातो को ठीक तरह समझें तो हम पात हैं कि जीवन क 
समूचे लाभ अयाय क पक्ष म हैं अथवा हा सकते हैं वशर्ते आयायी मनुप्य चतुर 
हा । निष्क्ध यह है. कसी भी दक्था मे यही सम्भव है कि आप दो में से एक 
प्रणातरी को स्वीकार करें । एक ओर जीवन की ममस्त सुविधाएं और समूचा 
सत्तावल है तथा दूसरी ओर “याय का शुद्ध या नग्न सिद्धान्त है। एसी स्थिति 
म क्‍या आप कह सकते हैं कि इन दोना तरीका म से ययाय अपेक्षाइत श्रेयस्कर 
है ? और यदि आप ऐसा ही मानत हैं तो श्रेय शुभ या सत से आप क्सि अभि 
प्राय का ग्रहण करते है । 


एडीमण्टस दो भिन्न प्रकार की धारणा को व्यक्त करता है। पहली धारणा 
ऊपरी तौर पर ग्लांवन द्वारा वर्णित मत का विलकुल विपरीत रूप दिखायी देती 
है परन्तु वास्तव म॑ समान यवहारोचित फ्ल की आर ही उसका रुचान है ॥ 
उसस मानो यह घ्वनि आती है--- 'यायश्वील बनो । न्याय इस लोक और पर- 
लॉक दोना म श्रेष्ठ फ्लदाता है ।' सार है कि ययायशील मनुष्य उनति करता 
है ॥ सत्याचरण श्रेष्ठ नीति है--इससे अधिक यह धारणा कुछ नही कहती । यह 
नही कहा जाता है कि यदि दुराचार करते रहने के साथ उसके कारण मिलने 
बाल दण्ड से मुक्त बने रहने की व्यवस्था हो सक॑ तो क्या पुछुना । ग्लोक्न के 
सोचने वे ढग से यह बात भिज्र टिसायी देती है। तेक्नि इसम और ग्लोक्न वे 
दृष्टिकोण मे समान भाव यह है कि याय अपार बाहरी लाभा वी लालसा मं 
घुल जाता है ! निष्कप निकवा कि 'याय का यशोगान यथाथत महत्त्वपृण है 
स्वत न्याय “यथ है। इस घारणा का सस्कार णिक्षा प्रणाली और कुटुम्ध जीवन 


रिपब्लिक के भूल प्रइव वा विवरण ड१्‌ 


मे बहुत सहज गति से रोपा जाता है । दूगरी घारणा है. बाघ स्वत समारम 
स्वधेष्ठ है परतु अगयाय मपेक्षाइत अधिर रमणीय है और यदि ययोचित व्यवस्था 
कर मी जाय, ता उस सम्तापजनक फल का निरिचित उपाय बनाया जा सकता 
है । इस विषय वे मल तक पहुचने वर सगता है कि देवगण स्वत 'यायत्रिय नहीं 
हैं बल्कि अयाय या दुराचार यो कमाई से उनको खरीदा जा सबता है। याय 
के उच्छेट के लिए इससे अधिक प्रवत युक्ति और कया ही सकती है विः इसमें 
शेबघरित्र को ऋष्ट करते की क्षमता है । 


जिस परिच्छेट भे ये विभिन्न मतवाद पाय॑ जाते हैं वह इसलिए प्रासगिव 
महत्त्व रखता है कि धम, राजनीततिव क्षघिकार और विधि या कामुन-विपयक 
उस समय की प्रचलित सम्मतियाँ उससे प्रकाण में आ जाती हैं । पहने तो 
रलोवन 'यायव वी आदिम अवस्था व एनिहासिक उदगम वो समझावर उसने 
मूलसतोत-सम्धधी विश्यात्त मिद्धातत यो साभने रखता है | यह सबसे पहला, 
लिखित रुप म प्राप्त वक्तव्य है जिससे हम एक सिद्धान गुलभ हुआ गौर जिसने 
तब से सम्रार में अपने प्रभाव को फैलाया है । सिद्धात है हि नैतिव दायित्व 
मा उदगम साय है (चाहे वह पूण या अटा रूप में हो।) इस सिद्धाद वा प्रयोग 
अत्यन्त विपरीत हिनों बे! लिए किया जा सकता है और विया गया है | सबधा 
प्रतिकूद स्थितियां को उचित बतलाने के लिए भी इसे काम मे जाया गया है। 
जिस तरह स्लोकत इस प्रस्तुत करता है और जिस तरह इसे हम निरूपित क रमा 
चाहेंगे, ध्सका स्वरूप या है. वस्तु जयत के स्वमाव मे अयाय करना श्रेष्ठ है, 
परतु अनुभव से मनुष्य न समच लिया कि अयाय के व्यापार में दण्डमुक्ति नहीं 
होती । सबसे बडो बुराई यह है कि प्रतिशोध वी सामध्य मे अभाव मे ही अयाग 
बा! सहन करना पड़ता है | यही बएरुण है कि सदुप्य ने ब'नूत कौर संस्थाओं वाई 
निर्माण करबे इसस समझौता कर लिया जा निहृष्टतम बुराई मे उमवी रक्षा 
व्रती रहें चाहे उसके अधिक से अधिव लाभ का समापन इ'हे ने बनाया जा सके ! 


यह वल्पना मनिनातत अनतिहामिक है कि कोई आदिम साघ समाज वा 
आधार है । जिन कतिपय लखवा ने इसका उपयागय क्या है वे भी दसे डब वी 
चाट पर पिथ्या कहने हैं परातु इसक प्रभाव मे मिसी तरह को “यूनता नहीं 
आयी । अतीत मे बल्पना वी पहुच के सवा अदशुन उाहरणो म यह भी एव 
है जिसने भूववाल को सावार और ठास रूप दिया है | स्वणपुग जसी माय 
ताभा के अनुरूप ही इस ममझना होदा। स्वणयुण अतीत में ऐस आल्झ वी 
कत्पण है जिस मनुष्य वत्तमान मं भी पाल पोस बर लिये फिरता है । इसकी 


ढ० स्लेटो के रिपल्लिक वा विवेचन 


वह इसीलिए अच्छी है कि उसके बल पर बुछ भौतिक फ्ल मिलते हैं तो वह 
सहज श्रेयस या श्रेष्ठ वस्तु नही रह जाती वल्कि बहुत बडी अच्छचाई और बहुत 
बडी बुराई के बीच एक समझौता भर होता है। “याय के बिता बाहरी लाभ 
वा उपभोग बडी अच्छाई है और अयाय के प्रतिदण्ड को भोगना बडी बुराई 
है । ग्लोकन के इस दृष्टिकोण म॑ तीन स्पष्ट विचाय विधय हैं। प्रथम वह 'याय 
के आदि-स्लोत का वाद प्रस्तुत करता है। न्याय के जम की परिपाटी का वणन 
करके वह उसकी मूलव्रत्ति को समयाता है | दूसरा वह मानता है कि मनुष्य 
“याय को द्वितीय श्रेणी की श्रेप्ठ बस्तु समझकर उसका अनुसरण करते हैं और 
यहू भी अपनी यथाथ इच्छा के विस्द्ध सहज भाव से नहीं। वह बहता है कि 
यटि बह चले त्तो हम सब अयायशील होना ठीक समझेंगे । तीसरा उसबी 
दलील है कि इस प्रसय मं मानवजाति की सामाय भावना ही युक्तिसगत है 
बयाकि अगर हम ठोतत बातो को ठीक तरह समझें तो हम पाते हैं कि जीवन के 
समूचे लाभ अयाय के पक्ष मे है अथवा हो सकते हैं बशतें अयायी मनुष्य चतुर 
हो । निष्कप यह है. किसी भी दशा मे यही सम्भव है कि आप दो में से एक 
प्रणाली को स्वीकार करें | एक ओर जीवन की समस्त सुविधाएं और समूचा 
मत्तावल है तथा दूसरी आर याय वा शुद्ध या नग्न सिद्धान्त है | ऐसी स्थिति 
भ क्‍या आप कह सकते हैं कि इन दोना तरीका म से “याय अपेक्षाइत श्रेयस्वर 
है ? और यदि आप ऐसा ही मानते है तो श्रेय शुभ या सत से आप क्सि अभि 
प्राय को ग्रहण करत हैं । 


एडीमेण्टस दो भिन्न प्रकार की घारणाओ को व्यक्त करता है। पहली घारणा 
ऊपरी तौर पर ग्लोक्न द्वारा वणित मत का बिलकुल विपरीत रूप दिखायी देती 
है परन्तु वास्तव में समान “यवहारोचित फल की ओर ही उसका हझुयान है । 
उससे माना यहे ध्वनि आती है-- “यायश्लील बनो । न्याय इस लोक और पर 
जोक दोनो म श्रेष्ठ फ्लदाता है । सार है कि “यायशील मनुष्य उन्नति करता 
है । सत्याचरण श्रेष्ठ नीति टै--इससे अधिक यह धारणा कुछ नही कहती । यह 
नही कहा जाता है कि यदि दुराचार करते रहने क साथ उसक कारण मिलने 
वाल दण्ड से मुक्त बन रहने की व्यवस्था हो सक ता क्या पुझना ॥ ग्लोक्न के 
सोचने के ढग से यह बात भिन्न टिखायी दती है। लेक्नि इसम॑ और ग्लोकन के 
दृष्टिकोण म॑ समान भाव यह है कि “याय अपार बाहरी लाभा की लालसा म 
घुल जाता है। निष्क्ष निकला कि “याय का यशांगान यथाथत महत्त्वपूण है 
स्वत न्याय व्यथ है । दस धारणा का सस्कार शिक्षा प्रणाली और कुटुम्ब जीवन 


सिब्विक के मूल प्रइन वा विदरण डरे 


में बहुत सहज गति से रापा जाता है | दूमरी घारणा है “्याय स्वत समारस 
सवश्रेष्ठ है परतु मयाय अपक्षाइत अधिव रमणीय है और यदि यथोचित व्यवस्था 
कर लो जाये, ता उसे सतोपजनव' फ्ल का निज्चित उपाय बनाया जा सवता 
है । रस विषय के मूल तव पहुचने वर लगता है कि देवगण रवत “यायत्रिय नहीं 
हैं बल्कि आयाय था दुराचार वी कमाई से उनको खरीदा जा सकता है । “याय 
के उच्छेद क लिए इससे अधिक प्रवल्ल ग्रुक्ति और बया हो सती है वि इसमें 
दवचरित्र वो भ्रप्ट वरने थी क्षमता है । 


जिसे परिच्छेट म ये विभिन्न मतवाद पाये जाते हैं बह इसलिए प्रासगिव 
महत्व रखता है कि घम, राजनीतिव अधिकार और विधि या कातुन विधयव 
उसे समय की प्रचलित सम्मतियाँ उससे प्रर्चाण में आ जाती हैं । पहने तो 
ग्लावन "याय वी जानिम अवस्था वे एतिहासिक उत्यम को समझावर उसके 
भूलस्रोत-सम्बधी विस्यात सिद्धात़ को सामने रखता है| यह सबसे पहला 
जिख्ित रूप म प्राप्त वक्तव्य है जिसस हम एक सिद्धाएत सुतभ हुआ और जिसने 
तब से ससार म अपने प्रभाव को पैलाया है। मिद्धात है वि नैतिक दायित्व 
का उद्यम सर्तिय है (चाहे वह पूण या अटा रूप मे हा ।) इस सिद्धान्त या प्रयोग 
अत्यन्त विपरीत हितो के लिए किया जा सकता है और किया गया है । सबथा 
प्रतिकूल स्थितिया बो उचित वतलान के लिए भी इस काम मे लाया गया है। 
जिस तरह ग्लोकन इसे प्रस्तुत करता है और जिस त्तरह इस हम निकपित करना 
चाहेंगे इसका स्वरूप था है वस्तु जगत के स्वभाव में अयाय करना श्रेष्ठ है, 
परन्तु अनुभव से मनुष्य न समय लिया कि अयाय के व्यापार मे दण्डमुक्ति नहीं 
होनी । सबसे बडी प्रुराई यह है कि प्रतिशोध वी सामस्य वे अभाव मे ही ब्र'याय 
को सहन करना पडता है ।,यही कारण है दि मनुष्य ने कानुन और सस्थाओं वा 
निर्माण करबे इससे समयोता कर जिया जो निशृष्टतम बुराई से उसकी रक्षा 
बरती रह चाह उसके अधिक से अधिक लाभ वा साधन इह ने बताया जा सक | 


यह कल्पना भितात अनैनिहासिक' है कि कोई आदिम साधि समाज का 
आधार है | जिन घतिपय लेखबा ने इसका उपयोग किया है वे भी इसे डये बी 
चांट पर भिथ्या बहत हैं परातु इसके प्रभाव भ किसी तरह की “यूनना नहीं 
क्रायी । अतीत म बल्पना की पहुंच के सदथा अदमुत उदाहरणा मं यह भी एक 
है जिसने भूतकाल को साकार और ठोस रूप दिया है । स्वणयुग जमी माय 
ताभा के अनुरूप ही इसे समयना होगा। स्वणयुण, अदीत में एस ओल्च का 
बरपगा है जिस मनुष्य दत्तमान में भी पाल पोस बर तिय फ्स्दा है । धमकी 


२ स्लेटो के रिपोलक का विवेचन 


तुलना भावी परमसुख-झ्ान्ति वी वाल सम्बधी आत्या से भी की जा सकती 
है | यथाथत यह आस्था इस मह॒तत्त्वपूण तथ्य पर टिकी है कि प्रत्यक्ष सम्य जन 

मण्डल, वैसे कोई भी साधारण समवाय (जनमण्डल), अपने अस्तित्व के लिए 
अपने सदस्यों वे अधिकारों का मानने की परस्पर स्वीकृति देता है और यही 
नि शब्द साध है। अनतिहासिक यह तब हो जाती है जब हम इस तरह कहन 
लगते हैं जस ससार के इतिहास म कभी मनुष्य मात्र एकत्र हुए और उहहाने चर्चा 
करके समाज निर्माण का एक समझौता कर लिया ; ऐसा कभी हुआ ही नही । 
परन्तु इस बल्पना की युक्ति में दृ त्रिम इतिवृत्तात्मक विवरण के पर जो बल है 

बह वत्तमान के यथाय सत्य को प्रकट बरता है। 


जसा पहले कह चुके हैं इस कल्पना का उपयोग नितान्त विभित्र उद्दश्या 
से किया गया है। हाब्ज (09068) ने निरवुश नृपवाल के समथन में इसका 
प्रयोग किया और छसो (7१०४$५०७७) ते जनता की ईच्छा क॑ असीम प्राधिकार 
को इसी के आश्रय से सिद्ध क्या | स्पष्ट है कि यह वल्पना क्तिनी सरलता स 
परस्पर प्रतिकूल भय मे प्रयुक्त हो जाती है। एक तरफ यह कहा जा सकता है 
कि किसी सम्य जनमण्डल न कुछ आदिम अधिकारो की परम्परा निभाने के लिए 
आपस म यह समझौता किया और इसी सा घ के निर्वाह पर उप्त जनमण्डल का 
अस्तित्व निभर है । अत एक सशक्त शासन अथवा किसी प्रकार के शासत की 
सभास आवश्यक हो जाती है और प्रचलित कानून की मर्याटा का अतिक्रमण 
बरने का अवसर किसी वस्तु को नहीं दिया जा सकता | ठीक इसी तरह दूसरी 
तरफ यह भी कहा जा सकता है कि आज का शासनत॑ तर केवल निशब्द सतधि 
पर स्थित है और जिस जनसमुदाय ने इस साध म सक्रिय सहमति दी है वह 
उचित समझे तो शासन को भग बरने के लिए सर्वेथा स्वतात्र है। ग्लोकन जिस 
तरह इसका प्रयोग करता है उसके अनुसार यह साध-कल्पना क्रान्तिकारी हित 
के लिए और विनाशक घ्यय से वाम मे लायी जाती है और इस प्रकार के उप 
योग म यह सिद्ध करने को तीयत रहती है कि याय समझौता और परिपादी 
मात्र है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त महत्त्वपूण अभिप्राय पर भी घ्यान देना है कि 
समस्त परिपाटी और इसलिए समग्र विधि या कानून मानव प्रकृति के साथ एक 
तरह का कृत्रिम बलात्वार है। 

इस प्रकार ग्लाक्न की तकविधि के मूल मे स्वभाव और विधि अथवा परि 
पादी का जो विलोम है उसका पघ्लेटो के युग म बहुत प्रचलन था । अन्य बहुतिरे 
विलोमा के समान जितने मुह उत्तवे ही अथ इस विलोम के भी थे । परस्पर 


हेपब्लिक के मूल प्रश्न का विवरण | 


प्रतियूल घारणाआ ने उत्तश्कर इमे निश्चित आशय के लिए असमय बना दिया 
या और खूदी यह ह वि इसीलिए यह वात बरावर प्रभावी बनी रही है । सबसे 
महले दन वे इतिहास मे इसवबी चर्चा वहाँ मिलती है जहाँ स्थूल प्रकृति मे 
निमितत इसब) प्रयोग क्या गया था । डेमोक्रीटस ने दाधिव सस्तार वी यवास 
रचना को, सानव वी इद्रियचेतता से सम्बद्ध यौण लखणा से पृथत्र वरके सम 
चाया ('_०ण' और 'शीत', 'मपुर! और 'कटु इत्यादि) तथा बताया कि इन दोनों 
में पहला प्रति और दूसरा परिषादी में मारण अस्तित्व पाता है । इस विलाम 
के विभिन्न उपयोग मे साघारणत' हम सुघारवादी भौर स्वयभूत तथा मत्त 
सापित मे अःतविरोध पाते हैं । जो स्थायी और विश्वजनीन ह तथा जो परि 
स्थितिवाद परिवर्तित होता है--इनम भी विरोध मिलता हैं । लेकित प्रशति या 
स्वभाव से अधिक सदेहाथक कोई शब्द नही है । इस सूत्र वो मनुप्यन्कम तथा 
भावत में लागू करते हुए कुछ सिद्धातवादी मानते हैं वि मनुष्य मे जो सवा 
भाधिक समझा जाता है असन् मे बह रेप पशुन्‍ससार के अत्यधिक अनुरूप गुण- 
घम ही हूं। इसे विलबुल विपरीत बुछ विद्वात समयते हैं वि पशु-ससार से 
जितना भिन्न गुणघम मनुष्य मे है वही उचित हृप्टि सं उसका स्वभाव है । पशु 
बता नहीं बल्कि पु से भिन्नता, उसकी प्रकृति का लक्षण है। 


शुक हृष्टि से मनुष्य का प्रत्यक एम स्वभावज ह--जानुन, आचार-नीति, 
विज्ञान और इसी तरह अयाय क्रिया । उसवा समग्र बम-व्यापार, उसकी प्रकृति 
गा स्वभाव हैँ । कानुद तथा स्वभाव में विल्लोम वा उल्लेख मनुष्य वो आत- 
रिक रचना मे प्रतिष्ठित विलोस था सबेत मात्र है अश्न होता है कि जब हम 
मानवी प्रकृति में अतर्मुक्त हैं ता विस युक्ति वा आधार लवर हम मनुष्य-स्वभाष 
मे उत्पन्न चुछ वस्तुआ को स्वाभाविक और दूसरी वस्तुआ को परम्पशगत कह 
दल हैं ? जिस अथ मे यहाँ हम विसोम को अयुक्त कर रह हैं उसके अनुमार 
वपरम्परायत्र वा आशय होता है--वह सब वुछ जो परस्पर समयोते की नोव 
पर अस्तित्व पाता हैं और जिन ममझोता का उपयोग समाज बरतने ने लिए 
लाचार हैं। यटि इह परप्परा कहते हैं तो हम इस सत्य को स्वीवार कर लेते 
हैं वि अतत समाज का अस्तित्व परस्पर समझौते या साध पर टिका हुआ 
है । राज्य तथा समाज की समस्त सस्थाएं इसी परस्पर बोध वे अनेक रूप हैं! 
तब मनुष्य द्वार निर्मित रूप होने क कारण अपनी इच्छानुसार कह उतका त्याग 
या विसजन कर॑ तो क्या आपत्ति की जा सकती है २? इसी अथ मे साधि-कल्पना 
का समझ सेते ही उसे अनैतिहासिक वहकर दुकराना हितावह नहीँ है । ऐसी 


हट घ्लेडो के रिपब्तलिक का विवेचन 


दशा में इस तथ्य को व्यथ नही कहा जा सबता कि समाज समझौते या सा ध 
पर आधारित है । इसके आग हम पूरी सचाई के साथ कह सकते हैं कि समाज 
क॑ अस्तित्व म उसके घटक सदस्य द्वारा अपन -यक्तित्व का आशिक त्याग करने 
का निश्चय छिपा हुआ है अथवा व अपने अधिकारा का एक अश समाज वा 
समर्पित करने के लिए तत्पर हैं यदि मनुष्य की क्षमता के अनुवूल कम को हम 
उसके अधिवारा की सन्ना देत है। दो व्यक्ति जो काय अलग-अलग रहकर करना 
चाहेंगे उसक कुछ भाग का समपण क्ये बिना व एक साथ रहकर काम नहीं 
कर सकते क्‍्याकि सयुक्त कम पृथक-पृथक कम क अनुरूप नही हो सकता । पर तु 
इसम क्‍या तुक है कि हम इस परम्पर बोब क परिणामा को परम्परागत ही नहीं 
बिक नाममात के लिए परम्परागत करना चाहते हैं और अधिक हृढ प्रमाण पर 
टिकी क्सी स्वभावज वस्तु स उस विपरीत ठहरात्त हैं? लेक्नि यह स्वभावज 
वस्तु है क्या ? इस अथ मे मनुष्य स्वभावत कसा होगा ? सीधा उत्तर है कि 
इस दृष्टि स मनुष्य प्रत्यक वस्तु स रहित होकर क्बल स्वत ही रह जायंगा 

जैसा वह परम्परा से है और तब उसके भीतर जो कुछ है वह उससे भी रहित 
होगा जबकि समाज के अस्तित्व का अभिप्राय ही मनुप्य के भीतर का सब कुछ 
है। ऐस स्वाभाविक मनुष्य की कहा स लायें ? परन्तु इसी ढग से हम मनुष्य 

के विपय म॑ विचार करने का विवर्य क्या जा सकता है। 


ता जगता है कि हम चाह॑ ता कानून और सस्थाआ को एक सही अथ मे 
परम्परायुक्त कह लेवें । लेकिन इसका यह आशय क्टापि नहीं होता कि इस 
प्रकार कहने के कारण इ-ह स्वभाव के विपरीत भी मान लना किसी तरह की 
सचाई है। समाज की सस्थाएँ समझौत या साध पर जाधारित हैं और इसीलिए 
वे अस्वामाविक था नाममात्र को परम्परागत हैं--इन दोना वक्त-यां में जमीन 
आसमान का अ तर है । तब भला कस स्वाभाविक और परम्परागत के बीच वा 
विपयय इतना सहज ग्राह्म हो गया और हमारे मन को इसने ऐसी बुरी तरह 
जकड रखा है ? परम्परागत शब्ट का हम रोजमर्रा इस्तमाल कर एक बुरे या 
अप्रिय आशय का सकेत करना चाहने हैं न ?े जब हम क्सी सस्था अथवा रिवाज 
को परम्परागत कह देते हैं तव असल मे हमारा मतलब यह होता है कि उसे अब 
बन रहने का हक नही है क्याकि कसी समय उसकी जो उपयोगिता थी वह 
आज नही रह गयी है । जब लोग इस विपयय का उल्लेख करते हैं तव उनक मन 
का आय उस वानून के उटाहरण स स्पट होया जिसके प्रचलन की साथकता 
समाप्त हा चुकी है। क्‍या परम्परागत है तथा क्या नहीं है--इस पर लगातार 


रिपदितत दे मूल प्रइन वा विवरण ड५ 
विचार का सीघा-सा कारण यह है वि लोगा वे मते मे वादुत, रोति अथवा 
सस्‍्या वी जहूरत सत्म होत के ठीक मौद वी विलकुत अवय-अवग कल्पनाएँ हैं । 


इस तरह ग्लोवन के मतानुसार 'याय बा परम्परायुक्त वत्तु को बीडि 
मे डालबर उसे स्वभाव के विपरीत मत्रे बताया गया हो लेकिन उसमे यह 
महानु सत्य निहित है वि बानून तथा रोतियाँ परश्पर समस या समझौत वे 
बिना अस्तित्व मं नही भा सकती तथापि उसका मत इस परस्पर बोध वी महत्ता 
वी भुला दत्ता है। तक बहता है कि यह परस्पर बाध मनुष्य वा बत्त त्व ह्टी 
नही है बल्कि समाजजीबी मनुष्य न इस विवारपूदत' अपना सव्शेष्ठ काम 
माना है और यह सुविचारपूण निणय किस प्रवार हुआ ? यटि यही सच हाता 
कि दण्डमुक्त रहकर अयाय करते रहना हो मनुष्य वा वास्तविक स्वभाव है, 
तब समाज का निर्माण बरनवालो कोई “त्ति हो नहीं होती | पम मे ब्रेरित 
करनवालौ बामनाएँ ही प्रवललतम हुआ करती है । इसलिए समाज व अध्तिव 


का समुचित आधार समझाना हो अतम्भव था यदि मानवो कम भी स्वाभावि 
प्रेग्णा वा श्रेय आयाय को दिया जा सकता । 


आग चतक र स्लोदन दलोल रखता है कि सदद “याय वा पालन सचमुच 
अनिच्छापूवप हुआ करता है। भाशय यह है कि निजी था भामतौर पर नति 
बता का अनुमरण केवल बलपुबक हो सम्भव है। यहां फिर एवं वास्‍्तविब 
और महत्त्ववूण तथ्य को एक सवधा मिथ्या मत वा आधार मान लिया गया है। 
समाज का अस्तित्व स्वय एक बड़ी शक्ति का दयोतक है जो अनेक प्रकार से 
अपने आपका भ्रक्ट बरती है । प्रत्येव जनमण्डल का व्यवस्था आतत पुलित 
और संबा वी शक्ति पर टिकी रहती है। बुछ लाकवण्टव व्यक्ति बेबल बल 

प्रयोग द्वारा ही समाज का क्षति पहुँचाने स रोक जा सकते है । बानुन 
की भ्रतिप्ठा के लिए मृतवल प्रयोग को सम्भावना आवश्यक है । लक्नि इसरे 
माती ही वटल जाते हैं जब हम वहते हैं वि बल प्रयाग और बल प्रयोग के 
भयमात्र से ही जनमण्डल बी नैतिकता कायम रहतो है | अगर कही जनमण्डल 
की नतिकता सचमुच वल प्रयोग और उसके भय पर आश्रित होती वा उच्तका 
अस्तित्व सम्भवत आज तक नहीं रह सकता था। हाँ चल या शक्ति धो ऐसे 
व्यापक अथ मे प्रयुक्त वीजिये कि उसम मुलिस और सना क अतिरिक्त लाक्मत 

सिद्धात-वल भावनाएं विवकयक्ति आदि का समावध रहे । सचमुच इह ही 
प्रेरिद नक्तियाँ कटलान का अधिकार है। इनका प्रभाव भिन्न शिन्न व्यक्तिगत 
मामला भ बहुत तिशाले ढंग स बारगर हावाता है। समाद बल अपराधी को 


शव स्लेटो के रिपरी लक का विवेचत 


हैं। सहाचार से पृथक व्रत योग्य किसी निश्चित समृद्धि को सदाचार की एक 
सहज सहगामी प्रगति माना जा सकता है। मानवी-स्वभाव वे भीतर यह धारणा 
बनी हुई है कि “याय का सुफ्ल मिलना ही चाहिये और एडीमेण्टस का उक्त 
कथन इस घारणा का बिगड़ा स्वरूप है । जन मानस म वहुत ही सहज भाव से यह 
आग्रह गूजता रहता है किः सदाचरण का बुछ न कुछ फल मिलना तो चाहिये 
जीवन इतना विवेक तो रखे, और वह स्वय “यायशीत रूप म प्रतिष्ठित होकर 
हमार लिए अनुकरणीय बने । प्राथ सभी पुराने साहित्य म और खास तौर पर 
ओल्ड टेस्टामेण्ट म यह उल्लेख है कि ईश्वर के आश्षीर्वाद “यायी मनुष्य को 
मिलते हैं । इस विचार म ऊचे सदाचरण के प्रति आलेप का स्वर नही है । पर/तु 
बाट म॑ यह सिद्धान्त चल पडा कि सटगुणी व्यक्ति का जीवन दूसरा की अपेक्षा 
अधिक सुविघापूण होता है । फिर इस क्यन का अथ यह होने लगा कि सल्यचारी 
जन को पाथिव वभव का अधिकार है और इसीलिय सासारिक सफ्लता को 
सदाचरण का मापटण०्ड कहा जाने लगा ! पुराने समय मे इस नीयत से एसा कहां 
जाता था कि 'यायफ्रायथ राज्य म आस्था प्रकट करत का यही सरल उपाय 
था । जैकिन परवर्त्ती युग म इसे तक सम्मतवाद कहन पर यह कटाक्ष किया जाने 
लगा कि सज्जन सदव उच्नति नहीं कर पाते | बुछ विरोधी नीयत से जीवन वी 
मामूली बांता को भी इस मिलमिल म उठाया जाता है. आजकल सदाचारी को 
कभी मिटते नहां देखा और न उसकी सातान का भीख मांगते । 


लुख्चा क मनचाहे बच्चे होते है और वे सब कुछ अपने छोकरा को दकर 
चल बसतते है। य॑ बातें उन नजुबों की याद ट्लाती हैं जो होते जरूर है और 
एक अनुभव वी याद दूसर को जगा देती है | इस ढग के क्थनों मं जो लोग 
जपनी नतिक आस्था की पुष्टि दूटना चाहते हैं और इसे न पाकर व्ययित हो 
जाते हैं वे एवं स्थिति वी सही बात को दूसरी भिन्न दशा में भी उचित मान 
लने वी भूल कर वठत हैं । व गुरूआत ही इस गलत उम्मीद स करते हैं कि 
सदाचरण मे कुछ इष्ट परिणाम हो सकते हैं। अगर यह शिकायत है कि सदा 
चार के अनुगमन से सुख-सम्पत्ति नही मिलती तो “सका बहत सीधा जवाब है 
यदि जापकी मायता क॑ अनुरूप सम्पत्ति सुख ही जीवन की मूत भ्रणा जौर एक 
मात्र खध्य है तो इसी म जीवन लगा दना चाहिय यति एसा नही है तब आशा 
ही क्‍या वरत हो कि सुख सम्पटा के साथ सदाचार वा कोई नाता भी रह ? 


सदाचार के साथ वाठित फ्ल्प्राप्ति की सामाय कल्पना वा विस्तार 
एडीमण्टस ने भविष्य व॑ जीवन तक स्याया है। उसक कथानुसार आज के जीवन 


रिपब्लिक के मूल प्रशत वा विशरण डर 


का पृष्यक्म भविष्य दे जीवन को फराशा को बल देता है जिसम दुछ रहस्य- 
मयी शक्तियाँ (एलीसिनियन मिम्टीज) सहायक हुआ करती हैं ! उसका तात्यय 
यही है वि सदाचारी जीवन वियाने का उत्साह फ्लाशा के बच पर ही उना 
रहता है । एक यह कथन है कि आत्मा कमर है और हमेशा सदाचार वा अनु- 
सम्ष ही उमके लिए हितिवारी है--व्से रिपब्लिक” वा मुच्य विषय यहाँ है! 
दूसरा वचन पह है कि बुछ मम सिफ इसीलिए विय जला चाहिये ताकि 
उनके द्वारा हुप मनवाछित फ्त प्राप्त हा । उक्त दोना कथन एक दुसर से सवथा 
भिन्न हैं। 

एडीमैण्टस वा दूसरा कथन पहले विचार वा स्वाभाविष विरोधी है । इस 
तरह वी घर्चा निणी तौर पर लोग बरते ही रहते हैं लेकिन बचि तथा लेखवा 
भी इस विचार को व्यक्त किया करत हैं। याय के माग पर चलनेवाले के 
बष्ट-कैश तथा सकटपरूण जीवन वा बाफ़ों वणन विया जाता है और देवता 
दुप्टा को उन्नति चरने क लिए तत्पर रहत हैं तथा सज्जन वी परवाह त्व नहों 
करत | कभी कमी कविगण वत्तमान जीवन मे 'याय के प्रति देवताआ की उदा 
सीनता वा जो वर्णण करने हैं उस पँगम्वर और दवी रहस्म के सोदागर पुप्ट 
विया बरते हैं । इनका सच्चा उपल्श है कि प्राथता और बलि तथा धमदीखा 
सम्द'धी द्वियाएँ इस जीवन और अगले जीवन वो सुखी बमान के लिए 'याया 
नुप्तरण थी अपक्षा देवी कृपा वो अधिक सुलभ चनातो हैं । वविया की शिवा- 
यत और पैंग्स्बरा के उपदेश भौतिवः उन्नत्ति वो सटाचार का सहज फ्त मासने 
की प्रवत्ति दा स्वाभाविष परिणाम है अथदा या बहें कि भौतिव उन्नति जीवन- 
साफय वा एक मात्र मापटष्ड है । श्रीक साहित्य से परमात्मा क अयाय दा 
विशद विवरण एस प्रवार वी धारणा का परापक है। 


एडीमण्टस जिन मिस्ट्रीज' (]/॥5(८४३८5) का हवाला रेता है, स्पप्ट्त उससे 
दा प्रदार हैं। पहने यह बताया जाता है कि स्युसदपस और उसका पुत्र युमो- 
सेपस--लोगा का अयस जम मे नाना प्रवार के हण्ड और पारितोषिक की 
लाउसा का उपटेश देत है । इसकठ सूत्र उन एत्युमिनियन मिस्ट्री” से जुड़ा है 
जिनबी स्थापना यूपोलपश्त के हारा मानी जाती है । एडोमस्टस इसक बारे में 
सिफ़ इसलिए अमन्तुप्ट है कि इन राता व बारण दण्ड और पारितापिक वे 
प्रति आस्था बढती है जिससे सदाचार सम्बधी सहज महन्व के प्रत्ति आस्था 
जिद्रत हो जाती है $ आय चतदर यह राज्य हारा सयहित रहम्यमगी प्रणा 
लिया (»४४०:८8) हे जाम तन नहीं खेधा १ लैक्नि निजी परोवर बाजीयरा 


कर 


प्रू० स्लेटो के रिपीवक का विवेचन 


का उल्लेस करता है जो विनेष स्थवा जथवा शायद विज्ञेप दवताज से सम्बद 
ता नहीं थे मगर जो देश भर म चत्रत फिरत रहकर टेवताजा पर जाटू जौर 
टोन का प्रभाव डालकर उनके पापक्षय क् रान मे अपन आपका सक्षम वतलाते थे | 
सामा-यत यह रहस्यपुण क्रियाएँ पराक्रमी व्यक्तिया + नाम पर होती थी-- 
ज्यादातर आरफियस के नाम पर । एडमण्टस का इनके खिलाफ और भी 
शिकायत है इन क्रियाआ से यह रयाल जार पत्रडता है कि तुच्छ दान अथवा 
बलि के द्वारा अपराध क कुफ्ल का निवारण क्या जा सकता है। 


ग्रीक भाषा मे इन दोना घामिक विधिया के लिए विशेष नाम है । पहले राब्त 
से गोपनीयता का सकेत मिलता है और उसका उपयांग घमदीसा प्राप्त लोगा 
तक ही सीमित था। जारम्म में घामिक विधियां के लाभ स कुछ वग्र विशप क 
लोगां को वचित रसने की प्रथा थी और केवल रहस्यमय क्वियाए ही इस प्रथा 
के क्षेत्र म नही थी | बीच धीच म बहुतर दवता अपनी विशिष्ट रहस्य प्रक्रिया 
स जुडकर एव न एक धामिक विधि का सृत्रपात कर खत थे । जो ग्रीक हाट 
कभी-कभी दीक्षा सस्कार के समय अपित द्वय प्रदान व अथ म प्रयुक्त होता था 
काल क्रम स अतत वह धामिक पूणता अथवा ईश्वर प्राप्ति का द्योतव हां गया । 
उमस भाषा के शब्टा पर इस धाभिक विधिया वी छाप मिलती है और जय 
उनके द्वारा रहस्य तथा ददीक्षा' के भायाथ मं अधिय' विस्तार था यया है ! 


त्र सामाय मत यह है कि रहस्य प्रक्रियाजा $॑ सिलसिल मे कोई शिक्षण 
अथवा उपटश प्रचारित नहीं क्या गया था। एल्युसिनियन मिस्ट्रीज घामिव' 
स्वाग या लीला का रूप था जितम डिमित्र और टायानिसम प्रमुख पात्र हुआ 
करते थ । इन लीलाओ के द्वारा दा प्रधात कल्पताए “यक्त हाती थां--एक यह 
कि पृथ्वी मृतका की भ्रूमि है और दूसरी कि जीवन की काख है यह बरती | 
डिमित्र एक प्रताक था जा जपती साई १ई पुदी परसीफोन का खाज रहा है और 
परसीफान की वापमी दूमरा प्रतीक था । जसा प्रत्यक प्रतीक्वाद क साथ हाता 
है इनक प्रयोजन का अथ पूजक वी मनोटया पर बटुत कुछ निभर करता है। 
ग्रीक साहित्य मे वितकुत स्थूल तथा उत्क्षशातरी दोना हृष्टिकाणा स ऐत्युसिनियन 
मिस्टीज़ का उल्लय मिलता है । इन रहस्यमयी क्ियाआ स्‌ जुडी हुई एक उत्कप 
शाली ब ल्‍्पना यह थी कि ईश्वर म लीत हाना ही आत्मा के जीवन का भविष्य 
है विन्तु इसम पथश्रप्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। सोफ़ोवतीज की रचना 
मे इस विचार को व्यक्त पावर डायाजीनाज न उत्तेजित हाकर प्र”न क्या कि 
क्या घम की दीक्षा पानवाने चार का परलोक म वीर पुरुष इपमीननंडस की 


सिपीलिव के भू पइन का विवरण श्र 


अपेसा अधिक सुख मिलना चाहिय रे आरफिक मिस्ट्रीज मे भी स्पप्टत ऊचे और 
हलवें दर्ज रखे गये हैं) इन रहस्य प्रक्रियाओं मे व्यक्त ऊच दर्ज का बाय मह 
है कि आत्ण। वा जीवन अविनाशी है और पूवर्वित्या म वह जा पाप या कुबंस 
करती है उनका प्रायश्िदत वह अस्तित्व की एक स्थिति मं कर लेती है । 


डस विपय पर कापी बहस होती रही है वि इन ग्हस्य क्रियाआ के फल 
स्वरुप थर्टै त ईबर में आम्था और पुनर्जावत मे विश्वास की नींव पड़ी । परच्धु 
अद्द त ईश्वर मे आस्था का निमाण करते में इन रहस्य क्षियाओं वा भरभाव यहा 
है--हस स्वीकार करन का कार्ड प्रमाण नहीं है । हाँ दूसरे प्रकार के विश्वास 
से सनवा गण शी रहा है। दोना रहस्य क्रियाएँ एसे मावती हैं और गम्भीर 
तथा बिय्ाल टय स हम व्यक्त भी बरती हैं । यद्यपि इस सिलसिले भ किसी तरह 
के चिभग अथवा उपदेश का आश्रय लिय जाने वा आयार नदी है तथापि निसन्देह 
आत्म वे भविष्य जीवन की बत्पना का सुहढ और अधिक उज्म्बल शए देन में 
ग्रीस व' आरम्मिक विचारक्ा वो अपेक्षा इन रहस्य क्ियाओ को बहुत सफ्दंती 
मिलनी है। बहुधा यह वात ध्याव मे आयी है कि इस जीवन के सत्कम के वदते 
मरणोीत्तर जीवन म परारितोषिक की आवाक्षा-सम्ब घी विचार बहुत वाद म यूसां 
ह। लेबिन अनुभवम वे वारण भविष्य म रुण्ट आंगना ही पड़ेगा--पह विचार 
बहुत पहले से ग्रीक सस्तिष्य मं घर कर चुका था | कवि होमर मरणोत्तर जीवन 
बी रश्षमात्र चचा नहीं कर्ता बहुत लिहाज किया तो बढ उसे एक निपंघात्मक, 
निष्प्राण अस्तित्व जैसी चीज कहकर छोड देना है । जसे-जैस मनीपी पुरुष जीवा 
मं सद्‌ और असत्‌ अथवा अच्छाई और बुराई क सम्बाघ म विचार करत लगे 
तथा इस विपय मे उनक विचार जैम-जम गहरात गये उसा क्रम से इस जीवन 
अथवा भावी जीवन मे अच्छारे और बुराई के प्रभाव का विषय अधिवाधिव 
जि तन के योग्य होता गया ! जमल मे इसे जीवन के बारे में वडती हुई चि/तन- 
शक्ति वा विस्तार ही भावी जीवन बी वल्पना मे सतत दि बनकर प्रकट हुआ ) 
एशीलमस और विष्लार वविया वी रचनाओ मे पाप बे लिए मरणोत्तर दण्ड का 
उल्तेस मिलता है विखु प्रा रीन कविया म पिष्डार ही अवेला है जा मृत्यु वे 
पदचात्‌ भावी पारिदोषिक मे हुई विवास व्यक्त ब रता है । समय वीतन पर मृत्यु 
और भाती जीवद-सम्द घी जितन सुछद पिचार उत्तप्त हुए वे शेल्युसिनियन तथा 
इसमे भी अधिक विस्तार से आरफ्व रहम्यताआ। मे प्रवट हाते दिखायी पडत हैं। 
एडीमेप्टस अपन भाषण के अत मे उस हष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जो 
गवॉबत तथा उसके विड्ली दिचाए व साराण से मितता जजता है । इन विचारा 


श्र स्लेटो बे! रिपब्लित वा विवचत 


का आवारमूत एक ही विश्वास है वि. बाय अथवा अन्याय अपने ही महत्त्व वे 
वारण ग्रहणीय अथवा त्याज्य नही है बल्ति किसी अय वस्तु क निमित्त वाद 
नीय है। जाग चतकर वह बड़ी खूदी व साथ उस सकट का वसान करता है 
जिसका सामना ग्वावन जौर स्वय उसे करना पडता है। वे जानत हैं कि समग्र 
लाक्मत इस विश्वाप्त क पक्ष म डटा हुआ है वतना ही नहीं इसी बात वा हल्ता 
सवध्त ज्यादा सुन पडता है वि चतुराई और ठीर ढग के दावपेंच स हम अनाचार 
वर सकते है फिर भी “यायजनित भौतिक लाभ की पात्रता ज्या वी त्या बनी 
रह सकती है + दवताआ वी बात मत क्रों--य्याक्ि वे हैं कहाँ ? और यदि हैं भी 
तो उनके बारे मं बवव कविया स ही जानकारी मिलता है और इन कविया ने 
बवाया है कि दवताओ को आसानी से भ्रप्ट किया जा सकता है। इस पुजीभूत 
अदम्य लोक्मत ब' विपरीत कौन ऐसा मनुष्य है जो अनाचार की लालसा से बचा 
रहँया---णब तक वह दौगल्य और साहसहीनता स॑ प्रस्त न है ? उसवी रक्षा वे 
बंवल दा उपाय हैं किसी दवी कृपा या स्फूर्ति क द्वारा उसम अनाचार स सहज 
घृणा हो जाय अथवा जनाचार व चालू अथ स कसा तरह छुटकारा पाकर उसब' 
स्वाभाविव अभिप्राय को ग्रहण करन में समथ हो जाय । 


इस जटिलता वा मूल यह है कि आज तक “याय तथा जयाय के यथाथ तुभ 
और अयुम की समुचित व्याख्या क्सी ये नहीं की--चाह उ्तवा कसी न अनुभव 
क्या हां या न क्या हा | इसी का विवेचत करन कः लिए अब सुकरात की 
पुकार हीती है। फिलहाल उन परिणामा का विचार त्याग दना चाहिये जो ययाय 
और अयाय स उत्पन्न हाकर दूसरा क मन पर प्रतिफ्लित हाते हैं । 


यही रिपब्लिक के प्रावक्रथन भाग की समाप्ति हा जाती है और उसके 
रचनात्मक अश का आरम्भ होता है । 


समाज तथा मानवी प्रकृति के प्रधान तत्वों का 
निदर्शन 


सुक्रात वो इस समस्या का समाधान करना है, और यह प्रइन लगातार 
उमबे समझ दृहराया जाता है कि मनुष्य की आत्मा पर या या बहिय उमके 
जन्‍्तजीवत पर--याय जधवा अयाय वा कसा प्रभाव पडता है विशषत उसके 
अतजगत पर । जम हू सुबरात उत्तर देने खगता है तो एबाएक प्रइत के साथ 
उसवा मोई सम्ब-ध हो नही लिखाया टता। वहूं असम्मात ही समाज क॑ मूल रूप 
की चर्चा आरम्म वरन लगता है। इसी विपया तर प्रव के अभिप्राय का प्रहण 
लेन पर ही रिपनिक व समूचे सक' विधान के सिद्धान्त या बोध निभर है। 


अपन उत्तर बः वियारक्रम का स्पष्ट वर्न वे लिए सुवरात बहता है वि 
प्रत्यक मनुप्य के आन्‍्तरिक जीवन पर “याय के प्रभाव वो बताना अत्यःत कठिन 
है। सबसे बढ़िया तरीवा यही है वि उमब आत्मा थ विश्लपण से आरम्भ न 
गरवे राज्य तथा समाज व विस्तत घेर मे मानव प्रद्मति का दान किया जाय 
जहाँ वह वड पैमान पर येवौल सुबरात बडे मो ज़रा मे दसन को मिलती है । 
मानव प्रशृत्ति बे यहिएंग बा परीक्षण बहुत सरल है इसलिए उस पहन परख 
वर याद मे उसके अन्तरग स्वरूप वो समझत का यत्न बरना दीव है--वहाँ 
भी, इन मादे अक्षरा व उसके मन पर दखा जा सकता है| दूसरे टब्दा मे 
सुररात ना विचारदम यह है कि सभी को स्पष्ट दीसनवाजे मानव प्रशति बे 
तथ्य पहत परण लिय जायें । फिर इन्हों तप्या व महत्त्व बा परीलण वरतल रत 
बह मानव प्रद्ृति करे उस गढ़ सिद्धांत बा उजायर वरना चाहता है जिसती 
अभिव्यक्ति इन तथ्या ने रूप मे हाती है। सिपिब्तिव बा समूचा प्रयास सचमुच 
प्रानदरवभाव जा मतादैज्ञानित्र भाष्य भरना है। इसने विचारद्वम भा आधार 


भ्ड घ्वेटो के रिपब्विक का व्रिवचन 


तत्त्व यह है रि ममाज वी समस्त सस्थाएँ, वग सगठन वानुन घम वला तथा 
वसी तरह वे आय साधन बतत मानवात्मा वी उपज हैं जा एव जतरस्थ सिद्धान्त 
के रूप म सक्रिय रहकर अपन आप याना वाह्मरुपा मे प्रकट हुआ बरत हैं । 


मभी कभी यह कहकर प्लेटो क दृष्टिकोण वा वणन किया जाता है कि वह 
व्यक्ति और राज्य वी समानता को मानकर चलता है व्यक्तिगत जीवन मानो 
साय के जीवन वा प्रतिप्रिम्ब या भ्रतिरू्प है । दस उसका समुचित वणन नहीं 
बड़ा जा सकता । उसवी प्रतिज्ञा यह है वि राज्य जिन मनुप्या स बना हुआ है 
उनका जीवन ही राज्य वा जीवन है जो ”स टग स॑ प्रवट रूप म॑ मिलता है 
बि बहुत सरतता से इसका अवलोवन किया जा सकता है। जाग चलवर जब 
बह याय अथवा राय व साहस वी थात करता है तव उसवा अभिप्राय नाग 
रिवाब उस यायया साहमस है जा उनव सावजनिव दायित्व निर्वाह से प्रकट 
हाता है । या वहिय विः राय वास्तव मं उसके घटव मनुष्य समूह का पयाय है । 
इसवा यहूं सतलय नहीं है वि राय्य का याय उसक निवासी ्यक्ति वे निजी 
जीवन वा याय का विनदुत प्रतिरूप होता है । सीधा अथ यह है कि यदि "याय 
जमी वाई वस्तु है तो चाह जिस ढेग से और चाहे जहाँ वह प्रवाहित हो 
उसवा मूत प्रद्नति जसी वी तसी रहती है फिर वह सावजनिव सम्बधों मे या 
नयक्तिगत जीवन मे अभिव्यक्त क्‍या न हो | ठीव' है कि यक्ति के सदगुणा से 
राय के गुण अधिव' विस्तृत हांत हैं। सेना वी बीरता म॑ हो राह बीयेंबान 
उनता है और एक यक्तिबी अपेता सना बहुत बडी तथा विचिष्ट वस्तु तो है। 
परतु सना व रूप मे जय रा“य का पराक्रम व्यक्त होता है जो एक जनसमूह 
वा सावेजनिक क्ममात्र है तब यह उसी सिद्धातत का प्रकट रूप है जिसकी 
प्रेरणा भ भनुप्यगण निजी जीवन या दूसरे सभी “यवद्दार मम्व घा मे वीरता का 
प्रमाण रत हैं । प्लटा बे समूचे तकक़्म वी एक ही वात ध्यान मे रखनी परंगा 
बि राज्य की सत्ता उसम निवास करनेवाव यक्तिया सती पुरुषा के समुच्चय 
क अतिरिक्त अथयू य है । 

अब प्लटां का विचार पद्धांत के टूसर रूप का अवलोकन बिया जाय। समाज 
व उतभम जौर विकास पर दप्टि डालनी चाहिय ॥ समाज क॑ उदग्रम वाक्याटा 
से पहल, ता यह ध्वनि निकलती है कि उसवी सवा आतल्मि अवस्था का पता 
इतिहास व ढग से लगाना है । लक्नि इसम प्लटा की रुचि नही है। इसलिए 
एम विचार का छांड दना चाहिय । उताहरणाथ एथं स क्से इतना समद्ध वन 
गया--एस एतिहासिक शोध म उसकी रचमात्र भां रुचि नहीं है, ता उसके 


समाज तथा मानवी प्रद्वति के प्रधान तत्वों बा निदशन श्४ 


लितत वा विधय यह है. समाज वा भौजूठा स्वरूप को मान छत पर उसवे 
अस्तित्व स विन किन परिस्थितिया का बाघ हाता है ?ै मानव स्वभाव मे बी 
सा तत्त्व है जा समाज के अस्तित्व वा हेतु है ? प्रशत यह नहीं है कि समाज क्मि 
अवस्था से युजरवर विवादित हुआ है, वल्ति यह है वि वह जम्तित्व में ब्यावर 
आज तव बता हुआ है। यद्यपि प्लटा बताता नहा है तयरापि आग चलकर उसका 
विचारधारा विवाम की ऐतिहासिक क्षमवेद्धता क बजाय तक “यहस्था वा अनु 
गन करता चलती है | या समयिय कि समाज व वत्तमात स्वृन्‍्प का मा 
तौर पर ग्रहण करन ये बाद वह उसवी बिजदत बुनियादी दश। पर सोचना 
चुख बरता है अयात बढ़ समाज वी उस अवस्था से अपना चित्तन आरम्भ 
बरता है जद बह बुछ पाथिव जररता की पूछ वरत का संमठनमात्र था। 
इस समाज था निम्तननम मनावज्ञानिक आधार कहा जा सकता है क्याकि यदि 
मनुष्य को जरूरतें केवठ यही होती ता वह अपने यथाथ स्वरूप का एक बिलग 
सण्डप्रात्न होकर रह जाता । यह से बात वी पुरुआतठ बरक प्लेट! पूछना है 

यदि मनुष्य को दही जरूरता का जाद मान लिया जाय ता समाज का जे मे 
देनेवासा उसम कौन-सा गुण है ? इसा मिलसित में वह मानय स्वभाव के उनसे 
गुणा की चर्चा जोड़ता चलता है । इस ढंग से वह समाज को एसा चित्र अवित 
क्रता हैं जा अपनी प्रधान रपरसा को पूरी तरह प्रस्तुत कर सके । सामाजिक 
विकास वी हर अवश्या का वणन करते समय बढ़ जानता चाहना है किक्य/ उस 
विशेष अवस्था भे काई ऐसा सिद्धांत दिखायी दता है, जो समाज के सदाचारी 
जीवन का नियामक हुए ? इस तकविधि के पहल सण्ड का ज ते हात-हात मानव 

जीवन वे निर्माण म सहायक मुल्य तत््वा बार स्वर्षप हमार समक्ष भा जाता है । 
इद्दी का ध्यात मे रमक र हम इनक विकास तथा टिसल्रेण पर विचार करेंगे । 


इस पद्धति का ठीत ठोक समचन के लिए हम अपधुनित जीवन से इसी के 
समान उटाहरण जेना चाहिय । इस्तैग्ड वी विद्यमान व्यवस्था का ध्यान मे 
रखब'र अपर कोई समाजविद बह॒कि इग्लप्ट का जावय इप्ठ वस्तुआ की सतत 
पूर्ति के बिना टिक नहीं सकता ता उसका आशय है कि औद्यायित्र प्रव-य के 
भरोम पर बही वा जीवर निमर है, तव यह प्रश्व सहज ही उठता है कि बया 
इस औद्योगिक प्रबाय रू भावर अच्चाई और बुराई उचित तथा जनुवित व 
दिवक' का सिद्धान्त कटी लिखापी दणा ? परशतु प्लटा की परस का ढग हम 
उन्यात में हाल रहता है | अपने पहन को दुल्ञेय बनाने के बजाय उस बह मतों 
हुर रूप मे रखता हैं। ऐस समाज की वल्पना वाजिय जिसम सभी मजुष्य 


४६ प्लटों के रिपस्तिक का विवेचन 


निता-त उपयोगी बस्तुआ व धथा में ही उठे रहते हैं । एसा लगना है कि वास्तव 
म वह समाज के ऐतिहासितर उद्गम का विवरण हना चाहता है लक्नि इसी वी 
यह खूबा है कि उसका शब्ट चित्र सहज ही आभेपकारब वन जाता है। उठा 
हरणाथ मवान वनातवाल राज और जूता बनानेवाले चमार को आदिम समाज 
वा अग्र कस भाना जा सकता है ? ढीक है कि प्लटो था शब्ट चित्र को सामग्री 
उस अपने युग वे अनुमवा स मिली है--समाज के उद्गम वी यह रूपरेखा इस 
दृष्दि से युत्तिमगत कही जा सबती है कि उसवः अस्तित्व तथा भरण-पापण के 
जिए आवश्यक” ध्यवस्था को यह सुस्पष्ट वर टती है। साथ ही उन विभिन्न 
आवश्यक्ताआ वो एक सुवोध क्रम स देखने पर उनवी पूर्ति वे उत्तम उपाय भी 
मुगम हो जाते हैं । 

सबसे पहल प्लेटा समाज की प्रारम्भिक परिस्थितिया की सा एप्त ब्योरा 
लता है जा जीवन की दृष्ट वस्तुआं क॑ उत्पादन व निमित्त बनी हैं ॥ केवल आव 
व्यय इच्छाओ की पूर्ति करते रहना ही उस राज्य वा एकमात्र कत्त य है| इनसे 
भिन्न अनावश्यक बुमुक्षाएं व हैं जिनको मामूली जरूरतों क अतिरिक्त, सन्तुप्ट 
करना भोग परायण राज्य का ध्येय होता है। इस रूपरेखा म रिपीलिक! के 
मौतिक सिद्धा त सुस्पप्ट तिसायी दते हैं जा अधिक निखर रूप म आगे निरन्तर 
जात रहते हैं। मानव समाज का जमटाता सामा-य तत्त्व क्या है? विविध रूपवतो 
इच्छा ही वह तत्त्व है । समाज द्विविध सत्यता पर टिका है एक यह कि मनुष्य 
स्वयं पूण नह है टूसरा सहायव' तथ्य है कि अय मनुप्य उसकी आवश्यकता 
मानत हैं। प्रत्येक मनुष्य अपन लिए अपूण भल ही हो परतु उसम एसी सामथ्य 
रहती है कि वह टूसरा वे अभाव की पूति कर सकता है। इस हम परस्परता 
का सिद्धा त वह सबते हैं। यक्ति की विवधता इस सत्य का साथ देती है वि 
वह अयाय बव्यक्तिया की विवशताआ का अनुपूरक है। रिपीलक मं शुरूस 
आख़िर तक इसी सामाय विचार का अनुसरण क्या गया है। ह्सी सिद्धा त 
पर आधारित होकर समाज की समची उनति एक विशाल व्यवस्था क रूप में 
प्रकट होती है जो विविध मानवी इच्छाआ को तोष दन व॑ हतु स्थित है । 

ऊपरी तौर से दखने म॑ उक्त परिच्जुट राजनीतिक अथयवस्था का निब घ 
जान पडता है तकिन जा सिद्धान्त हमार सम्मुख आ्िक रुप म॑ भ्रत्तुत है वह 
प्नदा की हृप्टि स अथक्री सिद्धान्त नहीं है। जिसे अयशास्त्री श्रम विभाजन 
का सिद्धाःत कहत हैं उस प्लेटो नतिक सिद्धांत मानता है तथापि इस सम्बन्ध 
मे उसने जो पहला हृष्टात लिया है वह उत्पात्व धम के क्षेत्र से लिया गया है। 
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उसका प्रन है वि वि किस परिस्थितिया मे उत्पादन अत्यधिक सफल होगा * 
उत्पादन वी विशाल, सरवतम और श्रेष्ठ होगा जब उत्पादव एवं विशेष बाय 
से रदय सरम्ध रहेगा अपनी सम्पूण ध्षमता दे वरायर स्वत अपना बाम वर्या 
तथा श्रम या उपभोग अपने साथ दूसरा वो भी वरने दया ) प्रट्टति ने दम 
मिद्धास्त था स्पष्ट सबेत विया है भ्रश्वति न दो मनुष्य/ यो बिलछुज़ ठीव' समात 
नहीं वनाया । व्यक्तित्व री यधायता मनुष्य-समुदाय का जनमण्डत वे रूप मे 
बाँघती है। प्रत्यव जन दूसरा यो चाहता है और उठ अपना एप बहा दने भ॑ 
सम है । 


मही सिद्धांत औद्योगिव समाज मो द्रमित उन्नति मे उत्पादक बत्तव्या को 
विशेषनता ३९ सहारे सफल होता है। फतस्वरुप पशुपालन उद्योग, हृपि उद्योग 
तथा विभिन्न य्ीजक उद्योग उत्पादका बे विशिष्ट वर्गों द्वारा सचालित हुआ करते 
हैं। फुटबर व्यापार और मुद्रा बह चतन इसी मूत कारण मे जुड (0 दिखायी दते 
हूं। इनवे' साथ साथ नियात तथा आयात ध्यवसाय द्वारा राज्य दूसर राज्या से 
सम्पक बनाबर इसा मिद्धा त वा व्यवहार पर सूतरूप देता है। औद्योगिवः जन 
मण्डल कर निर्माण करनेदाल यही प्रधान अवयव हैं, अथवा इस जनमण्डल वो 
जीवन मी दृष्ट वस्तुएँ उत्पन्न बस्नेवाला एव. सगठन माता जा सकता हैं। 
सुकरात प्रश्न करता है वि इस सारे प्रन्‍ाघ म 'याय पहाँ है २ एडीमण्टस वा 
उसर है कि दायद इन लागा वी जावश्यवताव! व परस्पर बोष मे गाय 
मिदिन हो । 

परन्तु एम तरह सुझ्नाय गये उत्तर का स्वष्तप त्तव स्पष्ट होता है जब हम 
समाज की व्यवस्था के विस्तृव विवचन से अवगत हु जाते हैं ।॥ याय वा उत्तेश 
हाते ही श्र*न उठता है वि अभो जिस जनमण्डज वी घर्चा हुई है, उसी तोवन 
शैली वया होगी--जब बह अपती मामूली इच्ाना का सहज और स्वस्थ ढय स यूति 
क्रवे में हवा रहा है। जनजीवन ने” उस रवरूप का मुबरात्र पधुन्सहज सरलता 
का ताम दैता है । र्योकय वी निगाह मे एस्ता जीवन श्र के सुभर की जिन्दगी 
से घहतर नहा है। मानव जीवन इस प्रारम्भिक दया में सिमटकर नहीं रह 
सत्ता जिसमे कंबल स्थूड इच्छाओं की पूर्तिमात्र करना है चाटे इस जोवन क्रम 
को सरलता का आतठटा ही क्या न कहा जाय । कारण यह है कि आदण 
सरवेता बा यह जीवन प्रगति स चचित रदगा क्‍्याकि मानव जीवल वे सूपरिचित 


स्वश्प वी रचना जिन तत्त्वा से हाती है उनके वहुत बड़ भाग से वह रीत जाता 
है वह सभ्यता से अचृता बता रहता है । 


श््द प्लटो बा रिपब्लिव का विवचन 


गही कारण है कि भागप रायभ राज्य क वणन म वह सम्यता वः तत्त्वा वी 
स्िप्त रूपरखा टन मे सग जाता है। समायजाय सुसस्गार भागवितास तथा 
जीवन के पाथिव साथना वी उल्नति का वणन बह करता है । इस वित्रास व 
अय उपकरण जस--वलित कताए सज्जानता तथा बविता क अम्युदय का 
परिचय भी वह दता है । इसा म॑ स्वास्थ्य सम्ब थी परिस्थितिया को जटिलता 
ओर फ्लस्वरुप जौपधि क विस्तार का भी वह जाड़ता है। मानवी स्वभाव ये 
इस विस्तार भ जरूरी इच्छाओं दे साथ नयी इच्छाएँ जुड़ता चलती हैं जा मनुष्य 
के श्रेप्ठतम विवास मे सक्षम हुआ करतो है। जितु इ ही के साथ-साथ व सभा 
प्रवार बी उच्छ खलता तथा दुष्यम को भी 7म हती हैं। आग हम दर्खेगे कि 
इस सबब अतिरिक्त भी मानवी स्वभाव के नय तत्त्व विचारणीय हैं। शुरू गुरू 
मे जिस राय्य वा वणन किया गया है उसम कायशील वह तत्व टिसायी दता 
है जिस प्लेटो बुभुश्ा क नाम स पुकारता है जो बेवल पाथिव *चक्षद्धाओं वी पूर्ति 
में लिप्त रहती है । अधिक विकसित राग्य म इसस भिन्न तत्त्व हम मिलेगा 
जिसका प्लटा भावना तत्त्व और दाह निक तत्त्व वे नाम दता है। मानवी स्वभाव 
क॑ यहा दा गुण समय बीतय पर उस सम्यता की उन्नति क कारण जान पढत 
हैं जिसका रंखाचित्र यहाँ टिया गया है। मनुष्या मं य दाना तत्त्व दिस प्रकार 
सक्रिय हात है इस प्लेटो यथाक्रम हमार समक्ष रखगा । 


हम बताया गया है कि पायिव सुर क विय्रास का दूसरा पथ है--युद्ध का 
उदभव। बिजकुत जरूरी वस्तुआ व पर मानवी आकाशाओं का विस्तार हात ही 
आक्रमण का इच्दा का जम हांता है | वितु युद्ध के आरम्भिक रूप जाक्रमण 
वी बात उठाकर प्लटा तुरात सुरक्षा की चचा करने लगता है जो युद्ध क 
प्रयोजन को साथक बनाती है । फिर वह राज्य बी साय न्यवस्था क लक्ष्य पर 
विचार करने म तत्पर हा जाता है। बाहरी आक्रमण स राज्य व! सुरक्षित रखना 
और आ'तरिक' शान्ति म सहायक हाना टी संता का प्रयोजन है। प्लटा किसी भी 
प्रसंग मे यह नहा सानठा कि विजय प्राप्त करना राज्य क गठन का सच्चा ध्यय 
हो सकता है | राज्य मस यवल वी आवश्यक्ता की जार ट्मारा ध्यात दिला 
कर वह समाज के जीवन वा निमाण व रनेवाले स्वाभाविक तत्त्वा को थ्रस्तुत 
करता है लकिन उनम निहित सत और असत क भेद का उल्लख उसने नहीं 
किया । 


स्पष्ट है कि जनमण्डल बी सुरला एक प्रकार का महत्त्वपूण सामाजिक 
काय है जिसमे कायगत विश्पत्ता का सिद्धांत और भी अधिक क्ठोरता से 
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लागू होता है। जमा हम पटरे समस चुने हैं यदि दुछ सास काम ने लिए लोगो 
। स्वभाव विगेष ढंग वा बनायर जा सकता है और यदि वस्तु उत्पाटन के उद्देश्य 
से ठीन' वाम के जिए ठोव आदमी जरूरी है तो राज्य की शान्ति रष्ता की महती 
क्रिया वे हतु अधिव' विनेषभता नो चाहिये ही । इसके फवरवरूप सुष रात गाज्य 
के संगठन वी प्रक्रिया म भम्बद सबसे पहले सवाब वा उठाता है. राज्य ने 
सच्च प्रहरी दनन थे लिए बिस प्रवार बे स्वमाव वा व्यक्ति जररी है उपयी 
आतरिव रचना मे जूझय दी याग्यता जीवट सम्पन्न स्वभाव योद्धा वे सहज 
गुण हाना चाहिय, बेवद आदामव वृत्ति ही नहों दस्वि वह क्षमता जा प्रतिरोष 
बाय सफुति दती है । थह एफ प्रकार था अजय गुण है जिसके बल पर मनुष्य सब 
बाता मे तिर्भीव और पत्रापन के पर हुआ ब्रता है। पर तु साथ ही इन पढ़रे 
दारा म एवं अनुपूरव तत्त्व भी प्रचुर मात्रा म होगा घाहिय। मनि सिफ रण 
मंद मे डूब जाग की वल्पना वी जाय ता ऐस व्यक्ति एव दूसर की हत्या थी 
ही कततब्य समपत जगेंगे । एसे लागा का समाज, भलर बद तब घजगा ? सो 
इन पहरटारा में अपन प्रति आक्पण उत्पन्न करने शए तत्व होना चाहिये, विक्षण 
नहीं । प्लेट इसी को हा्निष तत्त्व वी सपा देना है। बहुत हल्तों श्रेणी वे 
प्राणी भी जानी मानी बर्तु वी और चहज ही आवपित हुआ बरतने हैं मनुष्य वे' 
भीतर सहज रूप मे ग्टनवाता यही गुण दाषनिक ता हैं। मनुष्य वो प्रवृत्ति 
मे यही एक चीज हैं जिसव ब्रारण वह जिम अपना सगा या समकक्ष मावता 
है उसवी ओर खिचता जाता है| इस वआक्पण की परिधि मे मानव-समूह 
मित्र, सम्यंधी या सहयागी अथवा मनुष्य के अतिरिक्त प्रड्डति व सुदर पदाय, 
कला, विभान अथवा दान वा साय सभी वा समावेश है। मानव प्रेम और मानवी 
विवेत्र' म॑ सर्म्वा बस अपनी हृष्टि को ध्लेटो कभी नहीं त्यागता । उसके अनुसार 
मनुष्य अपना दशन बुद्धि से प्रेरित हातर उसी वी और आकपित हाता है जिसे 
बह भानता है जतत बुत्ता, जान माने लोगा वो तरफ सहज भाव से आत्मीयता 
वा अनुभव करता है। भावामव दृष्टि स स्नेह वा आधार पहचान है। कुले 
से टाटानिक तत्त्व का पता इसलिए लगा कि वह अपने जाने हुए व्यक्तिया को 
पमाद करता है उस परिच्छेट का वास्तविक अभिप्राय हम पुस्तक के शेय भाग 
हा पढ़ते समय ही स्पष्ट होगा । प्लेट के साथ बहुक्ा यही होता है कि आग बहू 
जा दुछ बहुत सुराध ढंग स ममझाना चाहता है उसकी भूमिका वह पहले दे 
त्या करता है। तीसरे अध्याय स वह सौन्‍्दय प्रेम की चर्चा करता है जिस वह 
हायमान जगत मे “याप्त आत्मा के स्वरूप का बाध मानता है? आत्मा सुददर 


द्० स्वेटा व रिपीविव वा विवधन 


वस्तु को सजातीय मानकर उसका स्वागत करती है । चौथ अध्याय मे भान तथा 
सत्य की कामना का वह ससार म व्याप्त राक्ति स बात्मा व एव रूप हा जाते 
वी इच्छा वा प्रतीर मानता है । इन दो परिच्छेशा वी अधिक चचा ने बरह 
जो बुछ दाता म समान और प्रस्तुत परिच्छेल के उपयुक्त है प्लटा क' अनुसार 
आत्मा वा वह दाशनिव तत्त्व इस जाशय म निहित है कि बह अपने से पृथक 
वस्तु व प्रति जावपित हाता है कितु वह पृथक वस्तु भी सजातीय है । 


मानव स्वभाव क उक्त दा तत्त्वा या उत्तस जिस ढग स क्या गया है 
उमसे यह आभास मिलता है कि प्लेटो विरल ब्यक्तिया म प्रदशित होन वाल 
मानव प्रह्वति के विशिष्ट रूप का वणन वरना चाहता है। परन्तु जम हम इस 
अययन की टिया में बडंगे बस हम विलिति होगा कि वह सचमुच सामाय 
मानव प्रद्ृति का वात बर रहा है। उसकी घारणा है कि प्रत्यक मनुष्य बे 
अतरग म बुभुशा तत्व जात्मगक्ति तत्त्व तथा दारानित तत्त्व-प्रीना का सारभूत 
अग्मा हुआ बरता है। 


इस प्रकार समाज क प्रमुख तत्त्वा का परिचय मिल जाता है जिनके अभाव 
मे मानव जीवन जसा है बसा टिक नहीं सबगा । पु सह इच्छाओं की पूत्ति 
के बिना आत्मरक्षा वी सामस्य वे विना तथा परस्पर आकपण + सक्रिय सूत्र 
का बिना समाज गतिशील नहीं रह सकता | समाज वी इन्ही आवश्यवताआ वे 
बांध से मानव स्वभाव म निहित दो उन्त तत्त्वा का अनुमान यहाँ प्रस्तुत क्या 
गया है। इस प्रक्रिया को उल्दे ढंग से भी यो रखा जा सकता है वि' मानव 
स्वभाव म इन तत्त्वा की स्थिति क फलस्वरूप समाज के मूलभूत लभण प्रकट 


हात हैं। 


ज्ञासकों के प्रारम्भिक जीवन की शिक्षा 


१ विषय प्रवेश 


समाज को मूनस्प दन मे प्रवत मानवनत्वमाव र्‌ प्रमुख तत््वा की जो घाएगा 
ध्लेटो ध्यक्त बरता है, उका आशिक परिचय दवर तुरन्त वह उम्र स्वभाव के 
दापण तपा शिलता वी चर्चा बए्द ऊगता है) बह अपना ध्यज्त राज्य दे एव 
सर्वोपरि महृत्त्वपूण फत्तव्य, मुरता पर लगा दवा है। उसका कथन है हि जित 
मनुष्यों का यह वक्तव्य सौंपा गया है उनके स्वभाव मे लो उन्नत तत्त्व का सात 
विदाएस निश्िवित रूप स हुआ; है ६ ठव दूसरा प्र“त यह है वि इस प्रवार व चरित्र 
का निर्माण किस ढंग स करना चाहिय ? इसी के समाधात वी दष्टि से वह एसी 
विखा-सद्धति पर विचार करता है जा राग्य क सर्वोपरि क्‍त्तव्या के निर्वाह मे 
यूणत अनुकूल हा । स्वभाव और प्रापण स ही मनुष्य चरित्र वा निर्माण हाता 
है। ये दोदा परस्पर पूरक हैं वाद्धित स्वभाव का निर्माण नहीं किया जा सकता 
परन्तु पोषण व द्वारा स्वभाव के अजावा सब कुछ तिमित करना सम्भव है । समु> 
खिल पोषण के अभाव मे उत्तम स्वभाव के समानछ्प से अच्छे और थुर बने 
जान वी सम्भावरा है (५्लेटो दी (एशए-सम्द दी साभाय घारणा सप्तम अध्याय 
में दढ़तया व्यक्त दी गयी है। उसका लक्ष्य आत्मा के नेत्र का प्रयोशा मुख करना 
है। इसका अभिष्राय यह है कि शिक्षा वा “येय थात्पा वो ज्ञान प्रदान का 
नही है वरन जो श्रेष्ठ गुण उसम प्रच्छन्न रुप स विद्यमान हैं उ'ह प्रकाशित करना 
है ओर यह शितण क्रिया सम्यक वस्तुजा के प्रति आपएण उत्पन्न करते स सफर 
होती हैं। इस शिक्षा सिद्धाएत का किस प्रणाली से कार्या-वित किया जाये ? 
प्रथमत आत्मा के आस पास उन वस्तुआ का परिवध रहना चाहिय जा सुविचार 
सथा सच्चरित्र के अपक्षित विकास को आधारभूमि बन सक्रें । प्लेटो की पद्धति 


द्च्ड प्लेटो के रिपॉलिक का विवेचन 


चास्त्रा के प्रशिलण का लक्ष्य यही है कि आत्मा सत्य के प्रति आसक्त बने । दोना 
शिक्षा प्रणालिया का अततिम लध्य यही है कि आत्मा के सम्मुख विभिन रूपा से 
शिवतत्त्व प्रस्तुत किया जाये । स्पष्ट है कि सुदर एक विज्ञेप रूप मं शिव ही 
है और इसी तरह सत्य भी शिव वा रुपा तर है | छठव अध्याय म शिव का उस 
परमज्योति का स्रोत कहा गया है जो जगद्‌ की प्रत्यक शिव वस्तु प्रत्यक सुदर 
वस्तु तथा प्रत्येक सत्य वस्तु म प्रतिविभ्वित है। अत शिक्षा यदि अपना चरम 
ध्यय प्राप्त करना चाहती है तो इसी -्यापक बोचशक्ति मे वह निहित है । मनुष्य 
व यान वी परमोपलब्धि चतुदिक हृश्यमान जगतू म॑ “याप्त विवेक तथा दवीबुद्धि 
की भरसक प्रतीति करना है । इस तरह प्रारम्भिक अवस्थाआ से लगातार शिक्षा 
एक ऐसी पद्धति है जा आत्मा वी सहायिका बनकर उस समग्र वेविष्य मे शिव 
तत्त्व वा दशन करन की कुलालता द॑ती है । 


अब यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य आत्मा को विविध कल्पना 
त्मकः रूपा मं शियतत्त्व वा बोघ कराना है जिस बाद मे तकसम्मत रूपा मे जानने 
वा अवसर भिलंगा। क्नि रूपा म और किस क्रम से यह सम्भव होगा ? शिक्षा 
घा आरम्भ किससे होता है ? धम इसका आरम्भ बिदु है. आशय है कि सबसे 
पहले आत्मा भ चिवतत्त्व का परिचय एक एसी सत्ता के रूप म कराया जाता है 
जो पूणत घुम और सत है। इस सत्ता वे सम्बंध म अध्यापन बरने का अभीष्ट 
यह है कि आत्मा यथासम्भव परमत्वर व अनुरूप हो सबे । अतएव ई”वर वी 
यथाय सत्ता का निश्चय करना महत्त्व रखता है और बालका के भमने म उसके 
स्वरुप को सरल से सरन तथा सुबाघतम टगर सं अकित करने वी जरूरत है । 
तदनुसार प्लद्ा की शिक्षा पद्धति पौराणिक क्याओ से आरम्भ होता है जिनसे 
परमात्मा के स्वभाव मे निहित शिव तथा सत्य का परिचय मिल सके । भल ये 
क्थाए काव्यात्मक टाली मे हा कितु इनका ध्यय वही वस्तु है जिसे काला-तर 
भ तकविपयक अप्ययन के रूप भ आत्मा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा ॥ 
आरम्भिय जवस्था म बच्चा क मन पर देवताआ के बिलकुल सच्चे और शुभ चरित्र 
वो अक्ति करना चाहिये । इसके बाद वीर गुणा का परिचय देकर मनुष्य-स्वभाव 
के उत्तम तथा पवित्रतम आचरण रूपा का प्रस्तुत किया जाये। शिक्षा का यह 
क्रमिक प्रभाव आगे चतक्र सौदय म विवेब की पहचान कराने म सक्षम हो । 
यह सौन्दयबांघ सगीत क स्वर-ताल अथवा ट॒िव्यक्ला के रूपविधान पर आश्रित 
हा सकता है | सुसस्कार वा प्रयाजन यही है कि उसके द्वारा आत्मा साथक ढग 
से हत्यमान जगत का मम जानने के योग्य बने ; झिसा का ध्येय सफल हो गया 


शासवा वे प्रारम्भिव जोवन वी शिक्षा ६५ 


यदि उसम बारण कता, स्वभाव और जीवन वी परिमिति मे भ्रमित सदत्र असीम 
विविध रुप, आत्मा वो सतु का दशन और प्रतोति की अन्तह प्टि दे सकें । 


लिक्षा बे सार उिवेचन और र्पिब्तित्त वी सूची चर्चा म प्लेटा जहा 
सुविचार दा प्रतिपादन बरता है उसक साथ तत्कालीन सस्थाआ वी समीक्षा 
में मही चूबता । यह समीक्षा धारा वे समान ऐसी अवाधगति से चतती है वि 
चर्चा का चुभ पल सहज ही विम्भृत हो सकता है। विरोध उसके विचारों नो 
सीगा बर देता है ६ प्रीवजन, होमर हेसिआडइ और दूसर तेखका वी रचनाएँ 
जिम अधश्वद्धा स पढत ये और जिस तरह उनम व्यक्त उदात्त भाव व प्रति अचेतत 
रहते थ उसके वारण वह स्वभावत उन्त महान जेखको वी कठु आजोचपा उनवे' 
ग्राया से आरस्भ वर देता या । मात्रा वि उसवी आलाचना हम पान्दस्य प्रदान 
लग सती है। इसका वारण सीधा है । ग्रीव भाषा के कविया से जितना प्वडो 
परिचित था उतने हम नही हो सका और ग्रीव जाति जाह जिस आदरभाव से 
ग्रहण करती था, उतना हमारे जिय सम्भव नहीं है। प्लेटो जानता है कि €ही 
काव्य रचनाआ से तदण प्रोषजन वे मस्तिप्क व पोषण मिलता था। वह अच्छी 
सरह समझता है कि काव्य का निरूपण परत समय वह उसम छुछ जोड़ने मे 
बजाय उसवा कुछ कम ही बरतना है । स्वदोष स्वीजार के बहाने वह कहता है 
हि यह सम्बाद दविता लिखते व हतु नही है वल्वि' राज्य थी स्थापना बरना 
इसके) लय है। अत वहू उन सामा-य सिद्धाःता भो स्थिर परना चाहता है 
जिनवा। अनुगीलन कविया वो व रना चाहिय । इसीलिए स्वाभाविद है कि उसकी 
आलोचना म बवल निपेष वी ध्वनि अधिक जाने पड़ती है । 


प्लूटा आरम्मिक शिक्षा बा जिस तरह प्रतिपाटन करता हैं उसके अनुसार 
बह दा (सुसस्वार तथा पराक्रम) स्पष्ट खण्डा मे बेंट जाती है। सामान्यजन मी 
दृष्टि मे इस विभाजन बे अभिप्राय को प्लेटो पहले लेता है जिसके अनुमार प्रथम 
खण्ट में आत्मा का प्रशिक्षण और दूसरे मे शरीर वा प्रशिशण रखा जा सबता है। 
परतु इसे वह बुद्ध देर बाद सशोधित करक समझाता है कि आत्मा व विभिन 
गूत गुण्णा के भ्रयांग से भिन्न भिन्न उपायो द्वारा दोग प्रचिक्ष्णा वा प्रभाव आत्मा 
पर ही पढ़ता है | सुसस्कार रूण्ड भ्र बह पहले साहित्य, फिर समीत और अत 
में शिल्थ-कता का विवेचन करता है ६ साहित्य वे विवेचन को बह विपय-बस्तु 
और विधा म बाँट देता है। यहां भी विभाजन के आधार की साथक्ता का हमे 
झदित परिचय नहा मिलता । जिसे साहित्य भी विधा या राली कहना चाहिमे, 
उसके दणन मे प्लदो वी दुचि नहीं हैं। सदप्रधान समस्या है. आत्मा वो कया 


६६ घ्लेटो वे रिपक्तित वा विवचन 


सिखाया जाय ? चूंकि साहित्य को कतिपय विधाए आत्मा पर वियेष प्रकार का 
सस्वार अक्ति वरन मे उपयोगी हा सकती हैं ”सीजिए साहित्य विधा वा विवेचन 
करने म वह प्रवत्त होता है 


जहाँ तक विपयवस्तु का सम्ब घ है शशलणिक साहित्य का मुख्य विषय दवी 
स्वभाव वो देवताओं की बथाआ। के माध्यम स प्रस्तुत बरना है । इनवे बा” 
प्लटा वीर पुम्पा नौश्स तां वी कहानिया म अद्धट वी प्रकृति वा चित्रण आवश्यक 
मानता है। इस विपय व विभाजन वा साथ-साथ नीति सिद्धास्तों के अनुसार 
दूमरा विभाजत भी होता है जिसबी थिशा इसी साहित्य के प्रयोग से दी जानी 
चाहिय। प्लेटो जिन गुणा वी बत्पता करता है उह मनुष्य चरित्र बी आवार 
भूमि माना जाय । दो मौलिय गुणा स थिशा का आरम्भ होता है जितके 
अनुसार बच्चो का लालन पालन होना चाहिये । व गुण हैं माता पिता के प्रति 
श्रद्धा और बधुत्व वी भावना । इसक बाट तीसर अध्याय के 'ुरू मे बच्चे व 
लिए आवश्यक गुणा वी चर्चा व स्थान पर विकसित मनुष्य के दो साय प्रघान 
ग्रुणी की विवेचना वी गयी है । वे गुण है साहस और आत्मसयम । प्लटो इनम 
तीसरा गुण सत्य जाड दता है। 


२ साहित्य भे बगित कल्पित कथाएँ ओर धारणाए 


सुसह्कार व विषय की आरम्भिक चर्चा बरत हुए प्लटो विस्मयकारा मत 
प्रस्तुत करता है वि शिक्षा का आरम्भ मिथ्या वस्तु स होगा चाहिय। बह मिथ्या 
को दो अर्थों मे प्रयुक्त करता है। समस्त साहित्य और सम्पूण शरहराति एक 
हृष्टि से मिथ्या है यदि व॑ वस्तु या घटना व ययाथ प्रताक नही हांत है। इस 
अथ भ पुराणवत्त निश्चित रुप स मिथ्या है कयाकि पुराण म॑ ईश्वर वा मनुष्य 
के रूप में जसी लीता करते हुए चित्रित किया गया है वास्तव में ईश्वर वा 
कभी नहीं वर सकता था | प्लटो कहता हा है कि पुराण-वथाए मिथ्या हैं। 
उमक जमाने म यह प्रथा थी कि पुराथ बथाआ का तक्सगत सिद्ध बरने वा 
प्रयत्न किया जाता था ॥ प्लटो न जानबूझ बर एंसा नहीं क्षिया। क्याइस मं 
इस प्रकार वी प्रथा को वह अनुपयोगी या निरयक कहकर अग्राह्म कर दता है। 
कि-वू प्लैठो के अतिरिक्त किसी दूसरे सेखक मे पुराण-क्थाओं का कभी ऐसा 
प्रभावशाली उपयोग नहीं किया है जौर वह जानता था कि क्सि उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए उसने ऐसा क्या । टिमइयस म वह वतलाता है कि जगत के निर्माण 
की निश्चित सत्यता का विवरण देना उसके लिए सम्भव नही है। फिर भी वह 


शासन वे प्रारस्मिव जीवन को शिक्षा हे 


उसना एवं शब्द विश्र देगा और ऐसी पुराण कया प्रस्तुत करगा जिसस सप्ि 
को सत्यता वा आभास मित्रेगा । वत्तिन जब वह दवताओ के स्वभाव वी उत्ताह 
पुदक' चर्चा बरमा चाहता है तब वह पुराय-क्था वी भाषा को त्यागरर दशन 
की भाषा मे बालने लगता है ।4ह ईश्वर जथवा देवताओं के विषय मे अवतार 
वादी भाषा थो पुराण-फथा वी भाषा मानता है। 


डिन्तु मिध्या रब्ट वा एवं दूसरा जय भी है जिसके अनुसार सभी पुराध 
वभाएँ सिश्या नही हैं । गाय ब अथ मे जा मिथ्या है वह हितदारी या जहिंद 
बारी हो सकता है जब गत्प सत्य वी वप्यता का अपने भीवर रपक्‍र उसमा 
प्रतीष' बनती है, तच वह इस अय म॑ शुभ हा जाती है । उन पुराण-वथाओ वो 
भी इस भथ मे हितकारी बहना चाहिय जिनम दवी चरित्र के काय बठाप वा 
बणन हपारी जानकारों दे विपरीत अमस्भव-सा है विसु जिनहे द्वारा टैबी 
स्वभात्र वा यथासाभव वास्तविक चित्रण क्या गया है । जिम पुराण-क्या मं 
ईडवर के दुष्कमकर्ता का स्वस्थ अवित हुआ है, वह उपयेक्त दोना अर्थों स 
मिथ्या हाथी । इसीलिए प्लदी मह जानते हुए भी कि पुराण-क्घाओआ वी "सी 
असत्य है, उनदा उपयोग करन मे वह आगापीदधा नहीं करना चाहता पयावि 
उनके द्वारा मत््य वी सारभूत बल्पता व्यक्त हुई है । 


इसो दृष्टि से प्लेटा ईश्वर विषयक वथाओ ने निमित्त बुछ सिद्धात स्थिर 
बरता है, जिनर अनुसार कया वो सत्य अथवा मिथ्या माना जा सब । जिन 
पुराण-क्याज मे देवता माता पिता के प्रति अपने वत्तव्य पालन से विमुख लिखाये 
गय हैं, प्लेटो उ'हैं भनीतिवर कथाएँ कहकर ८याज्य मानता है। इस सिद्धाता 
को अ थे नियम-पद्धति कहा जाना चाहिय॑ मौर प्राय हर ग्रीवा खेसव' का चिःतन 
में इसे स्थान मिला है । पहला नियम यह है कि ईन्वर शिव है और बबज वही 
शिव वा कारण है। दूसरा मह हि ईइवर सत्य है और परिवततन या छल करने 
में अधम है ) जनता में अचनित घम दी कतिपय मिथ्या कल्मवामा पर इड्धी टो 
नियमा से प्रहार कया गया है । 


(व) जब प्लेदों ईश्वर के टिवल्व की बात बरता है तव उसके मूल में 
उपकार या दया बरते की भावदा है। हम नतिव हित अथवा ट्वितकर और 
क्रियाशीस हिंत अयवा हितवारी में भेद बरत हैं । प्वेटो की हृष्टि मं ऐसा बोई 
भेद नही हैं। इसालिए जिन क्याओ मं ईश्वर मनुष्या वे' अहित वा बारण बताया 
गया है अथवा ढह़ें सचठ मे डाबता है उद् प्वेदो त्याज्य यादता है। एक ऐसा 


व प्वूटां व रिपओितिक का विवेचन 


हो परिच्छेट म हम इजबीव के अध्याय मे मित्र सकता है जिसम वह इस 
लोकोक्ति को थोचा बतलाता है--वाप नीम खाय बच्चा वा मुह कड़वा हा 
जाय । ऐसी प्रचलित धारणा के विरुद्ध प्लोटो सहज तक्सगत अनुमान का 
हृढतापूवक या रखता है कि यदि ईश्वर सत या शिव है तो वह असत अथवा 
अटिव वा कारण नहीं हा सकता है । अपनी रचना टिमदयशा में उसने कहा 
है कि ईश्वर ने समार बनाया वयांत्रि वह शिव या सत है और इसीलिए उसकी 
इच्छा है कि उसक अनुर्प ही सब बुछ हा जहाँ तब ऐसी अनुरूपता सम्भव है 
उसे यथाणवय शिव हांना चाहिय । इस प्रकार प्लेटो सप्टि के मूल-्सम्बधा 
पुराण प्रश्न को अपने सम्मुख पाना है । वह मानता है कि सानव-जीवन मे 
जशुभ वस्तुआ वी सस्या शुभ स बहुत अधिक है. लबिन यह अगुभ या अशिव 
वहाँ से आता है ? इस प्रश्न का बहुत सहज समाधान उसने इस तरह किया है 
कि मनुप्प वी विपटाएँ ईश्वर बी बनायी हुई तहीं हैं अथवा उह भगुभ नहां 
कहना चाहिय क्याक्ि मनुष्य के चरित्र भाजन वी दृष्टि स विपत्ति एव प्रकार 
वा दण्डमात्र है। फिर यह कहना असगत है कि मनुष्य के दुग्व वा कारण ईवर 
है भौर तब मनुष्य का दु खी मानना भी गलत है वयाकि जब मनुप्य टण्ड के 
योग्य हाता है तभी उस दण्ड मिलता है । आशय यह हुआ कि इस सहा निगा? 
से देखन पर दुख या विपत्ति व जथ म अगुभ सचमुच अगुम नही रह जाता । 


दूसरे सम्वादा मं जनव ढग से दस पर चर्चा वी गया है | बई परिच्छटा म 
बताया गया है कि जपुभ या दुख मानव जीवन और उसकी कत्यता क' ससार 
का व्सी न जिसी रूप मे आवश्यक मृत पदाथ या उपादान है। भौतित एवं 
नैतिक जगतु मं यह समानरूप स॑ लागू है । केवल दवी प्रद्धति म अशुभ का सवधा 
अभाव है। इस आवश्यक तत्त्व वा अपन जीवन म हँस किस प्रकार अगीवार 
बरें ? प्लटो लाज़ ([.3७$) नामक ग्रथ म इस तरह उत्तर देता है. हम बबद 
अपने अज्ञानवण ही किसी वस्तु को अहितकर या अशुभ मानते हैं। थति हम 
अपनी दष्टि के समीपवरत्ती अल्पाश वे बजाय समग्र वस्तु का बांध प्राप्त करें 
ता प्रत्यक वस्तु को शिव या शुभ वी आर सचेष्ट दखने मे हम समथ हाग। 
जितना सब विद्यमान है जा तान का परम लय है और जगत म भनुष्य का 
जिसक देखन का यत्त करता है यह सब रिपॉलिक वे चिवत्व की कल्पना मे 
अरतनिट्टित है। विश्व के बोध का जाशय है--उसम विशजमान शिव का दशन 
करना ) विश्व मं शिव क दद्नन करन का अथ है--वस्तुआ के घमूलगत तक का 
पहचान । कोई भा मनुष्य इस परमस्यिति को प्राप्त नही कर सकता किन्तु 


शासक क प्रारस्मिक जीवन की शिक्षा द्र्&्‌ 


मनुष्य वा अपूण चान इसी आदण के सहारे पूणता वी अभिलापा वर सकता 
है। शम विषय म प्लैटों की दा प्रमुस घारणाएँ हैं । वह मानता है वि मनुप्य 
यथासम्भव जिस देश्यमान जगत वी अनुभूति बरता है, वह तात्विक दष्टि से 
अपूण है. और उसम अशुभ विद्यमान है । स विदव म एवं एंसा तत्त्व है जा 
ईुइबरेच्छा अथवा विवेक-क्रम का विरोव व रता है। परतु इस दढता से उसकी 
यह मायता भी है कि वस्तुजगत-सम्बाघी हमारा चान जितना बढ़ता जायगा 
उमी अनुपात मे हेम बोच होगा कि अशिव का एक वारण है और इसी से उमर 
सचमुच अधिव नहा बहा जा सबता। इन दाना को वह मूलभूत प्राइतिक तथ्य 
जसा निरूपित गरता ह। किसी भी प्रसंग मे उसने इन दा तथ्यों का सामजस्य 
हटिलाने का प्रयत्न नही किया । यह वहुता वठिनते है कि शिव सिद्धान्त वे' समा 

नास्तर प्लटो अधिव सिद्धान्त वी वल्पना बरता है या नही व रता । उसके लेखन 


मे इश्वरोय विवत व उपवारमूलब' माय का विचार ही अपभाजृत अधिव 
प्रधान है । 


(ख) दूसरा ईश्वर सत्ता वा गिद्धातत है। प्लटा इसके टा अय बरता है 
प्रथम ईश्वर अव्यय है, द्वितीय ईश्वर छल नहीं बर सकता 


(अ) व्यय अथवा विकार प्लेटो के अनुसार दा प्रवार बा हाता है बाहरी 
माध्यमा क॑ फलस्वरूप विकार या परिवत्तन तथा विवारी व्यक्ति की कामना 
क कारण अन्तरम्ध परिवत्तन) तव पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या बाह्य 
माध्यमों व' प्रभाव स ईश्वर म विद्यास हान वी वल्पनां वरना सम्भव है? 
ग्रीक दशन के एक लभृणात्मक विचार का प्रयाग करने प्लटो इस प्रश्न 
का उत्तर दता है जिसे या वहेंग कि बाह्य-्परिस्थितिया से प्रतिफलित 
विकार मा परिवत्तन अतर्जात अथवा स्वभावज दुगुण या अशक्ति का लसण 
है । जीव-जन्तु मानवात्मा, कलाइतियाँ आदि बे उदाहरण दबर इसी 
छिद्धात स वह उनकी जाच करता है कि वस्तु भुतत जिस अनुपात मे 
सत्‌ अथवा शिव हागी, उसी मात्रा मे बाह्य प्रभाव उसे विकृत कर सक्‍त 
हैं । अत परमश्रेष्ठ वस्तु हाने क कारण ईश्वर म विवास प्राय असम्भव 
है। सहजमाव से बाहरी प्रभाव क॑ वशीमृत होना भी हमे अपनी हीनता 
का सूचक मानना चाहिये । सनुप्य जितना अधिक बलिष्ठ होगा, उस पर 
जलवायु भाजन और इसी तरह की अय वस्तुओ का उतना ही कम प्रभाव 
पड़ेगा । दिसी जमजात नंतिक शक्ति का काई प्रमाण नहीं है जिसके 


प्लटो के रिपब्लिक वा विवंचन 


आश्रय मे रहबर मनुष्य बिना प्रभावित ए अगणित परिवत्तना या विवारा 
यो झंलन मे समथ हो । इस धारणा म तितिक्षावाट वा मूलतत्त्व बीज 
रूप मे मिलता है शक्ति अथवा सदृवृत्ति किसी प्रवार की कल्पनाय परि 
स्थितिया म भी अविदारी या अच्युत बने रहने वी सामस्य से स्वय प्रवट 
हांती है । ईश्वर स्वय विकारी हो सकता है या नहां--इस प्रश्न वा 
समाधान ईइवरीय पूणता नी कल्पना म निहित है। स्वेच्छानुसार आत्म 
विकार था एकमात्र श्रयोजन बुभुला ही है जो ईश्वर के स दभ म निष्क्रिय 
है क्याकि वह आद्यपूण और निस्पृह है । 


अतएव ईश्वर प्रद्गति शाश्वत और नित्य है । इस नियम का प्रधान लक्ष्य 
ग्रीप देवताआ सम्यघो अनेक्रूपता के विरुद्ध है। इसी का ध्यात रखकर 
प्लेटो बच्चा को आतक्त व रमेयाली भूत प्रेत कयाआं व ढग वी वह्दानिया 
को वज्य मानता है | उसबे मत मे यह सब ईइबर वा अपमान है । 
आधुनिक यूराप बे जनप्रिय घम और अधश्रद्धाआ की उपशाखाआओं म 
आज भी बहुदववादी पुराण क्थाआ वा यही प्रकार प्रचलित है जिसत्री 
चर्चा वह कर रहा है । प्वेदो अपने युय वी साधारण बोली के अनुकूल 
नि सवोच ईश्वर क॑ आबार तथा रूप का उल्लेख करता है और ईश्वर एव 
देवताआ वी बात अलिप्त होकर उठाता है। मूलव वह बद्गत सिद्धात 
का प्रतिपादन वरता है और ईश्वर के रूपधारण वी कल्पना बहिष्कृत कर 
देता है बयोकि रूप व साथ निश्चय ही विकारणीतता जुडी हुई है । परन्तु 
जब वह शिक्षा की चर्चा बरने लगता है तब जनता के धम की बोली का 
उपयोग करन म नहीं चिप्चक्ता और धामिक भावनाआ वो बालका वे 
चित्त पर सुवोध ढग से अक्ति करन की सिफारिश 7 रता है । वह फेयाडुस 
मे इसी आशय से कहता है कि हम ईश्वर के दह्घारी रूप का विचार भले 
ही करनलें परन्तु यह वल्पना हमारे चितन की अपूणता का फल है और 
ईश्वर वे विपय मे हमारी मनगढ़त गल्पमात्र है। 


। अगला सवाल यह है कि गया ईश्वर छत कर सकता है ? यद्यपि देवगण 
विस्त नही होते तथापि अभी जो चर्चा हुई है उसके सिलसिले में यह 
आशेप तो क्या ही जा सकता है कि वे हमे भ्रम म डाल सकते हैं ओर हम 
उक्साते हैं कि हम उह्ठे भ्रम उत्पन्त करनेवाला मानें | कसी तरह बे 
वास्तविक परिवत्तन या विकार के विना भी वे हम नाता प्रकार के रूपा 
भे मूत होते दिखायी दे सकते हैं। इसी ढंग के कारण हम छलना की 


हु 


शासकों के प्रारम्भिक जीवन की शिक्षा छ्‌ 


सामरा-य प्रक्रिया पर विचार वरना चाहंग । प्लेटो इस प्रस्तग में मिथ्या 
प्रभाव उत्पन्न वस्‍्तेवाली सभी विधिया को शामिल वरता है किन्तु सबसे 
पहले वह एक विचिभ्र अथ म मिध्यात्व वा वणन करता है जिसको समझ 
लेने के बाद वाई प्राणी टेवता अथवा मनुप्य कभी चुपचाप स्वीकार नहीं 
क्र सकता । छलना या छदम का अभिप्राय भ्रम म डालन के इराटे से 
मिस्या भापण करना तो है ही साथ मे पह भतलव भी हो जाता है वि 
वह स्वय छलददया म है अथवा अ्रा तग्रस्त है। इस प्तेटो आत्मगत छत 
कहना है जिस हम चाह ता आात्मवचना बह ल। उसका क्यन है वि दस 
देवगण और मनुष्य समान भाव स घृणित मानत हैं । एकाएवं दखत ही 
अविदा या अचान नो चर्चा करन वा यही ढग बहुत जारदार लगता है । 
इसको सबसे अज्ठी तरह समझने के लिए इन 'सोफिस्ट' ( 809॥0+ ) 
नामब रचना मे अविद्या या अतान विषयवः परिच्छे” स इसकी तुलना 
वर्क देख लें । उसप प्लेटो कहता है कि मानसिक अगुभ वे दो रूप हैं 

दुराचार जिसकी तुलना दहिर रोग से करता है तथा अविद्या जिसका मिलान 
उत्तन देहणत विर्पता से विया है। उसके अनुसार अविद्या का अभिप्राय 
यह है जि आत्मा को सहुज-वृत्ति सत्य बी आर हात हुए भी वह लश्यच्युत 
हो जानी है जैस बोई मनुष्य अपने जवयवा का सचालन इच्छानुबूल नहा 
कर पाता । इस अग विछ्पता का वह साम्याभाव या भन्तुजन अभाव नाम 
भी दता है | 'रिपब्लिक वे छठे अध्याय मे इस अग विस्पता वी विपरीत 
दशा को प्लेटो आत्मा की साम्पावस्था कहता है। उसब विचार मे आत्मा 
वो अनुपानयुक्त अथवा अनुपात रहित हान की दया के अनुसार ही वह सत्य 
की प्रतीति करन मे दल या अन्‍्क्ष होती है जिस तरह हाथ वस्तु ग्रहणता 
का अनुवूल क्षमता रखता है या नही । हम अविद्या स सिफ सूचना वा 
अभावमात्र समझत हैं लक्नि प्लेटो क राय मे सूचना अतान का अत्पा 
भर है। दितु इस आशय की अपेसा प्लेटा की हष्टि म इसका उमूलनवाटी 
अथ कही अधिक महत्त्वपूण है. समार की यधातय्यता स समरस न होता 
ही अविद्या है। इस बात वो प्लेटो जिस भली और भाषा म व्यक्त करता 
है उसवी तुलना कारलाइल ने हग से की जा सकती है जो वस्तु-सब्य को 
पहचानने वी असमाथ्य का निरतर उलेख करता है। थेसालोनिय/स 
को सम्बोधित द्वितीय एपिसल के वाक्याश से भी इसका मिलान किया जा 
सकता है ईइवर प्रवचताएँ भजबर उह छलता म विश्वास करने वी 


छ्र 


प्लेटो व रिपब्लिक का विंवेचन 


बाध्य करगा । मानव चरित्र के एक गुण ने नाते सत्य स प्लेटो का अभिप्राय 
है--सत्य स्थिति, जो सठार वी व्यवस्था अथवा उसक तथ्या का उचित 
समाघान करे | उसके विपरीत अधिव ग्रूट अथ म अविद्या ऐसी वस्तु है 
जिससे प्रत्येक घृणा करता है । सीधी बात है कि अगर विसी स पूछे--क्या 
आप अमसत्य या छल म॑ विश्वास करना चाहत है ? ता वह चकित होकर 
उसे ठुवरा देगा । इसे विक्षिप्तता या पायलपन वा एक प्रकार समझिय 
वयांकि पागवपन भी जसत्य या छत म॑ विश्वास वरने की उम्र तथा स्थायी 
मनांदशा है । 


असत्य या छत के इस पहयू का उत्लेखमात्र करब उस यही छोड देना 
है । हमार मानस मे मोहजाल वी सप्टि करनेवाले ईश्वर की कल्पना 
असम्भव है क्याकि तब वह स्वय मोहग्ररत हो जाता है। फ्रि बया उसवी 
एसी कल्पना की जा सवती है कि वह असत्य भाषण कर अथवा भ्रमोत्याटक 
परित्यिति हमार समक्ष रखे ? पहत हम यह समझ ले कि एसी कौन सी 
परिस्यितियाँ हैं जिनम असत्य घृणास्पट नहीं हैं । कुछ मामल है जिनमें 
औषधि के समान असत्य या छल का लाभप्रद उपयोग हो सकता है जसे 
पागला से काम पड जाय तो ? इससे मिलता-जुतता युद्ध का प्रसंग है जिस 
समय असत्य या छल का उचित मान लिया जाता है। बसे प्रत्येक उपचार 
के समान अपने आप यह पाप या अयुभ है परन्तु इन मामला म वह होना 
में से कम अशुम है। कभी कभी अज्ञान व सास पर भी इसे उचित मान 
लिया जाता है । जब हम समग्र सत्य से जनभित्र रहने हैं तव यह जामत 
हुए भी कि हमारा वक्तय आरिव रूप से मिथ्या है उसे यथाशक्ति सत्य 
के निकटवरत्ती अथ म रखने का यत्न बरत हैं । कितु इनमें से एक भी 
प्रयोजन हम ईश्वर म आरोपित नहीं कर सकते । ईदेवर अजानशभ्रु हाने व 
कारण अभय है विक्षिप्त मनुष्य स व्यवहार करने जसी कोई सकटापन्न 
स्थिति का उसे अवसर ही नहां और वह सवज्ञ है। निष्क्ष यह हुआ कि 
इंइवर बंचन और कम स ऋजु तथा सत है वह सदा अविकारी है कभी 
छल नहा करता ॥ (वाचिक असत्य को इस श्रसग मे आत्मा क स्नेह दा 
एक नकल कहा गया है, वह अगले ज-म की कल्पित छवि है) इस कथन 
मे॑ यह घ्वनि जान पड़ती है कि जो मनुष्य झूठ या असत्य बोलता है 
उसकी आत्मा म॑ असत्य पहले से ही है और वह स्वय इस वचना को चपट 
मे है। वकित इससे केवत इतना ही अथ तिकलता है कि वाचिक जसत्य 


शासवका के प्रारम्भिक जीवन नी रिली अब 


पृवकाल में कल्पित मिथ्या विचार की अभिव्यक्ति है अमत्य आपी से 
उमका मिध्यात्व अचात नहीं है १ 


वक्त प्रिच्छेट वांगा को क्‍्भी-दभी इसतिए झम्ेल म डाल देता है कि 
जाने बूथकर अमत्य भाषण को प्वेटों उतना ढुरा नहीं समझता जितना अभानी 
बने रहना । पर॒तु इन दांना क बीच छुतना मे चह सैनिक अपराध वा प्रइन नही 
उठाता । प्लरा सहज दग से बहना है कि स्वभावत प्रस्पेव व्यक्ति प्रदचन! की 
स्थिति से घृणा करता है । उसके कथन का अभिप्राय यह है कि किसी महत््वपूण 
सत्य के विषय मे नित्ता त प्रबचना प्रस्त बने रहने की अपंक्षा बहतेरे लोगो का 
बच चले तो व असत्य बोलना शायद पसन्द करेंगे । मगर इन दोना स्थितिया 
के नतिक मूल्याक्न का प्ररन वह अछूता छोड देगा है । जो बुछ वह दूसरा को 
ठगन बी नतिवता व॑ दियय मे बहता है उसे प्रयोजन तया प्राप्तव्य ध्येय वा 
प्रत्न वतावर रह जाता है। तब अमृत्य क्षम्प मानता चाहिय जब उससे गुलम 
तोनेबाला इप्ट उसक द्वारा घटित हानि से अपेलाइत बडा हो और आय किसी 
उपाय से वह प्राप्त तही किया जा सक । इस धिद्धा'त के अनुसार आगे चलवर 
प्लरों जनता भ ऐसे विन्वास जो बनाये रखना उचित ठहराता है जिसे शासक 
अमत्य मानते है। इसका समथन बरते हुए बह कहता है कि ऐसा विश्वास 
अधिवाश जना में दश्प्रेम वी हृढ करता है क्यावि उसके यथाथ कारण वो 
समधने वी चुद्धि उमर नहीं होती। छस परिच्छे स स्पष्ट हो जाता है वि कम 
से बम एवं दिशा में जहाँ हम असत्य के क्थनमात्र से बदुत बड़े खतरे का आमास 
होता है वहाँ प्लेरो को एसा बुछ नही लगता | तथापि जहाँ-जहाँ वह असत्य 
को उचित ठहराने लगता है वहाँ उसे एंव समझौता, भानवी दुबलता वे प्रति 
एक रियायत के रूप मे दसता है) आशय है कि एक पाप या दुगुण है जिसे 
निपंदाने मं आप किमी दूसरे ढ से बरतने थी राक्ति नही रखते | इस विपय मे 
लागा वा मतमेत सचमुच तद द्ोवा है जब यह सवाल उठता है कि जा सच नही 
है उस व्यक्त वरने की जरूरत किस प्रमग मे शुरू हांती है? मनुष्य जितना महाव्‌ 
हांगा उसे असत्यता वी उतनी हो। कम आवश्यकता मालूम पड़ती है । बदिन 
परित्यितियों में सत्यमापण की सम्भावना ही शक्तिशाली चरित्र की कठारतमस 
परी के दूधरे साधना मे से एक हैं) 


इसम बाई सन्दह नहीं है कि सत्यभापण ग्रीक जाति का राष्ट्रीय सदुगुघ 
नहीं था । बगसे परिच्धल मे इस दिपय मे प्लेटो गा वधन इत और क्छोर ता 
है, दष्ापि यहाँ वह वेदठ सत्य घी मानसिक दशा पर ही बद ”सा है मरय 


छ्ड प्लेटो व॑ रिपब्लिव का विवेचन 


भाषण पर उसका आग्रह अपेसाइत कम ही है । सत्य की कल्पना को मनोदशा 
के रूप मे टेसन तथा सत्यप्रियता के बीच सम्याध मूत्र उस गुण विद्येप म मिलता 
है जिस अरस्तू 'सत्‌ या ऋजु का नाम देता है ! सच बोलने की परिपाटी से 
इसका सरोकार नहां है । हम जा बुद्ध कट वह हमारे अन्त करण बी सत्यता का 
स्वर हो जा हम प्रकट रूप म दिखाना चाहत हैं वही भीतर भी हो और जो 
भीतर है वही प्रत्यक्ष भी दीख । सत्य वा यह स्वरूप ग्रीक जाति को बहुत भाया 
था और इस वे सत्यप्रियता के “यापार स अधिक महत्त्व देते थे । इस महत्त्व 
का आटाय यह है कि सवतोमुखी प्रतिभा तथा व्यक्तित्व शूयता घृणा का विषय 
रहा है जिसे रिपपा तक में हटतापूवक यक्त किया गया है। हमे सायूम है कि 
ग्रीक जाति के कु जन समूद एक प्रकार वी लक्ष्यहीन सबतोमुखी प्रतिभा को 
काफी पस द करत थ। शायद यही वजह है कि प्लटो इस विपय पर अपनी 
कठोर प्रतिक्रिया प्रकट ब रता है। इसा कारण से ईश्वरीय प्रद्टति के बार म प्राथ 

मिक सिद्धाता मे स उसने इस मिद्धा त का अनुशीलन आवश्यक बताया है कि 
वहू ऋणजु था सरत है जौर अपने स्वरूप म नित्य स्थिर है। 


तीसरे अध्याय के आरम्भ म हम स्वय इश्वर या देवगण के स्वरूप के विचार 
से आगे बढकर मानव स्वभाव स॒ एबीडूत दिसायी देनेवाली दवी प्रगति की चर्चा 
म॑ प्रवेश करते हैं । जिन बट॒तरी पुराण क्थाजां पर आभेप किया गया है और उहे 
उपयोगी साना गया है व देवगण स सम्बद्ध न होकर अथ देवताआ और 'धू रवारा 
के विषय म हैं शेष कथाएं एसी हैं जिनम टवगण मनुष्य के हिताहित की हृष्ठि से 
मानवी भावताओ से प्रभावित दिखाय गय हैं। इस प्रकार हम देवगण और मनुष्या 
के मिले जुले भूखण्ड म॑ पहुंच जाते हैं । सयागवशात इससे प्लेटो को उत्कृष्ट नैतिक 
स्वभाव का निरूपण करने और इतके सम्ब घ मं प्रचलित धारणाओ पर चोट करने 
का भी अवसर मित्र जाता है। साथ म॑ उसका सुझाव है कि कविगण अनुचित के 
उदाहरण प्रस्तुत क्रनेवाली रचनाआ के द्वारा उचित की प्रतिप्ठा करना अपना 
कत्तय मानें। (गुरू से आखिर तक रिपीचक मे यही दोहरी प्रक्रिया चलती है 
और बहुत घार इसका विवाटात्मक रूप सर्वोपरि हो जाता है।) इसके साथ ही 
शिक्षा की जो आधार शिया ईश्वर माता पिता ओर बच्ुत्वभाव के प्रति श्रद्धा 
द्वारा हृढीभुत करना है उसकी चर्चा का तार साहस सत्याचरण तथा आत्म 
नियजरण के विशिष्ट सदगुणा से जोड टिया जाता है। इन सद्गुणो क शौयश्ञाती 
प्रतीक आत्मा के सम्मुख रखकर उसे अम्यस्त करना होगा जिस प्रकार विगत 
परिच्छेट मे नतिकता शिवत्व तथा नित्यता के मूलभूत सिद्धा ता स दवी प्रकृति 


शासवों के प्रारम्भिर जोवन की हिला छ्पू 


सम्बधी वयाओआ के द्वारा आत्मा वो सुपरिचित बिया गया है  दूसर अध्याय 
के भा तम भाग म प्लढों मुप्यत बाज शिक्षा वा प्रतियादन व रता है, जवब्ि 
तीसर अयाय वे आरम्भ मे वह बातका से हरवार तम्णा वी शिक्षा पर ध्याव 
देता है । जरूरी है कि रिपब्तिव के इस भाग को सभी हृष्टिया स परपकेर 
उसके सम्पूण विचार-ेश् वो समय लिया जाय । इस भाग म पिक्षा पद़ति, 
नतिक पिद्धातों का निहूषण जौर गुण दोष विवेचन तीनां क्रमश आशिक रूप 
से चर्चा के विपय हैं । 


सबसे पहले साहस अथवा चौय पर विचार किया यया है । चूवि रिपिब्लिक 
के विजिश्न भागा मे सदगुणा था विवरण पृथव' पृथक ढंग से हुआ है, इसलिए 
यदि हम किसी सदृगुण के सस्व घ मे प्लेटो घी धारणा का सही रुप जानना 
चाहते हैं तो हम सभी परिच्छेलो री छावदीन कर उस स्थिर वरना पड़ेगा) अत 
चौय या साहस के बारे म कुछ देर बाद से विचार ब रेंगे। दूसरे मामला वे अनुबुल 
यहाँ भी हम साहम और शोय के सम्ब'घ म ग्रीव जनता भी धारणा वा लते हैं 
जिसका अथ मृत्यु वी भयहीनता है । बररतू के मतानुसार ग्रीक भानम मृत्यु को 
विशेष भीपण बस्तु समझता है भौर वही मनुष्य श्रेष्ठ शूर है जो मरने से नही 
इरता । बालान्तर मे श्यौय की बल्पता विस्तृत ही गयी और उसमें इस धरारम्मिव' 
अथ र साथ दिसो तरह की विश्रालतर और मनुष्य का सहझ विशल्ित द रसे 
बानी भीपषणता व सम्मुंस अदल रहने का गुण भी जुड गया। शौय वे प्राथमिक 
अथ से शैरित होबर प्लरों पृत्युतत््व और भरणात्तर जावन वे विषय मे भी 
घुछ बातें बरता है | वह कहता है कि सच्चरित्र मनुष्य किसी भो दशा मे मृत्यु 
ह7। भोषण चस्ठु नहा मानता ) इसका मतलब हुआ दि चह अपने संदाचारी मित्रा 
ब' लिए भी मृत्यु को भयावह नहीं समथता । इसी कारण वह अपने मित्रा कए 
वियधोग दूससे मी अपेक्षा अधिव पैंयपूदक सह सकता है। ऐसी सहिष्णुता बा 
दूसरा बारण यह भी है कि वहू जाय लोगा वी तुलना श श्ेप्ठतम स्वत-भ्रमति 
हाता हैं। नर यातना व दारण चित्र, कवि-हप्टि से मे ही कल्पना जोर भाव 
नाआ वी उत्तेजित बरें, व सत्य नही हैं और उनसे वाई लाभ वी आशा करता 
व्यय हैं| ध्यान देने दो बात है वि प्लेट विद्वास वी सच्चाई को फाय-्साधक्ता 
से किस तरह हमेशा जोड़ विया करता है ) इन दोना बाता मो वहू एवं हो 
बौर समात दस्तु नही मानता, फिर भी उसके मस्तिष्क मे दोना जुडी हुई हैं 


कमी हुए भौय दे अथ विश्तार मे अपनी मृत्यु थे प्रति निमयता दे साथ 
अपने मित्रा मे मरण से भयहीत रहने वा समावेश देख चुके हैं| अद प्राय 


७६ प्लेटा के रिपीलिक का विवेचन 


अनजाने ही इस शौय क॑ निशचच्2 पक्ष तितिक्षा थथवा सहिष्णुता का विचार करन 
चले हैं | यह प्रसग आते हो प्लटो शोकोद्गार वी अनिश्यम अभिव्यक्तिया पर 
प्रहार करने लगता है जो होमर की रचनाआ म॑ मितरती हैं, और जो मनुष्या औौर 
शूरवीरों तक के कण्ठ से प्रकट होने क कारण विशेष निन्दास्पट हां जाती हैं । 
क्या शुर पुरुष का शोझात होकर भूमि पर लुण्ठित हाना शाभा देता है ? शोक 
सयमन के अर्थ में जो सहिष्णुता कहलाती है उसी का विस्तार अतिशव भावावरर 
क॑ सामाय नियत्रण तक हो जाता है। इस प्रकार तितिक्षा या महिष्णुता मे 
शौय तथा आत्मनिग्रह का मल होता है । प्लेटा क चितन का यह विशय लषण 
है कि वह ऊपरी तौर पर विलबुल बेमेल दाखनवाली वस्तुजा मे सल क॑ सूत्र 
लगातार दिखलाता चलता है जसा इस परिच्ठेट म उसने क्या है | एसा 
समधिए कि उसवी वठ्पनाएँ उसके वर्न मे नहीं रहता और सतत एक दुसर में 
रूपा'तरित हुआ करती हैं। इन सदगुणा व सारे निरूपण मे प्रीक चरित्र का 
प्रमुख लक्षण अति सवश्र वजयेत स्पष्ट दीखता है चाह वह शोक हास्य क्षुधा 
वासना या कोई भावना हा । हम स्मरण रखना चाहिय कि ग्रीक चरित्र मं 
प्रतिष्ठा के प्रति विशेष आग्रह नहा था । ग्रीक जाति या उसके कुछ बग प्रचण्ड 
चित्तथोभ के अधीन हुआ करत थ | यही कारण है कि ग्रीक दरनज्ञ मनांवंग के 
संयम पर निरतर आग्रह करत रहे हैं । ग्रीक जाति म आत्म सम्मान का निराला 
अभाव था और आत्मविस्मरण वी सहज वत्ति थी जिस रामन जाति खासतौर 
में अशो भनीय मानती थी । यति इन बाता को हम ध्यान मे न रख तो इस परि 
छेद का शाकनिल्पण हमे कठोर और उटासीन लगेगा तथा हास्य का उल्तख 
ता मूखतासूचक जान पड़ेगा । प्लेटो की घारणा का जाधार यह मही है क्रि भाव 
प्रवणता बुरी है बल्कि यह है कि भावातिरेक चरित्र को चोट पहुचाकर उस 
दुबल बना दता है । 
शौय तथा आत्मनिप्रह के बीच सत्यप्रियता पर सलिष्त परिच्छेट मिलता 
है। यहाँ इसे आचाकारिता का एक अग और सामायत प्रभुशक्ति वी स्वाइति 
का लक्षण माना गया है। मान लिया गया है कि असत्य जपन आप म घृणित है 
जब तक परिस्थिति उसे उचित सिद्ध न कर दे और ध्वटों की राय मे असत्य 
को जो परिस्थिति उवित घिद्ध करती है वह केवत प्रभुतापटासीन “यक्तियां को 
लागू है। इसके समथत म वह कहता है कि रांगी के हिंत की हृष्टि से डाक्टर 
उसे धोखा ” सकता है और जनता की भलाई के लिए ।॥सक उसके साथ छत 
कर सकता है। शेप सभी लोगा के लिए सत्यप्रियता निरषवाद सिद्धातत है । 


चामरा व प्रारप्मिक जीवन वी लिभा छछ 


यरि नागरिक सासक वग से असत्य व्यवहार करता है ना वह डाकटर से रागा 
क भूठ बोलन के समान अहितकर है। 


उसी के आग आत्मनिग्रह अथवा मिताचार का विषय आता है जिमका सार 
प्रभुशक्ति के प्रति आवाभाव है, चाह वह चामक हो अथवा अपनी अतरात्मा 
आत्मनिग्रह का निरूपण प्लेटी ने तीन जर्थों मं किया है प्रथम प्राधिहत पुस्षा 
क प्रति आचामाब, दूसर क्षुधा सबम (विरेषत बामलिप्मा और लाभ-लालमा 
पर नियात्रण और झारीरिक दुभुक्षा से लोभ का अदुर नाता रिपब्लिक मे 
जोड़ा गया है) ) तीसर॑ लम्पटता घष्ठता और अहकार जिसे एकीवीज़ की 
कहानिया म चरिताथ किया गया है। अहुकार जमे विपरीताथ ब द्वारा निग्नह 
का अभिप्राप बहुत अच्छी तरह समझना जा सकता है । अहकार वह सामाय 
भावना है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने स ऊँच व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध 
सत्पर हो जाता ह। देवी नियम अथवा वैध प्रभुगक्ति वे प्रति जवहलना करव 
अथवा विववमम्भत विधि बे विरुद्ध बुभुक्षात्मक विद्रोह करक इस अद्देवार वा 
प्रत्मन जिया जाता है । इस प्रकार निग्रह मं विनयभीलता वा समावेश है ( 
भक्सर कहा जाता हूँ शि विनयत्रीमता का ग्रीस वी नीति-सहिता में स्थान नहीं 
हू परातु बाददित वे अनुस्ताए जा भनुष्य देवणण के प्रति निम्रही है बहू विलप 
भजन हागा और इसके विपरीत आचरण बा मनुष्य अहकारो | दवी और शौय 
बाल स्वभाव वे जिन भ्रामव वणनों वी प्रमयवश आलाचना की गमी ह, यह 
प्रोक परिषाटी को विचित्रता मानना होगा । इतकी तुलना और विभिन्नना हिंइ, 
पगम्बरो द्वारा आलोबित टी प्रति के भामदर' विवरणा से की जा सकता है। 
महूदिया न ईइवर मे जिन सानवी दुवलवाआ का आरोप क्या हू ये यहाँ बतायो 
सयो बभजीरियों स विलकुत भिन्न हैं। उनम सवस अधिक ध्यान दने योग्य ईर्ष्या 
और क्रोध हैं जिनके बारण प्रतिभोध जम परिणाम होत हैं । ओल्ड टेस्टामण्ट 
मे दवी प्रकृति का मूलवूत्ति याय या साधुभाव है. परस्तु #श्वर मं जिस मानवा 
चुबलता का आरोप किया गया है वह अयाप है । 


दंवताआ। अददेदों और मरणोत्तर सधार क यथाथ स्वभावन्ममस्धधी कति 
प्रय सिद्धान्ता का दढ़ भूसिक कर चुक्ज पर प्केटो क अनुयार सानवो स्वभाव 
के उपयुक्त सिद्धा्ता का प्रतियादत हाप रहा है। इस प्रकार स मिय्ित स्वभाव 
का साहित्य मं समृचित रोति स विम्वित करना हांगा ताकि बह भिथ्या न हा 
जाय । जिम प्रकार दैवी प्रहुतिन्‍सम्बधी मिद्धाला का दल्मघन बरके लिखी 
ग्रपी दवगण दिषयव वहानियाँ गस्‍्भीर रूप म॑ मिथ्या हा चाती हैं उसी प्रकार 


छ्द प्लेटो के रिपब्लिक वा विवेचन 


मानवी स्वमाव तथा भानवीय जीवन स सम्बद्ध बुछसत्य सिद्धा त हैं जिनकी जन 
साहित्य भौर लोक्मत जामवौर पर बवहेलना क्या करता है । हम नित्य यही 
सुनाया जाता है कि अ याया सुखी है और पयायगीन दुखी रहते है और यह 
अचार महुध्य जीवन की मल मृत आस्थाआ में समा जाता है। क्‍या यह सत्य 
है ? इस प्रइव का अभी कोई समाघान नही हो सका क्याकि रिपॉलिक की 
समूची रचना इसी प्र”न का उत्तर देने के लिए हैं। यलि चर्चा क॑ दौरान हमें 
विलित हो जाय कि मानव जीवन के सम्ब घ में यह दप्टिकाण यथाय नही है 
अर्थात्‌ “याय वास्तव मे हानिकर नही है तथा अयाय सचमुच लामप्रद नही हा 
सकता, तो हम मुच्कर इस प्रश्न को फिर टटोलेंगे और तब हम यह कहने मे 
समय हांगे कि मानव जीवन का प्रचलित चिघण असल म भ्रामक घणन है 
हमारा यह कथन फ्लिहाल आग आनेवाली चचा का पूर्वानुमान हे | 


३ साहित्य कला 


अभी तक प्लेटो मे साहित्य वी सामग्री पर अथवा कथनोय वस्तु के 
प्रइन पर विचार किया है। अगला प्रश्न है कथ्य क्सि ढंग स॑ व्यक्त हो मयवा 
साहित्य की विधा क्‍या है ? जब हम इस सवाल के बदले हुए रूप पर ध्यान 
दना चाहते है तो असल म कला के सम्बघ म चिततन करना जरूरी हो जाता 
है। बारण यह है कि प्लेटो साहित्य रचना के निमित्त जिन सिद्धा'ता वी प्रतिष्ठा 
करता है वही सौदय-कला के शेष सारे क्षेत्र के निरूपण म॑ श्रयुक्त होते हैं। 
उमवी काय विधि को इस प्रकार समथना उचित ही होगा कि शिक्षा को आत्मा 
की विभिन्न अवस्थाओ के हेतु क्रमिक पाषण प्रक्रिया मानकर वह उस अवस्था 
की आर घ्यान दिलाता है जिसम कलात्मक भावना का विशिष्ट विकास क्या 
जाना चाहिये । और इसीलिए कलाबुद्धि का शिक्षण उचित या अनुचित टग से 
करना पड़ेगा । जब तक शिक्षा केवल बालकों को पटाने लिखाने के उद्देश्य तक 
सीमित है अथवा उनम निश्चित और सलज नतिक ग्रुणा क सस्कार मे जगी है 
तब तक कलात्मक भावना वी जरूरत नहीं पडता और इसी कारण सत्य को 
प्रस्तुत करन की छनी चाहे जसी हो सकती है। किन्तु वह अवस्था जाती है 
जब प्रस्तुताकरण वी विधा को महत्व देना चाहिये क्याकि उस समय शिक्षा 
का फ्ल जिस आत्मा को मिलता है वह कलात्मक भावना या सौदयबोध के 
उपयुक्त ग्रहणशील हो जाती है | इम बिद्ठु से आगे सौदयबोघ वी चर्चा 
आत्म विकास की इस अवस्था से जुड जाती है | शुरू से आखिर तक विधा ने 
स्वरूप का प्रइन ही प्रमुख विदारणीय वस्तु है चाह उसका सम्बंध साहित्य से 


#._००४ 


शासको के प्रारस्मिक जीवन की शिला ७६ 


समीत से अथवा शिल्प कया से हो । यहाँ विधा की ग्रहण करने वी क्षमता ही 
पोषण क्रिया वी मुख्य चिता बत जाती है । 


हम साहित्य म विधा के निशुपण से आरम्म करे । पहले, साहित्य 
मे अनुवरणवृत्ति क॑ अयोग पर प्रवाध डाला गया है, अतातर साहित्य में 
दैशणिन आवश्ययताजा वा स्पष्ट क्या गया है जिनस वाद्धित सघरित्र के 
जिर्माण में योग मित्र । फिर इस चरित वी कस्तोंटी पर साहित्य के चुमाशुभ 
फल का भेद विदित होता है। अन्त मे काव्य का विधय मे निणय लिया जाता 
है | इन सारी बाता से परे पहने यह हृदयगम करना होगा कि प्लेटो वात अन्त 
रुग प्रश्न क्या है ? शुरू म लगता है कि वह शुद्ध साहित्यक अथवा मौदय 
दिपयव' प्रश्न १९ चर्चा कर रहा है । इसलिए हम सहजभाव से यह मान लेते 
हैं. दि बहु कछ्य विधा वा प्रतिषादय करतेवाला है जिसम महाकाव्य गीति 
काव्य दह्यवाव्य (नाटक) इत्यादि का समावेश है ओर जिह वह शिक्षा का 
श्रष्ठ साधन समझता है । किस्तु यह सब वह बिवकुल नहों करता ) सत्वाध्य कया 
है ? इस प्रइन के उत्तर भर वह साहित्यावोचन की दप्ति त्यागकर नीतिशास्नीय 
अनुश्तता पर जोर देता है । साहित्य वी विधा वर ग्रदत बंदतकर यह रूप 
धारण कर लेता है. जिद हम अनुशररणगीनता का ध्रतिभण दे रह हैं व बेस 
दब रहे हैं बपा और यदि यह सच है ता व किसका अनुकरण करत है ? 


अनुकरण के सम्य ध मे प्वेटा वी धारणा पर ही पहव विचार ₹रमा हगा। 
रिपिब्लिक में अनुव रण बन्द सामाय और विशिष्ट दोना आशय म प्रयुक्त हुआ 
है | साहित्य मं उत्तका प्रभाग बहुत सामाय अथ मे है | ससे हम हसे ही चुंब' 
हैं। देवताओं के असुन्दर प्रतिदि्य बतात का जाछन कविया पर मरा गया है । 
पुराण कपाम) के सदुपयाद का जमिप्राय यह था कि उतठ देखगाओआ तथा थूर 
यौरा का विशरुत ययासस्मव उनके चरिवानुकूत होथा आाहिय । अनुसरण दे 
इस व्यापक अथ मे राज्य उस तरह अनुक रण वर ? इस प्रसय मे अपन दिसाव 
से यह बात हमें निशान दनी चाहिय कि कवि रेयवा कताकर ग्रद्वति का अनु 
जर्ण करता है, या दह मौडिव रचतारार है अबवा सजनवत्तों है। जब प्यटा इस 
व्यापक अथ में कवि के अनुकरणत्व वी बात बरता है तब वह रुतना भर साचता 
है हि कवि वस्तुवा के प्रतीकमात प्रस्तुत करता है चित्रवार 4 निवठ जो उपयोग 
रग भा है शब्द का वही प्रयाजन कवि के जिए है, अपातू कवि के जिए हफ्ते 
एक माध्यम है जिसकी सद्दायता से वह्‌ चम्तु अथवा घटाया को अडित करता 
है । इस ब्यापर क्षप में आवरण के उपग्रोष स ग्रोत्र जाति सु्पार्सवित थी 


ष्० प्लटो व रिर्पा लक का विवचन 


ओऔर उसवा महत्व भी इसो म था कि कवि-कत्त-य अन्य कलाकार के काम के 
समकक्‍ल बना रह । इस अथ मे अनुक्रण चब्ट का समातार्थी चित्रण था प्रति 
बिम्बन ह। 


यहाँ फिर यह स्मरणीय है कि प्लटा की दष्टि म॑ मानवात्मा तत्त्व अनु 
वरणपरव वस्तु है जा सहजभाव से मूनवत्ति के वारण अपने परिवर क॑ अनुरूप 
स्वयं बन जाती है | जब हम पुस्तक पतते हैं नाटब देखने हैं या कहानी सुनते हैं 
तब जिन पात्रा म हमारा मन रम जाता है उनम ही हम अपना प्रतिबिम्ध 
हखबने लगते हैँ । अतएवं जब घ्लटो अनुकरण की बात करता है तब हम श्रोत्ता 
या ददाक तथा नाटकबार अथवा अभिनेता का समानभाव से विचार वरना 
चाहिय । अभिनय प्रक्रिया म॒ दशक प्रवेश कर लेता है और जिस हट तक वह 
एसा कर पाता है उतनी टूर तक वह अनुक रणकर्ना हैं । प्लेटो की दष्टि म यटि 
एसा न ह्वाता ता साहित्य को दतना विशान महत्व वह नही देता । मनुष्य 
स्वभावत भनुक्रणप्रिय ह और साहित्य दूसरे सारे साधना म से एक हू जो इस 
मानवी प्रवेत्ति का घोषित करता ह्‌ । सम्पूण अनुक्रण क्विया यधाथता वी ओर 
बढती हूं । कसी वस्तु का स्वाग बरते करते उसके यथाथ वी झलक मिल 
जाती ह । जिसमे रुचि ह उसका हम स्वाग करते हैं और शन शन हम स्वाग 
वस्तु स्वयं बन जात॑ है। साहित्य के प्रभाव की इस कल्पना को यान मे रखकर 
प्वेटो उस श्रेष्ठ साहित्य की जिनासा करता है जा मनुष्य स्वभाव मे अतनिहित 
श्रेष्ठत्व का प्रकट करने म सक्षम हो । इस सारी चर्चा म यही परिप्रइत उसके 
सम्मुख है । 

सबसे प्रहल साहित्य म महत्त्व वी चर्चा उठता है जो विशिष्ठ अथ म अनु 
क्रणात्मक है | यद्यपि समग्र साहित्य अनुक्रणपरक है तथापि अनुकरण बी 
मात्रा और पद्धति को दष्टि से एक साहित्य दूसर से भिन हांता है। दूसरी तरह 
कह तो यथाथ वातावरण बे बणन द्वारा जिस परिमाण म हमारे समक्ष वस्तु 
स्थिति को साहित्य प्रकट कर सकता है अथवा साहित्य जितनी मात्रा मे यथाय 
वादी है उसा अनुपात म॑ वह अनुकरणपरक होगा । यहाँ अनुक्रण जातिगत 
अथ म॑ नहां रखा गया है बल्वि उस प्रकार क॑ साहित्य पर बल टेने के लिए 
आया है जो अधिक स अधिक अनुक्रणयुक्त है अथवा जो परम यधाथवादोी है। 
स्केल च॑ झनुसार कवि केवल कथा कहता है. झथ॒व अल रण व रला है. या ताला 
का प्रयाग करता है । इस प्रसंग म अनुक्रण को छठम-्यक्तिता वे अथ में लेता 
है अर्थात्‌ कबि यथासम्भव व्ित व्यक्ति का वेश या चरित्र स्वयं अपनाता है । 


शामक) के प्रारश्मिक जीवन वी हिला घर 


साहित्य वी साटव विधा म यह क्रिया आादि से अत्त तब चलती है । महावा ये 
मे दोनो विधान वा प्रयोग होता है. कत्तिपय कोरस और ग्रीतकाब्य मे केवल 
क्यात्मद' चली मिलती है । 


चूकि यह भेट साहित्य विधा वे भेद से मेन खाता है इसीजिए हम यह मे 
समझ बठ कि स्लेटो साहित्यिक विधा के आधार पर अपने विचार रब रहा है। 
साहित्य वे तीन प्रबारा का सूचित कर देन के बाद वह तुरत हम सावधान 
बरता है वि कम से कम दस प्रसग में लाटव रचना से हम बोइ सरोकार नहा है 
बन्कि उन मनुष्या से हमारा प्रमोजन है जिह राय के रक्षक के नात अनुररण 
चाज होना चोडिय ६ यहि उसका प्रश्न साहित्य वी विधाजा तक ही सीमित 
रल्‍्ता है ता इसका जय मह होता है कि वह उन सनुष्या वे अभिनेता बतने था न बनने 
के प्रइन पर विचार बरनेवाला है) रिठु उसकी चर्चा वा यथाथ विपय यह नहीं 
3 कि व लोग जनुक्रणशील हा, वरन्‌ यह है कि वे विसका अनुक्रण करें । छह 
किस यह्त्वि का बट ग्रहण बरना चाहिये, दूसरे क्षटा मं, उहे अपनी कहपना 
क ग्रयासम्मव महयाग से क्लि पात्रा के सह बनसे वा प्रयास करना चाहिये । 
>य तरह अमल मवाल नाटव' या महावाब्य या गीतवाब्य जैसी माहित्यिक विधा 
व औवचित्य वा नहीं है, भते, वह सवही तौर पर ऐसा दिखायी दता हा । (यह 
सवधा गौण विपय है और तक के अत में इसका कोई निप्पय नही निवलता ।) 
ल्केरी! वास्तव मे मानव स्वभाव के उते रूप का आशभ्रह बरता है जिसकी 
प्रतिष्छवि साहित्य मे व्यक्त होना चाहिय | इसबा मतलब यह हुजा (हम यहाँ 
अनुसरण बत। सीमित अथ मे प्रयुक्त कर रह॑ हैं) कि किस्त प्रकार के मापव 
स्वभाव को नितान्त यथाथ ताला म प्रतिविम्बत किया जाना चाहिय या उस 
किस विश्ष्टि ढग का रूप देता चाहिये जो कल्पना को अत्यधिक उत्तजनां दे सब । 
घह पुछता है. बया बवि यो अपनी प्रतिभा के समूचे बल द्वारा किसी भी ओर 
प्रत्येक वस्तु का यथाथ चित्रण करते म तत्पर होना चाहिय ताकि वह उसको 
प्रभावधाला और उत्तजक चना सव ? जयवा राज्य वे संवक के नाने कवि वो विधय 
उस्तु का चयन बरबे मापव स्दमाव के महत और शुम को चित्रित करने मे अपनी 
समूचा प्रतिभा उड़ेत देना चाहिये २ प्वेटा के लिए इस सबका केवल एक उत्तर 
है--मनुष्य स्वभाव का जो अग व्यक्ति के निजी चरित्र का अग बनने योस्य 
है #दल वही इम यधाथवादी अनुकरण का कलात्मक मूल्य हो सकता ह । 
यदि श्रेष्ठ मनुष्य का उदाहरण ऐसा पुरुष समझना जाय जा विवेषणूय होपर 
अपने श्राप अगरशित एरिस्थितिया अथवा पात्नों वा रूप ग्रहण चर सकता है ता 


ढर्‌ प्थटा ने रिपक्तितर का विवबन 


श्रेष्ठ कवि भी इसी श्रेणों का मनुष्य होगा । कितु मनुष्य स्वभाव इस त्तरह तुच्द 
खण्डा में बढा हुआ है कि प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक प्रवार बा 
जीवन का अनुव रण अथवा व्यवहार बरन मे समथ नहीं है। चूंति मनुष्य अभु 
बरण वरता है वहीं उसका दूसरा स्वभाव बन जाता है इसलिए अनुव रण करन 
मे उसे विवेबवान्‌ हाना चाहिय । समय लखक कसी दूसर मे अपन ब्यत्तित्व वो 
तिरोहित करने बे लिए तभी तयार हांगा जब दगरा स्वयं उसव॑ समकत हो । 
यही बात दशक अथवा पराठव के पक्ष मं वही जा सकती है | 


इस विवाद वा मूल प्रश्न यही है। परम्तु प्वटो साहित्य की श्रष्ठ विधा का 
बोई समाधान नही दता । क्सि प्रवार महान कवि यह पूर्ति कर सकता है 
जिसवी उससे अपेक्षा बी गयी है--च्स प्लटो जहाँ वा तहाँ छोड़ दता है। दतता 
भर वह कहता है वि कवि व॑ सामजथन बी रुूपरखा निरिचित करनामात्र 
उसया इप्ट है । पहल वह यह चाहता हैँ कि बधि वा जनमण्डल वा संव' हाना 
चाहिये अयथा जनमण्ण्ल म उसहें स्थान नहीं भिलगा । उनस बह बहता ह थि 
प्रतिभावन्त पुरुष हान व नात आप जीवन का ऐसी ओजस्वा प्रतिच्छुवि अक्ति 
करने मे समथ हैं जा कल्पता का उदभासित बर सके । अपनी रुस शक्ति की 
उही वस्तुआ म प्रयुक्त करना ठीक हू जो यास्‍्तव मे अनुक्रणीय है। उसका 
विश्वास है कि साहित्य मनुष्य का जत्यत प्रभावित बरता ह और चरित्र परि 
वत्तन की उसमे अचूष शक्ति होती है । उपल्यात्मब साहित्य सत्साहित्य नही 
हू बल्कि जो साहित्य मानव-स्वभाव को ”ग तरह अक्ति करता हूं कि उससे 
मनुष्य के अन्तरस्थ श्रष्ठ का सम्बंधन हा वही सत्साहित्य १हला सबता हू । 
उसके अनुसार कवि दो प्रकार के हात है. वह कवि अभद्र ह जा विसी भी प्रकार 
के पात्र में अपनी प्रतिभा का प्रयोग वरव' बच्चा और ग्रुलामा क बीच अत्याव 
प्रिय हो जाता है । जो कवि उचित का सम्यक विवक रखता है वह साधुवत्ति 
के मपुष्या के काय अयवा भाषण का रूप दत समय अपनी समूची प्रतिभा को 
उनमे समाहित कर देता है और उनके चरित्र को नाटयात्मक बनाता है । जब 
कसी महान पात्र वी दुबलताआ अपूणताआ और विफवताआं का उस पता 
लगता है, ता वह उहें सपेप म ही निपटा दता है । इस तरह अवाउनीय पात्रा 
और वस्तुओं के सम्बंध मे याने पायलपन सा रोग जथवा मनुष्यता को पतित 
करनेबाली स्थिति मे वह अपनो प्रतिभा को कमर स्व कम खच करता है । विनो 
दात्मक प्रसंग म॑ इस प्रकार के दुगुण या दुजन स्थान पा सकत हैं लक्नि इस 
छूट के कारण बहुत कुछ अवाछनीय तत्त्व स्थान प्रा जाते है। सुखात नाटक को 


लगता बे प्रारस्मिक' जीवन वी चिला स्प्रे 


इसा मे प्रथय मिलता है । उसने यह स्वेत्त दिया ही नहां वि उपरोक्त आव 
ज्यक्ताआ थी उत्तम रीति भे परूत्ति बे लिए साहित्य वी कौन भी विधा उपयुन 
होगी । यह वास बबियों को सौंप टिया गया है + 


जाने पडता है कि प्वेटा समकालीन तख्या और कविया को लक्ष्य करने हो 
गेट सब लिख रहा है यद्यपि जिननी और संतरे है उनवो जानने का कोई उपाय 
नहीं है । अनु रणपरव साहित्य व दुरुपयोग भ' जितने उदाहरण उसने दिय हैं 
व शायट उसव गमय मे प्रवंट नवा-मपां से चुन गय हैं। त्रामदी या दुखान्त 
उबना वी नवीन प्रव्तिया वा वणन उससे जिया है । पटाचित घोसिया नास्य 
कार गोरीपाइडीश की लिशा का अनुगमप करर भआासी मा दुपात रचना मे 
परिदलन करन लगे थ यदवि उसयो आालस्विता वो व॑ नटी व सब । जहाँ तब 
पुखान नादव' वा विषय है मच पर अहवब्रीडा और बुद्ध नय-मय प्रभावों 
लाटक तरीबो के उपग्रोग से उम्र चार पहुंचा थी जिस प्रकार आधुनिक समी 
सब था रगसच पर बग्घी और घाहा व प्रट्यन से विस्मयपूण ढुस होगा १ 
घाहा वी हिनिहिताहद बैला का हवारना जौर ससी तरह था जय हुश्या के 
परिच्देल यूदानी मणदेद व उपरामग्रा ब गोत जैसी कविता का समावश है जो 
आधुनित सब अभिनय के शायर बहुत युख निवट है। इस परिच्छेटा से दशर्म 
अध्याय स और जाज! (.995) के ऐस ही थोक परिच्छेटो से स्पष्ट है कि प्लेटो 
ग्रीद' गाहित्य तथा मगीत ये जध पतन की हृढ घारणा बना चुबा था । वह 
सोचन जगा था कि साहित्य प्राय विद्वत सल्पता वे जादोलित करने का एक 
द्रव धम्ाव बनता जा रहा था ( ममकालीन कला में उसने जिस उदृइपहीन 
विविधता सथा उच्छ खलता का पनपते देखा था उसको प्लेटों प्रजाताभआत्मय' 
मानव के चरिभ्र सरीखे गम्भीर विपया व चोचनीय प्रतिशति मानता था । 


अधिकान व्यक्ति साहित्य मे ऐस उग्र मिद्धातत बा प्रयोग वाउनाय नहीं 
समझने जो स्लेटो प्रस्तुत करता है, उसकी मनोवत्ति बंबत इसीलिए कठोर और 
विरशुध नही जान पढ़ती दि उसकी ह॒प्टि मे बह सकीणताएँ बाधक हैं बल्फि 
उसका कारण यह है कि वह दस विपय को दूसरों की अपेक्षा अधिक गम्मीरता 

शेंवक दिचारणीय समझता है । यदि प्लेटो कर समान मनोदशा हमारी भी हा 
जाय तो हम मिफ नाटव रोमास वा विचार नहीं करेंगे प्रत्युत घामिक साहित्य 

धाइविल और उससे उदमूत समूचे वाइ मय का इसी तरह देखना चाहेंगे । तब 
हम सारित्य बे भस्वघ में च्चोग्त प्रसन ग्राह्म जान पदेया। अगर हम साहित्य 
को ऐस गम्भीर दस से सचमुच चितनीय मानत हैं और उस समाज की सिला 


द्ड प्लेटा व रिपब्लिक का विवेधन 


का क्षक्तिमान साधन समझत हैं तब उस क्सि प्रकार इस ध्यंय क विए प्रयुक्त किया 
जाय--यह्‌ प्रश्न उठे बिना नही रहता । इसी पर सम'ज + मूलभूत उत्तप का 
सध्य निभर है । प्लेटा वी साहित्य-सम्बधी गहन चिता और तद्विषयक अनके 
बाता वी ओर उसका आग्रह ठीक ठीव समझ में तभी आायगा जब हम यह याह 
रखें कि ग्रीक जाति वा एक बडा समुटाय छत्म व्यक्तित्व क मोह मे फेस गया 
था जो वह नही है उसका प्रटशन करने की प्रवृत्ति बट रही थीं स्वय सदा 
चारी होने का यत्व स्वाग बन गया था । 


साहित्य-सम्बघी प्लेटो क सिद्धान्त का सहजरूप म ग्रहण करन पर स्पष्ट 
हाता है कि बह कसी भी महाच्‌ साहित्य या कला क विपक्ष म नहीं है (यद्यपि 
साधारणत साहित्य और कला क॑ परीक्षण हतु किसी क्ठार और गहन सिद्धा त 
को उसका "तु ही समयना चाहिय |) इसी तरह साहित्य और कला क प्लरो 
सम्मत गुण महान्‌ कवि की श्रतिभा का सीमित नहा करते । यट भतग सवाज 
है कि साहित्य वो दस प्रकार व सिद्धान्त का अनुचर कस बनाया जा सकता 
है ? इगनी कठिन समस्या है यह कि कुछ धासिक सरवाजा का छोडबर क्षाई 
राज्य अथवा समातर इसे व्यावहारिक ढग से सुतयान का प्रयास तक नह करा 
पाया । किस्तु ससार के महान कविया न सुखान्त नाटक का छाटवर मानव 
स्व्रभाव वे श्रेष्ठतत्त्व का ही निरुषण प्रधानत क्या हैं| फ्क टतना ही है कि 
य महाकवि सानव स्वभाव के निहित श्रयस तथा यथाथ सुदर को भिन भिन्न 
धारणाए रखत थे | बसे यह कभी सम्भव नही है कि इस सिद्धा त के प्रयाग 
करन का काई एक सुनिश्चित और औतिम उपाय मिल जाये । एक प्रकार स 
आज अधिकाश विचारक उस भावना स असहमत ही हगि जिसके अनुसार 
प्लटा अपने सिद्धा त वा प्रयोग करता हुआ दिखायी देता है । आधुनिक चिन्तन 
वला के सर्वोच्च मृल्याकन म ग्रीक मस्तिप्क स एक हप्टि सं बिलकुत भिन्न है और 
वह यहूँ है कि आधुनिक चिन्तन श्रेयतत तथा सुदर की खाज वहत बड़ पमाने 
पर करत म अनुरक्त है। किन्तु थाडे बहुत जरूरी हरफर के साथ आज क युग 
मे भी वही समस्या ज्या की त्या बना हुई है कि कला म श्रष्ठ और निहृष्ट 
सुदर तथा असुदर का सीमाएँ कस बाघी जायें ? कला म वहा श्रष्ठ चुरू 
होवा है, कहा पहुचकर वह विशृप्ट बत जाता है वहाँ सुटर का बत है जिस 
लगकर असुन्दर का आरम्भ हाता है--ऐस विवक का व्यवहार क्या सम्भव हैं * 
निरी मूखता होगी कि हम राज्य म विश्वपत ब्रिटिश प्रालियामष्ट से क्ला-्सम्ब या 
कुछ मानदष्ड नितिचित करने की आता करे परतु हम एस सूत निधारण मे 


शासका व प्रारम्भिव जीवन वी शिक्षा प्‌ 


काई बाधा नही माननी चाहिय | समार वे महान्‌ कलारार हम अपन मतवाद 
की सूचना दिय बिना अथवा अपने मत की र्थूल रूपरेखा क बिना एस मानरण्ड 
माय समझत आय हैं। हम पता लगा सवते है कि साहित्य या कया व दल 
मानदण्डा मे ससार ये सभी क्लावार तत्त्वतत सहमत हैं। एक बाते मे (और 
बड़ी बात वही है) सभी क्लाबार प्वटा ये मिद्धात का जनुमरण करते है । 
समस्त महान बलाबार और कवि आदटवाटी हैं। मानवजीवन के सतही रूप 
से पर कसी उँचपन मे उनवी रुचि रमतो है। इसवः विपरीत प्लटा की आशा 
व अनुकुल एवं मामल भ कोई कवि सफ़्त नहीं हुआ बयाकि जाज तवा जिसा 
कवि ने अपन समाज भा टिसादाता बनने व तिए जानबूसल कर रचना नहीं 
वी । फिर भी दात जग महान्‌ बबि हए जिसने निश्चित प्रभाव उत्पन्न करत 
का इच्छा स॒ रचना नहीं की थी विलु इसम रत्तीभर संदेह नहीं वि उसके 
चाल पृषटिय[ क मस्तिप्य वो दालन मे उसवी रचना प्रभावशाली शिद्ध हुई है। 


४ सगोत तथा अ-य साप्ता-य कलाएँ 


साहित्प निस्षण के आ तिम चरण म प्लेटो वतलाता ह वि उन्नत राज्य 
मे महान प्रतिभाशाली नात्यत्ार को काई स्थात नहीं लिया जा सबता, यद्यपि 
यह कापी ठीक है वि उसम प्रत्यक वस्तु को नाटयात्मव करने वी सामध्य है । 
वह संगीत का निमरुपषण भी उसी सिद्धातत्त के जाधार पर वसता है जिसका 
प्रयाग साहित्य के जिए किया गया है, अर्थात चरित्र पर शुभागुभ प्रभाव डालन 
मे सगीत कुणज है था नहीं-इसी मानदण्ड पर उसका ग्रुणदोप विवेचन हाना 
चाहिय और तत्नुमार उसबा अनुमान अथया उसवी निटा वरना चाहिय। 


श्स सिदान का आधार मया है ?ै अभी तक हम मानव-क्म और चरित्र 
की साथों अभिव्यजना पर विचार बर रहे थे । किन्तु सगोत तो इससे भिन्न 
कजा है। संगोत तथा काई दूसरी कला उम्र मनुष्य वी आत्मा के स्वष्प का 
ध्यक्त करती है ता उस जाम दता है और जा उसके मम का पारखी है । प्रत्येक 
कता कया साधन या निमित्त अलग अलग हांता है किन्तु सब का शुभ और जगुभ 
सक्षणयुक्त स्वश्प हुआ करता है। अतएव शिक्षात्मक हावा प्रत्यव कला का 
घर है। चरित्र की अभिव्यक्ति के युण के कारण वह चरित्र का परिप्वार करतो 
है इस सामान्य नियम को स्वीकार बरन पर भी यह व हना कठिन है कि सगीत 
अथवा काई अगय कता चरित्रमाजत म किस प्रकार सक्षम है! सगीत या चित 
शत मे व्यक्त नही ला सकता । इस तरह का यत्त अहितकारी हुजा है (प्रत्यक 


थ् ध्लेटो क॑ रिपब्लिक का विवचन 


कला अपने निजी माध्यम स भ्रवट हाती है उसके निजी नियम हैं । हम दतना 
ही कह सकते हैं कि कला की सभी विधाओ सम आत्मा से आत्मा सलाप बरती 
है| प्रत्यश कला वे' अभिप्राय की निजी विप्रा होती है और ससी के द्वारा आत्मा 
वा आत्मा से सम्पर हुआ करता है । 


प्लेटो जिस तरह संगीत का निरुपण करता है उसके फतस्वरूप समकालीन 
विचारक का भी बह साहित्य निरूपण वी अप्खा अधिक जनुटार तथा कट्टर 
लगा होगा । उसके मत मे सग्रांतत का यह समयना चाहिये कि राज्य मं उस 
निश्चित वत्तव्य का निर्वाह करता होगा । वह यूनानी सगीत के उस राग 
अथवा उन स्व॒र-सगतिया का उपयोग निश्चित करता है जि!ह वह राज्य टितावह 
माने । (यथा प्राचीन यूतान के डोरिस नामक जिया में मा्य सहज तथा उतात्त 
राग और एचिया माइनर के प्राचीव दशा फ़िजिया वा युद्धात्मक राग ) होप 
दूसर राग वर्जित होता चाहिय। वाद्य यन्त्रा म स वह कवल विपची तथा सितार 
(प्राचीन यूनान म प्रचवित) का उपयोग उचित समझता है. चरवाहा के दिए 
सिफ अलगांजा जमा फूककर वजाने का बाजा निश्चित वरता है । *नवो छोड 
कर सभी दूसर वाद्य यात और बासुरी क उपयोग को निषिद्ध मानता है वयाकि 
रलस उत्थित राग क॑ प्रभाव जटिल हा सकते हैं। वह ताव, लय का कुछ सरत 
शलियां मे सीमित करने के प्ष म है पर तु इस वह ठीक तरह से निर्चित 
नहीं करता। मौटे तौर पर वह “यवस्थाप्रिय तथा बीर पुरुष क याग्य ताल लय 
का समथक है । अत मे उसका जोर इस बात पर है कि सभीत को झाटाबी 
“वनि का अनुगामी होना चाहिय तात और स्वरसंगति को शब्ट ध्वनि ने 
अनुरूप होना जरूरी है शब्टों को राग का नहीं । उसके क्यनानुमार अब हम 
भोग-परायण नगर के पापमाचन वा आरम्भ कर रहे ह॑ ताकि सम्यता के उन 
तत््वा का निरसन क्या जा सक जो वास्तव म मूल्यवान नहीं वरनु केवल 
विषय सुख की वस्तुएँ टै। अपने युग के सगीत क्लाकृतिया और साहित्यिक 
रचनाआ के समस्त ग्रुणटोप विवेचन वे भीतर प्लेटो का जो प्रमुष्त आशय है 
उसे समझना कठिन नटो है) वह जटिलता क विपरीत ऋजुता का आशय है। 
कला मरल होनी चाहिये--कि तु इस विषय मे उचित और अनुचित दोना अर्थों 
भ इस सरलता को समया जा सकता है। मनुप्य जीवन क अविवेबो अनुक्रण 
पर प्वेटो के आक्षेप इस भावना से जम लेन॑ हैं कि मनुष्य जीवन मे निहित 
चुभादुभ के सिद्धान्त को पहचाना नहां गया है और इसीलिए बस विव्क 
शूययता को मौका मिलता है । उसका यह कथन कि मनुष्य को सहज सरल होता 


आासवा ब॑ प्रारम्मिक जीवंत वी शिक्षा द्छ 


चाहिय बहुरुपी नहीं उसक इस आग्रह की जभिव्यत्तिमात्र है कि किसी एक 
सिद्धान्न का सानवर चलना आवश्यक है। यहो कारण है कि सगीत की चर्चा 
करत समय ताल आरोहण और अय इसी तरह की क्रिया व हर प्रकार को 
लेवर चलनेवाल सगीत पर वह आरोप करता हैं । उम चगता है कि रकिसीभी 
मन बहलानेवाती वस्तु वा विवक्टरूय अनुबरण जिस दाप स साहित्य मं 
उलपन्न होता है बही उसको संगात में भी दिखायी टता है| लाता है कि प्लटो 
सरसता के दो आशया को शायद उसया कर हख रहा है । एक हफ्लि से धत्यक 
महान कृति गुबोध होठी है! वह कुछ सरल और महान जाशबा नर विस्तार 
दबर प्रस्तुत करत वा परिणाम हुआ करती हैं चाहे उसवी "ली जदित हा 
परन्तु कला एवं दूनर अथ मे भी सरप हा सबती है और रुख अथ मे हंप 
प्रद्ीन बला का सरलता वा ठीव उठाहरण मानते हैं। मरजता शा यहाँ गह 
अयथ होता है वि उसका अभिप्राय उसकी सतह पर ही वाजता है! जिस आशम 
को कलाकार व्यक्त वरता है उस हम आसाती स ग्रहण बर देत हैं। प्राचीन 
चित्र मे तुभनात्मव हृष्टि स बहुत ही बस चित्रवा रहती थी | उसम जो भि 
माए और भाव चित्रित हांत ये ब स्पप्टप्राह्म हुआ करत थे। यही हात सीधो- 
साधी तान का होता है, क्यशकि जिस नियम स उसबः स्वरा वी सयत्ति बंधी 
रहती है वहू एबदस पकड़ मे आ जाती है। प्राचीन काव्य भी सरत है, उसका 
परिवश हमार ध्यान मे गक्टम आता है | दसी ठग से हम पात्रा के चरित्रचित्रण 
सरभ वात हैं । मततब यह है कि उनके काम एक्दस जासानी से समझ से जात 
हैं उनकी भाववाएं और नियम साफ हीजव हैं । इसक विपरीत हम बहा करत 
हैं कि सम्यता हम जितनी अधिव प्रभावित करती है मनुष्य जोवन उसी अनुपात 
में जेटित और अव्यवम्थित हांता जाता है । प्राचीन काकार को हमारो कला 
अटपदी लग सकती है कितु परवर्त्ती महाल क्लाजारा की हृतियाँ सचमुच अव्य 
वमस्धित नहीं हैं। प्राचीय कलाकार के समाद उसका भी एक निराता भौर प्रवल 
प्रयोजन हाना है । इतना ही है कि उमवी व्यजना और व्याध्या अपेक्षाइत 
कदिन हुआ करती है। अग्विचित्रण नी बात लीजिय । समय वीतन के साथ 
सरलता क महत्त्वपूण गुण का जीवन स लोप नहीं हुआ करता । महान पाना 
बे अभीष्ट की सारता और एकता उदम सर्देव सुरभित रहा करती है लेकिन 
उनवी व्याख्या अधिक कध्ट्साध्य हा जाती हैं। आग चलकर प्रत््वव महान 
कलाहृति गूढ होती जाती है जौर हम उसके भाव सूत्र की खाज करनी पड़ती 
है। दिसी स्वस्सयति व सजन मे प्रयुल बहुमख्यत दत्वा का सास और उनमे 


द्द प्वूटो वे रिपव्विवा वा विवधन 


उत्पन्न जटिलता हा सवती है उसवा विश्लेषण भी वठित हा सकता है । परन्तु 
वह जटितता बिलयुज भिन्न है जो नियम व अमाव तथा जव्यवस्था वी धोतव 
होतो है । कलाइति वे! विषय म बडी समस्या यह है वि उसका कोई बोध सूत्र 
है या नहीं, उसम एवसा प्रवट बरन वाली वस्तु है अथवा नहीं । 


स्पप्टन प्लेटों समझता था विः एथ-सवासी अपनी ऋजुता अथवा सरलता 
को जीवन वी हर लिया में गवा रह 4। वह उह बादिम युग वी सरलता फिर 
से अपुनान व विए नहा बला था वह चाहता था वि वे यथ्राथता वा प्रहण 
बर । उस नग रहा था वि व राष्ट्रभाव के अनुकूल न वतयर अभिनेताओं वा 
शमूह बाते जा रहे थ जयकि उह शुद्ध चरित्र धारण वरना चाहिये था। उसक 
धणन स ऐसा भास हांता है वि एथस नगर एवं थियेटर या नास्यशाला बनता 
जा रहा था| इसी रोग से बलाएँ भी प्रीडित थी और इस दाप कय पापण भी 
वरती थी । उनकी जटिलता का अथ था अव्यवस्था । उनम नियम का अभाव 
था और हर चीज को उसव॑ गुणटोप का विवेबः रखे दिना कलायस्तु के रूप 
मे भ्रहण वर रहा थी । ध्स सवक मूल म जो आटाय है बह बहुत घु्ठ उचित 
है। चरित्र क समान महान्‌ वा नि सम्टेह ऋजु या सरल हाता है बयावि घट 
साभजस्थधात्री हुआ करती है | विन्तु हमारी घारणा है वि जब प्लेरो अपन 
आशय का विस्तृत विवेचात बरता है तब वह उन चीजा वी वकाजत करने लगता 
है जा सघमुच विपरीतगामी हैं। व एसी वस्तुएं हैं जो सामायत कला और 
सभ्यता वे विकास में बाधक हावर रहेगी | कभी कभी एसा प्रतोत होता वि 
बत कला वे प्रयाजन वो बिलकुल समाप्त करना चाहता है । एसा इसलिए है 
कि वह अपने सिद्धान्ता के प्रति सच्चा नही रहा । उसका ध्यान कुछ निश्चित 
तथ्या पर एकग्र हो गया था जिहे उसन लखा था, अथवा उस लगा था किब 
उसके समीप है। इस तरह स॒ उसकी कला सम्ब"्धी घारणा सकीण हो गयी । 
यहा टया आगे चलकर सम्पत्ति तथा परिवार के विवेचन का हुई । अत उसके 
निधमा मे का की प्रतिष्ठा के विए््ध कुछ नही है अथवा उसके क्षत्र को सीमित 
बरन का कोई उद्देश्य नही है विन्तु जिस विरोष पकार स वह इन नियमा का 
का के निमित्त प्रयोग करता चाहता है उससे कला प्रतिबपित हुए बिना नही 
रहती । उसके नियमा से हमारी दिलचस्पी पहली चीज है लक्षिन हमसे वह 
बहता है. समग्र कला को वस्तु वी व्यजना म॑ स्वच्छुद रहने दो और वह वस्तु 
ब्यजना क योग्य हो निरथक ने बनने दा कला को, अथवा जनता के विक्ृत 
मन यो सनक और जो नी तबीयत फो खुराक देन मे मत लगाओ उसे । परन्तु 


६० प्लेटो के रिपक्‍्लिक' बा विवेचन 


सान भिलता है अथवा दूसरी तरह कह ता इही वे माध्यम स आत्मा बहिजगत्‌ 
दे सत्य पे अनुरुप बनती है । इस सत्य व दूसरे पक्षा मे सं विश्व सौहय या 
सस्पज्ञ आत्मा को आँख और कान क माध्यम से मित्रा करता है। प्लटो वे मत 
में ससार वी समग्रता सौटयमयी है । विश्व विवेक पर टिका है जो उस साथवता 
प्रदान करता है और यही विश्वगत विवेकः स्वयं सौदय वी छवि म समाया है। 
टिम्रेइयस मे प्लेटो यही बात रखता है कि आत्मा दष्टि और श्रवण द्वारा 
ससार के दृश्य श्राव्य ताल तथा लय का वाघ श्राप्त कर सकती है और यही 
इसे इशद्रिया वी महती राक्ति है। नक्षत्रजज वी गति ताल तथा लय का भय 
उदाहरण है। टनम ग्रीवः जाति विवेक वा सामजस्य की गति का दरान करती 
थी। अतएव कनावार का वत्त य है दि हम विश्व के सौदय का बाध कराये । 
प्लेटा कहता है कि हम ऐस निपुण कलाकार खाजना चाहिय जिनकी प्रतिभा 
सत्र तत्र-सवत्र बियरे सौदय तथा करुणा को पहचानकर उसे हमार लिए सुगम 
कर द । यह उनव' लिए सुलभ कराना हागा जितक नत्र इस जगत मे स्वत नहीं 
देख सकते जिनके कान इस ससार म स्वत नही सुन सकते । वह स्वरसगति 
मा ताल का युक्तिमूलक व्यापार मानता है जिसवी व्यवस्था किसी नियम पर 
भाधारित है । इसी तरह सुदरता का रूप कसी एक नियम मे आयद्ध है। 
कला भी प्रक्रियाजनित वस्तुओं में ताल स्वस्सगति और रुप वी शिवता अथवा 
भ्शिवता समाहित है । और उचित तात या उचित रूप एक ओर समग्र विद्व 
में भ-तहित विवत्र ताल तथा स्वरसग्रति के सजातीय भाव कया बोध देता है 

तो दूसरी ओर वह मानवचरित्र के अ तरस्थ शुभ तथा युक्तिमूलक तत्त्व वा सगोनी 
है । कला और चरित्र अथवा सटाचार म यही वास्‍्तविक सम्ब घ है। 


अब्न प्रश्न यह है कि चरित्र क्सि निरिचत ढग से कलात्मक परिवेश्ञ द्वारा 
अभिभूत हाता है ? प्वेटो आत्मा का प्रभावित करनेवाले ढंग वे दो वणन प्रस्तुत 
करता है. पहले का हम कला का नतिक और दूसरे को बौद्धिक प्रभाव कह 
सकते हैं। किन्तु उसकी दप्टि इनम कोई भेद नहीं मानती । वह बताता है कि 
ताल स्वरसगति और सुरूप के सक्षणों को आत्मा स्वत अपना लती है। 
ति सदह वह कहना चाहेगा कि इसका प्रमाण शरीर सचालन मे वाणी भाव 
भगी आचरण म मिलता है वयोकि देह-चेष्टा वी कतिपय ऐसी वत्तियाँ हैं जिनसे 
नतिक तथा आध्यात्मिक गुणां की अभिव्यजना होती है। इहे इस प्रकार अभि 
“पजक मानते ही यह स्पष्ट होता है कि ताल तथा रूप के सान और चरित्रगत 
ओऔचित्यगुण क बाध म कोई सम्बंधसूत्र है। परन्तु कता क॑ प्रभाव से सम्ब पते 


लाप्तका के प्रार्रम्भय जीवन वी लिखा ६१ 


उसी धारणा पा उत्तत सारांश स्स रुपक में है कि समार वो पढ़ने वा अस्यास 
बफ्ना खाहिय। उसवा कथन है वि शुभ का स्वर्षप समझने के लिए हम अपने 
चपुलिकि ससार वा पढने वी आदत डालना ही परंगी | समर वा जो स्वरूप 
हमारे अपलोगपन मे एवलम झतपता है उसम यथाय यस्तुत जैस सजीव सभी 

पुष्प, "ाब्द मगीत, रंग तथा पता व गोप अय साध्यमा से उदभूत प्रतिष्ठाया 
अगवा छवियाँ सब बुछ है ( इस ससार पो पढ़ना विस तरह सोखा जाय+-यही 
एक समस्या है १ अगर हुम वास्तविय ससार वे पढन पर जुशल हैं तो उसव 
प्रतिविश्या वे थाघ मे भी हम निषुण होता चाहिय । सौन्दय वी पहचान बरने 
बाली दृष्टि प्राप्त करने पर बस्तुजगत और बा पे प्रतिबिम्ित समार दोनों 
दे क्यप्रहण की योग्यता आ याती है । इसी व साथ आत्मस्यम पोषप और 
बौटाय तथा भय सभी सदग्रुण मौर दुगृण वो परसन पी विवेगद्ष्टि भी मिते 
जानी है । तब तुछ और महान्‌ वही जानेवाली वस्तुआ से भी ज्ञान सपलित 
परन था वौचल प्राप्त हो जाता है और जय हम बला भे सदगुणा व प्रतिविभ्य 
लखन औौर परखन म निषुण हाते हैं ता येयाथ जीवन भ इहा को क्षपिद' महत्व 

पूष बमिप्यजना को पहचानता तथा मूस्यवान मानवा अवश्यम्मावों है । 


इमब आगे बढ़कर हम दंखता चाहिये कि प्रत्यक्ष मसार अथवा सहज अनु 
'मवगम्य जगत को इस ढग से पढ़ने का अभ्यास उप्त दुसरे भपार से भी समयते 
घी मानमिव तैयारी है १ जा मनुष्य इस ढंग से विच होगा, उसमे सुदर तथा 
बेमु दर का भंद पहचायत की सहजवुत्ति का उदय हाता है । तदनुकूल सु"दर 
बे ध्रक्ति भ्रीति और अमुटर वी ओर घणा होने जगती है यद्यपि उस प्रगार वे 
भाव का रपष्ट वारण बूछ दर बाद ही वह निश्चित करता है। गिन्‍्तु जिस 
मनुष्य व एस सस्शार बन जात॑ हैं बह लिवर को सहप ग्रहण करता हूँ बयोदि 
उसे भ्रत्ति एक सजातीय भाव पहन ही वत चुबता है अथवा या कहूँ वि विवेष 
में उसकी भावनाना का सामजस्य पहले ही हा गया था । प्लेटो वो घारणा थी 
कि कजा विधयर शिक्षा तथा विचान और त्टान वो शिला स वास्‍्तविन एर्लता 
है जिसकी दखभाल दल का बए श भी करत रहता उ्हिपे ६ शजप्णफण५ 
शागवबाल ग मिता त ई दयवद्ध रहती है उसकी ग्रहणशत्ति बिलकुत अस्त व्यस्त 
रहा बरती है घीरे घीरे बह झीद्रियों क॑ तुम्रत प्रभावों से आप हो स्वत-श्न होता 
जाता है तथा जा कद ग्रहण करता *और जो कुछ सोचता है उसमे एक प्रकार 
मी ध्यवस्था तथा सूत्रता को प्रतिप्ठित विया करता है। इस प्रकिया वो गति 


हर प्लेटो व रिपश्लिक का विवेचन 


देने मं पहने सौन्टयबोध, दूसर विचान और दरन वी थिला बहुत याग देती 
है। प्वटा व मत स इन होना का मूल सौन्टयविवक्र है जो आरम्भिक प्रत्यक्ष 
दशा मं ताल स्वस्सगनि तथा सुरुचि बनकर प्रवट हाता है। तत्पश्चात्‌ नियमादि 
अथवा विधि या कानून जिह बुद्धि द्वारा प्राह्म माना जाता है उनका बोध 
होता है। उह दखा सुता या अनुभूत नहीं विया जा सबता । 


इस प्रकार सौल्ट्यदशन बी शित्रा सचमुच आँस और कान वी व्यापक 
शिक्षा है । इसका उपलब्धि आँख और वान वा सत्टृतियाँ सुलभ कराने से होती 
है जा आत्मा वो विश्यस्तौन्ट्य वी व्याख्या स अवगत कराती है और उस सुदरता 
को स्वत खाजन मे समथ बनाती है | कलाकार आत्मा के निर्मित्त सुदरता वे 
वातावरण का सृजन कररर उस सहजग्राह्म बनाता है और इस तरह आत्मा म॑ 
उस बोधशक्ति का प्रार्भाव होता है जिसस व्याप्त वविष्य म वह सौ"दय थी 
प्रतीति वस्ती है तथा उस्म ही वह सौदय वा आत्मसात्‌ बर लेती है । 


विचित्र बात है कि प्लेटो शिल्पर्ला थी अपवा समीतशास्त्र को जहरत 
से ज्योटा शाशणिक प्रभाव मं समथ समयता है। हम प्रोक जाति को शिल्पियो 
का राष्ट्र मानत आय हैं, सगीतशास्त्रिया अथवा गायक का राष्ट्र उस हमने 
नही क्षमा । इसलिए हम आशा थी वह जिस तरह "ब्”पूजा पर प्रह्मर वरता 
है उसा प्रकार वह रूपपूजा पर भी आक्षप करगा परतु अनक कताआ वी सूची 
में शिल्पक्ता का क्‍्वत संकेत है नामोल्लख तव नहीं है । यह निष्कष उचित 
ही है कि प्रीस वी श्रष्ठ थिल्पविद्या शालणिव प्रभाव की दृष्टि स॑ इतनी महृत्त्वपूण 
नही थी जितना हम उस मान बठ हैं। इसके विपरीत ग्रीवजन मे या" की तात्रानु 
भूति का गुण था जौर कदाचित्‌ इसी लिए तालबद्ध शाटपुज वी विद्वप ग्रहणशीलता 
उतम होनी चाहिय॑ । यहां कारण है कि प्लटों सगीत का (ताल ओर स्वरसगति 
को) शादा की सह वनि जसा लगातार भ्रतिपादित वरता आया है जिसका आत्मा 
पर अत्यन्त ममभेटी प्रभाव पडता है। 'पालिटिक्स (?0॥॥05) मे अरस्तू भी इस 
ढग स सगीत वी चर्चा करता है और बताता है कि शिन्पक्लाए अपेक्षाइत कम 
प्रभावी होती है ! 


मनुष्यदेह क लावण्य पर विचार वरन के साथ ही सोौदयवाध की चर्चा 
समाप्त हो जाता है। इस शिक्षा का वाध्ित प्रभाव जिस मनुष्य पर होगा, वही 
सचमुच वोद्धिक अथवा नतिक रूप स मतातर है । इसी कारण सवत्र सौदर्य की 
विचक्षण ग्राहक्ता भी उस्ती मे है। फ्लत दह का अपेक्षा आत्मा-सौदय को बह 


शासका के प्रारम्भिक जीवन को शिक्षा ६१ 


कही अधिक मूल्यवान समचेगा जा दंहगत लावष्य प्रीतिकर आत्मा की व्यजना 
नहीं है, उसके प्रति उस भाक्पण नहीं होगा । इस जाशय के सौदय मे और 
पाशविक वासना के उम्राद मे प्लेटों क क्थनानुस्तार किसी तरह की सगगाति 
सम्भव नही है। अतिशय पीडा के समान अनिया त्रत वासना भी मनुष्य को जाप 
से बाहर कर देती है । उप्तका मत है कि पागलपन और क्षणिक वासनाग्रस्त 
मनोदशा में यथाथ साहद्य है । एसे प्रवल वासनाज य॑ प्रभाव के फपस्वरूप 
अनुभूति क्षमता प्राय कुष्ठित हो जाती है। जा व्यक्ति किसी शोपक रर्ष्या या 
भय अथवा अय उद्देग की लपेट म रहता है उस्क निणयवत्र वा कसी का 
विश्वास नहीं होता । इसीलिए प्लेटा कहता है कि अतिशय वासनाद्व ग कौ देशा म 
दौदयवाध कषसस्पेद्ध हो जाता है । यह अनुमवसिद्ध सत्य है | कबिया के विषय 
में यह भातव्य है कि उहनेि रचना प्रचण्ड भावावश के प्रभावक्षण म न करक 
साधारणत उसके पदचातृ ही की है। इसमे तनिक' भी सदेह नहीं कि जितनी 
गहरी सौन्दर्यानुभूति होगी, पयुसुलम विपयासक्ति से वह उतनी ही कम सम्बद्ध 
रहेगी और इसका विपयय भी इतना ही यथाथ है) 


हम देखते हैं कि इस परिच्छेद म सौदर्योपामक शा के जभिप्राष म विम्तार 
भौर उच्चतर भाव आ गया है । उसमे यह ध्वनि निकलती है विः वह एंसा मनुष्य 
है जिप्तकर सम्पूण जीवन उत्हृष्ट बला का प्रतीक बन चुबा है | कुछ जागे 
चढकर हमें पता चलता है कि सच्चा सौ दर्योपासव बह मनुष्य है जा स्वत अपने 
जीवन को समरस कर ले, सौ टर्यानुभूति भी उसक जीवन म उचित स्थान पाती 
है और व्यायाम तथा जीवन के आय तत्त्वा स उमके राम्बध विववसग्त रहते 
हैं। कला से व्युत्पन्त ये और इसी के समान दूसरे वाक्याटा नीतिश्ञास्त्र का जो 
दणन करते हैं उनसे प्रीक नीतिशास्त को सौन्दयभुक्त नीतिशास्त्र मानन की इच्छा 
हा सकती है। किन्तु सचाई यह है कि प्लेठो केचल सौदयजनित विशिष्टताआ 
को ही मतिक विशिष्टताआ के रूप मे नही स्वीकार करता बल्कि सौदय स्वर 
सगति, ताल तथा ऐस ही समानार्थी शलाका हमारी अपभा व्यापक अथ प्रदान 
करता हैं। 
४ विधि (कानून) तथा चिकित्सा सम्ब'धो उत्करम 


अब थ्यायामविद्या का विचार “प रह गया जो शरीर की मसिपरिया को 
विकप्तित करने का अम्यास है । परन्तु प्लडा इसदी चर्चा का बहुतर विभिन्न विपयां 
मे परिणत कर देता है। उसके चिन्तन दो पद्धति सलप मे इस प्रकार है (क) 


ह्ड प्टटो के रिपव्लिक का विवेचय 


धरीर क प्रणिक्षण तथा नियमन के लिए प्लटो वही सिद्धात प्रस्तुत बरता है 
जिसका प्रयोग उसने क्लाआ के लिए विया है--सरलता अथवा ऋणगुता । जीवन 
वी सरलता जहाँ एक भार दारीर स्वास्थ्य के लिए हितावह है, वहाँ दुतरी ओर 

यह मानसिक सयम जात्मनिग्रह अथवा मिताचार म सहायक है। पहले से जो 
लाभ देह वो है, दूसरे से वही आत्मा वो है और दोनो परस्पर सम्बद्ध हैं! (स) 
हैमसी के आगे सिलसिल से एयेसवासिया के जीवन वे दो समानास्तर प्रत्यक्ष 
बद्रिपय विचारणीय हो जात हैं कानूनों कायवाही और चिक्त्सा । इनमे से 
प्रथम विषय सर्देव प्रधान समझा गया है और दूसरा विकास वी नवीन दिया भ 
अग्रसर होता स्पष्ट दिखायी देता है | कानून तथा चिक्त्मा का निरन्तर आश्रय 
सम्यता के जान माने दोप वा प्रमाण है। प्लेटो दोना बे निमित्त बुछ सिद्धात 
निर्धारित व॒रता है जिम्तस आधुनिक रोगग्रस्तता बी आदत और थुरातन सरल 
जीवन का भेल उभर आता है ४ (ग) इसके साथ वह एक निपुण चिकित्सक तथा 
सजग प्यायाघीटा व हतु प्रशिश्रण की व्यवस्था म॑ आवश्यक भिप्नता पर प्रकाश 
डालता है जा आत्मा तथा दह के भेद पर आधारित है। (घ) देह और आत्मा 
वी साथ-साथ चर्चा उस अतत इस विचार का ध्यान दिलाती है कि सौ-दय 
दशन तथा व्यायामविदा यथाथत आत्मा को प्रभावित व रने के दो अलग-अलग 
दीशनेवाले पहलू हैं। उसव क्यनानुसार शिक्षा का जांदश इन दोना मे सामजस्य 
लाने की क्विया है ताकि सर्मा वत चरित्र का उदय हो और इसीवजिए एकायी शिक्षा 
के अगुभ परिणामा की ओर वह संत करता है $ 


(ज) पहुत प्लटां शारारिक प्रशिक्षण की उपयुक्त पद्धति पर विचार बरतता 
है जो सुशील नागरिक यांड्धा के निर्माण मे सहायव हो! व्यवसायी मल्‍्ल की 
याग्यता देनेवाली एक प्रशिक्षण यवस्था उस समय प्रचलित थी जिसे दंसकर 
प्लेटो को लगता था कि आधुनिक जीवन की सामाय जटिलता का वह एक अग 
है । वह इसलिए उसको सदोष मानता है वयोकि उससे सनिक वृत्ति के अनुबूल 
चरीर को अम्यास नही मिलता । प्रथमत यह प्रशिक्षण निद्रा की आदव बनाता 
है जा बांच बीच म थोडे समय के लिए गम्भीर और असाधारण घटना से भग 
हो जाती है । द्वितीय उससे एसी शारीरिक वृत्ति बनती है जो भोजन और जन 
वायु तथा इसी प्रकार के दुसर परिवत्तना का सहन नहीं कर सकती । यह गुणागुण 
निरपण अरस्तू वे हृष्टिकाण से तत्त्वत मेल खाता है। शरीर के प्रशिक्षण मे 
भोजन की थुद्धता अत्यत मलत्त्वपूण है। जब यूनान राज्य अपनी प्रारम्भिव 
विकासावस्था से ऊँचा उठा ता वर्य सायरावयज़ क पकवान सिसली की भ्वाद 


शामवो व॑ प्रार्रम्भव' जीवन की शिक्षा ६५ 


गाघ सूक्ष्मता, एयेस वे मिप्ठाप्न और भोगविलास कौ वस्तुआ का प्रभार हाव 
लगा था ) प्लेटो इत सवदी निा करता है इंह त्याज्य मानता है | इस प्रभण 
में वह देह वे आरोग्य तथा आत्मा वे विग्रह मे गहन सम्ब घ को उलोस बरता 
है और यह उस सम्बंध मे अधिक महर्व का आय रखता है जो मद्यपान जम 
उप्र दुव्यसन और उससे उत्पन्न रीग मे हुआ करता है । हम समयते हैं कि सदुक 
में रखी वस्तु के समान भात्मा भी देह में बद कार्द वस्तु है। प्लेटो वी दृष्टि से 
आत्ता देह म एकता त्तपा रति का सनातन नियम है जिमस शरीर अस्तवर्तोी 
और जींवन्त ममप्टि बना रहता है । 


(आए) जब दह्‌ मर रोग और आत्म( में विषयासक्ति का बाहुस्य हाना है तब 
बानुन और औषधि उदृण्ड हो जाते हैं। इनके वत्तमान फलाव पर प्वटा उसी 
तरह आलेप करता है जसा उसने कला पर क्या है। वह कहता है कि विरतर 
कानून की झरण लेना शिक्षा के लभाव वा चिह्न हे । विक्त्सिक व विना अपन 
आपको निरोग रखने वी असमथता भी ऐसी ही है । स्पष्ट है कि प्लेटा वी शिक्षा 
सम्ब"्धी कल्पना क्तिना व्यापक जथ रखती है। उसी मनुप्य को शिक्षित बहता 
चाल्यि जो अपना जीवन शारीरिक तथा नैतिक हृष्टि स “यवस्थित रखने बी 
पुक्ति जानता है। अत्य"त विद्वें पपृवक वह चिकित्साशास्त्र वी उन्नति वे विषय 
प्र लिखता है और उप्ते धनिक वंग का विलास समझता है ज़िहे स्वास्थ्य वो 
परिचर्या के जिए कामवाज छोडते की गुजाइश है। अगर कोई मलनुप्य असाध्य 
रोण से ग्रस्त है और जोवन-व्यापार के अयोग्य हा गया है तो ऐस जीने से उसका 
मरना अच्छा है जिस तरह ऐसो दशा मे निधन मनुष्य को सरना हो पढ़ता है । 
ऐस निष्ययोजन लोगा को इमशान से वचाव र रखन म चिक्त्सका को विधा वा 
दुश्पपोग नहीं कराना चाहिये ६ इस परिच्छेद दा साधारण मतझय यही है कि 
दुघटना और उसके समान विरले मामलों का छोड़कर प्रत्यक्ष मनुष्य को अपत 
आप चिवित्सक वी सहायता के बिना निरोग रहना चाहिय | एक हट तक यह 
धारणा युत्सिगत है परन्तु चिवित्मा विधयक प्वेटा बे विचार मरासर जतिशयाति 
हैं। जीवन भ सारल्य वी तृष्णा ते प्लटो को अत्यधिक निप्ठुर बना टिया है शिस 
प्रकार मितोषयोग वो कक शता के कारण उसकी कता-सम्बधी घारणा बनी है। 
बहुनेरे समकालोन विचारक उसके चिकित्सा विपयक निरूपण व) सवधा विपरीत 
मामी मालत हांगे और समझते हांगे कि वह सम्यता को प्रगति के लाभ स स्वत 
वबित रहने का जानवूझकर हृठ करता था । बनेव मामला म से यह एक है जद 
सुवररदादी भावना स॑ सम्पन्न, प्लेटो जमा विन्तवः दनपट्ट मानसिक अवध्या वे 


हद स्लेटो वे! रिपलिक का विवेचत 


साथ सामजस्य नही कर पाया । जिस वह दुराचार समझता था, उसके प्रति अधय 
ने उसकी कल्पना भ्रप्ट कर दी । जो मनुष्य उपयोगा नही है, उस मर जाने देने 
का नियम (जस सुधार स परे अपराधी को मार डालना चाहिये) यदि अपनाया 
जाये ता निता'त भयकर परिणाम हांगे। इस नियम की प्रद्नोति के अनुकूल उस 
अमल म॑ लाने वी आज तक काई विवेकसगत विधि नही मिली है। इतना ही 
नही हम यह बिलकुल उचित लगता है कि जब लोग अपने जीवन की साथवत्ता 
समाप्तप्राय मान लें तब अपने ही विवेक स यह निणय व॑ स्वत करें कि उह 
जीवित रहना चाहिये अथवा मही । हम यह बात भी समुचित जान पढती है कि 
अस्वस्थ और असाघ्य रोगीजना के रहने स अधिकाश सदगुणा का प्रकट होन 
का अवसर मिलता है अयधा वे प्रच्दन्त ही बन रहते । 


(३) प्रसगवशात्‌ प्लटो प्रन्न करता है कि वया शरी रगत रोग और आत्मगत 
पाप तथा अपराध क तीथ्र अनुभव समथ चिक्त्सिक और विवेकी “यायाधीश के 
विकास हेतु आवश्यव' नहा हैं ? उसका उत्तर है कि दोना प्रवरण पृथक पृथक 
हैं। कुशल चिकित्सक को कल रोग का वचानिक बांध ही नही वल्कि उसका 
बिहांद अनुभव भी होना चाहिय | उत्तम उपाय ता यही है कि अपने छरीर मे 
ही बहू अस्वस्थता का अनुभव करे क्योकि उसवी दहिक निबलता का आत्मा पर 
विपरीत प्रभाव नही पडगा, और यह आत्मा ही दूसरा का उपचार बरने के लिए 
उसका साधन है। परन्तु 'यायाघीश की बात निराली है यटि वह टष्कम या 
पाप के मानसिक राग का अनुभव अपन टारीर मे करने लग तो जिस आत्मा के 
द्वारा वह दूसरा की परस वरनंवाला है वह स्वय दृषित हो जायगी १ इसी 
सिलसिवे मे वह कहता है कि जो मनुष्य दुष्कम या पाप की क्षिया से सुपरिचित 
है भौर फ्लत ऊपरी तोर पर वह चतुर दिखायी पडता है उसकी “यायबुद्धि बेवल 
उही भ्रवरणा तक सीमित रहेंगी जो उसके निजी अनुभव और चरित्र से मिलत 
जुलत है । अपता अनुभव-परिधि म॑ आनंवाले नमूना पर ही उसका यायकम 
टिका रहेगा और जहाँ भिन्न प्रवार के मनुप्या का आचरण तथा उनके मनोगत 
भावा का गुणदाप विवक करना पडेगा वही उसका यायवोध पग्रु हो जायरा । 
हृश्यमान जगत के चान की सीमा कतिषय अनुभवा तक ही जाती है और इसी 
कारण वह स्रिद्धा-तनिष्ठ अनुभव से बिलकुल अलग पहचाना जा सकता है। इस 
तथ्य का प्रयाग बरें ता आत्मा वो प्रारम्भ स ही स्वस्थ रखना चाहिय ताकि 
मानव स्वभाव के 'ुभाशचुभ का वास्तविक ज्ञान उस सुलम हा । जा मनुष्य स्वस्थ 
परिवद्य मे बडा हुआ है जिसदा मानस निरामय है, उस दसरो के बशुभ वी 


शासवों के प्रारम्मिव जीवन वी शिक्षा छ्छ 


परव म भल घुछ देर लगे वितु बशुभ के स्वायुभव से जारम्म करनेवाल व्यक्ति 
वी अपेक्षा उसे आय लोगा वे पापाचार का बाघ कही अधिक अच्छी तरह 
होगा । प्लटो वे आलय वा यह सकेत नही समय लेना चा्दिय कि दूनियाँकी 
मार खाये मनुष्य की अपेक्षा निर्दोप व्यक्ति माद चरित्र का वहतर पारखी हागा। 
बहू इस विवाद बिदु को रखता है मान लो कि मनुष्य-्मात्र समात याग्यता रसत 
हैं ता बया इस अभीष्ट के लिए यह हिलवारी है वि उहह पाप या टप्कघ का 
विपुल अनुभव प्राप्त करना चाहिय अथवा ८ हें अपनी आत्मा को पाप से पुत्त 
रखना चाटिय और चरित्र परिषवव होन व बाद जीवन के उत्तराद मे उाह पाप 
का अध्ययन वरना चाहिये ? इस विवाट को प्लेटा यो निपदाता है. यदि मजुव्या 
को प्रशितण देकर “यायाधीश पद के योग्य वनाना हमारा लश्प है ता उत्तम रीति 
यही है कि जो विवत््व उनम नतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से निहित है उसके श्रेप्ठतम 
विकास वे घ्यय वी पूर्ति म॒ प्रशिक्षण सहायता देव और फिर उतकी अतह एि 
पर पूण विश्वास रखा जाये | इसका अभिष्राय यह हुआ कि वोडिक' और सतिक 
स्वभाव का निश्चित दो भागो म बाँटना सम्भव नही है| जिस भान कहते हैं वह 
मस्तिष्क वा बोर ऐसा पृथक अब नहीं है जो दूमर भागों से सबधा अभ्रमावित 
चता रह सके । यह भी सम्नद नही है वि आत्मा व॑ एक भाग पर दुराचार का 
प्रभाव पढे और दूसरे हिस्स वी बौद्धिक अन्तह प्टि उसमें अहूनी बनी रह ( कभी 

कभी हम इस तरह वा ख्याज कर लेते हैं कि मजुप्य अपन व्यक्तिगत चरित्र से 
बौद्धिक निणय वो अलहदा रफ सकता है | प्लेटो इसपा वलप्रूवव' खण्डन करता 
है। चरित्र प्रभावित हुआ तो विवकशक्ति भी बरावर प्रभावित हागी बयाक्ि 
आत्मा एक और सतत है । प्लटो ने छठव और सातवें अध्यायां म दसन तथा 
दाहानिक शिक्षा की समग्र वल्पना का प्रतिपादन बात्मा वी वौद्धिद' तथा सतिव' 
नक्तिया के निकट भम्ब'य पर आधारित किया है । 


यह प्रत्न हा सकता है दि सानव स्वभाव से निहित बाला वे बाघ थी 
मम्मावना विषयक प्लटों का मतवाद बढ़ा तक अनुभव से प्रमाणित हाता है जबकि 
इस सम्दयथ मे स्वय हमारा अनुभव स्वल्प है) इसे सही बताना साधारण लोगा 
के बस यी बात नही है परन्तु य” सत्य घ्रिद्ध हा जाता है यटि हम क्‍्वल महा 
पृष्या और मानव स्वभाव के विशार चाना और अतह प्टाओं के उठाहरण लें । 
प्रतिभावान पुरुष किम प्रकार वि्वबोध प्राप्त कर लेते हैं यह बोई नहा जानता। 
धवमप्यर का उदाहरण लीमिए उसके जेपन म व्यक्त सातव-स्थमाव वे चान 
का स्वस्पाणा भी उसक निजो बनुभव के) उपलब्धि नही हा सकती । सच तो यह 


ध्प प्लेटो वे रिपब्लिक का विवेचन 


है कि प्रतिभाशक्ति वह शक्ति है जा ग्रूततम सम्मव अनुभव से ज्ञान सचय कर 
लेती है। मनुष्य, मनुष्य व बीच सवस वडा एक अं तर अनुभव की मात्रा म॑ है 
जी वस्तु के यथाथ बोध बा लिए आवश्यक हाता है। बुछ लोग हैं खास तौर 
पर नारियाँ, जो सहजभाव से दूसरा क चरित्र को समझने मे कुशल टिखायी 
टती है । ईसा इसका सवश्रेष्ठ उदाहरण है जिसके वार म॑ कहा जाता है कि 
साधारण अथ म पाप का निजी अनुभव ने हाने पर भी वह मनुष्य के समूचे 
स्वभाव का भान रखता था | विन्तु इस परिच्छे” मं मुएय मनोवज्ञानिक प्रश्न यह 
है कि मानव प्रद्नति का एक भाग दूसरे भागा स निस्सग रहकर कस सक्रिय हो 
सकता है, आचरण स बिलकुल विलग रहकर बौद्धिक निणय कस कायरत हो 
सकता है ? इस प्रसग मे लोगा की धारणाएँ एक दूसरे स बहुत अधिक भिन्न हैं 
कुछ लोग मस्तिष्क कः अवयवो को दूसर व्यक्तिया वी अपेषा अधिक विच्छिन्त 
करने म॑ सक्षम दीखत हैं । 


(६) फ़िर सौ दयद"ान का सिहावलोक्न करक प्लटो ब्यायास विद्या व साथ 
उमक सम्बंध सूत्र पर अपना औततिम वक्तव्य देता है। एज का विषय है आत्मा 
ओर दूसरे का हारीर परन्तु सचमुच दाना ही आत्मा स सम्बद्ध है । कारण यह 
है कि व्यायाम विद्या मं असावधानी अथवा उसके दिशाअष्ट होने का सीघा प्रभाव 
आचरण पर पड़ता है जो सस्कृति क विषय मे असावधानी अथवा दिग्भ्रम से 
किसी तरह कम नही समलना चाहिये । आत्मा मे दोनो के सहंकार स ही उन 
तत्त्वा का विवॉस हांगा जो कुशल रक्षक के निर्माण मे जरूरी है। व्यायाम के 
प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया मनोभाव पर होती है । उचित प्रशिक्षण के फ्वस्वरूप 
वही मनोभाव पराक्रम और पौरुष का रूप घारण १र लता है, दह के अतिरिक्त 
भेष आत्मा की उपेक्षा करक प्रश्रिक्षण हुला तो वह परुषता तथा अमसानुपिक्ता 
में परिणत हा जाता है । साहित्य तथा कलाभा का प्रशिक्षण दशनतत्त्व को प्रभा 
विंत बरता है यह मनुष्य क अम्य तर का सुकोमल तत्त्व है जो आक्पण को ग्रहण 
करने में निपुण है । यदि इसे सम्यक रूप से विकसित किया जाय तो मनुष्य 
वियतमानस या मिताचारी बन जाता है इसके जत्यधिक विकास से मनुष्य शियिल 
पुसत्त्वहीन अस्वस्थरूप से ग्रहणशील अस्थिर तथा चरित्र बलहीन हो जाता है। 
शिक्षा वी समस्या यहा है कि वह चरित्र के इन दाना पक्षा में सामजस्य वा 
आविर्भाव करे और वही सगीवच की उपाधि का सुपात है जा इस प्रकार मानव 
स्वभाव को झक्त कर सके । 


जे 


आदर्श राज्य में प्रशासन के सिद्धान्त 


स्‍्लेटो शिक्षा की रूपरेखा वो यही समाप्त वर देता है। उसने श्ासकां वी 
बीस वप तक की टिक्षा का स्वरूप निश्चित बरन वा प्रयत्न क्या है बयोकि 
इस आपयु में पहुचकर मनुष्य सावजनिक जीवन म प्रवेश करता है । रिपब्विक 
समाज मे आत्मा के क़मिव विवास वा निरूपण है | आगे जो विषय इस खष्ड 
से प्रस्तुत होगा सर जिछण जादश राज्य थी सस्याला वी रूपरेखा अविश्त है 
बहू आत्म के उत्थान वी ऐसी अवस्था है जब तरुण नागरिव' पहली बार जन 
प्रषण्डल के भ्रति अपने कत्तव्य और उसमे अपनी सही हैसियत को महभूस व रता 
है। विषम प्रवश के नाते उसका प्रश्न है. जा सावजनिद सत्ताधिकार का पद 
संमालनेयाने हैं और जिसवे थादश का पालन दूसरा को करना होगा उनका 
अयन क्सि सिद्धान्त के कनुसार उत लागा मे से किया जाना चाहिय जिन 
प्रशिषण का विवरण इसके पहले दिया जा छुवा है । 


यह प्रश्न धात्पा व विकास वी इस ययी धवस्था के प्रमुख तथ्य थी ओर 
दरन्त सकेत बता है। “याद्वी वह पहली बार व्यावहारिक जीदन मे प्र4श करती 
है ध्योहों उसे सत्ताधिकारी बी अधीनता स्वीक्षार करनी पढ़ेगी और सत्ताधि 
कारो द्वारा अनुमादित सिद्धात्तों को मानकर उसके अनुबूल् अपना भाचरण 
दालना पड़ेगा। यह॑ प्रश्त राज्य व विषय मे भी मौलिक तथ्य कौ प्रवट करता है 
जिस पर चर्चा व समय हमे ध्यानपृवद' विचार करता होगा। अर्थात जतमण्डल 
मे शेस सत्ताविवारी वग वी जरूरत है जो अधीनस्थ पतक्तिया वौ चतिपथ 
ब्रास्थाओं अथवा पिद्धान्ता स जाम उसने के लिए बाध्य चरे ॥ 


जिन जीगा को राज्य यदरथा वा सचालन करना है उनके मतोभाव वे 
स्वृष्प पर ही यह प्रघव निभर है दि शासक्वग वा गठन किस प्रवार किया 


१०० प्लेटो वे रिपवितिक का विवचन 


जाना चाहिय । उहे राज्य वे अभिभावक जथवा रधक वी हैसियत स॑ कत्तव्य 
निभाना है । और वटी मनुध्य राज्य की रक्षा उत्तम रीति स कर सकेगा जिसकी 
निइछल आस्था यह है कि राज्य के हित और उसक निजी हित अभिन्न है। यही 
निक्‍ष है जिसस यह ज्ञात हो सकता है कि जिह हम प्रशिक्षित कर रहे है व 
राज्य मचालन के योग्य हैं या नहा । हम घ्यानपूवक देखना चाहिय वि सभी 
परिस्थितिया म॑ इन व्यक्तियो की यह आस्था अडिय बनी है या नहीं कि जन 
मण्डल का श्रष्ठहित जिस काय से होता है वही उनका उत्तम कत्तब्य है। मही 
उनका धम है अर्थात्‌ इस तरह की निप्ठा व व्यक्ति उसके आधारभूत कारणों 
को अविचारणीय मानता है। कारण स्पष्ट है कि जो मनुष्य सावजनिक जीवन 
में प्रवश बरता है उस दूसरा के हिताथ कुछ सिद्धान्त स्वीकार करन का चाव 
हांना चाहिय | हम यह निश्चित रूप स विदित करना होगा कि ये जाग जनहित 
धम के विश्वस्त पालक हैं अथवा नही। इसका आशय यह है वि इन लोगा 
में उत प्रभावा वा टकराने की क्षमता है अथवा नहीं जो इह अपनी इस आस्था 
को त्यागन के लिए बाध्य करते है। ऐसी आस्था का अपहरण हा सकता है 
आर्थात बौद्धिव प्रमादवश कालातर म आस्था विसजन हो जाये अथवा किसी 
के सुझाव से उसका ध्यान छोड दिया जाये । यह भी सम्भव है वि दुखभोग 
अथवा श्रमज'य यत्रणा के कारण विवश होकर उसे त्यागना पड़े । हो सकता 
है कि सुख या भय के घोसे म पटबर हम अपनी आस्था खो बैठ क्‍्याकि सुख 
अथवा भय भ्रम म॑ डालक्र या वस्तुआ की तरफ गलत निगाह बताकर हम ठग 
लेते हैं। अतण्ब जिहे हम शिक्षित कर रहे हैं उनक चरित्रगठन के सभी स्तरा 
पर इन प्रभावों से उह्े परखत जाना पडेगा । यह जाँच बतायेगी कि वे स्वय 
रक्षा म समय हुए हैं अथवा नही और जिस संगीत (जीवन सग्रीत) का अभ्यास 
उाहान क्या है उसका ताल स्वर घम्र के समान उतकी निष्ठा का अग बत 
पाया या नहीं । जा इस परीश्वा म॑ उत्तीण हा केवल उह ही राज्य सचालने 
का भार सौपा जाये । सतप मे यही सिद्धान्त है जिसके आधार पर सत्ताधिकार 
क॑ थोग्य व्यक्तियो का चयन क्या जाय--इस सिद्धात की विस्तृत वर्चा आगे 
होगी । यही लोग अ तर तक इस परीक्षा मे टिकरे रहन से आयु बत्ने पर सच्चे 
अभिभावक बनगे जो युवावस्था मे हाय व अभिभावको के सहकारी रहेंगे और 
उनके निर्देश का अनुसरण करग। 


इस परिच्छे” म दो सरल सिद्धात प्रस्तुत किये गये हैं जितक कार्या-वय 
हतु विशिष्ट तत्र बनाने का प्रस्ताव भी है परतु वह तत्र कुछ विचित्र सा 
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लगता है। पहला भिद्धात है वि मनुष्य अपनी सामध्य के अनुकूल जनमण्डल 
की सेवा म तत्पर होगा और अपने हिंत उसे समधपरित करेगा । दूसरा यह है कि 
जनसंबा म तिर्त व्यक्तिया वी पदर्वाद्ध उसी अनुपात मे होनी चाहिये जिसपर 
वे अपने दायित्ववहन का प्रमाण देते है | इनके अलावा एक पद्धति वी वल्पना 
भी मिलती है जिसके अनुसार बाल्यद लू की (एल का विलसिला दराबर जायु 
वद्धि के साथ जारी रखा जाये और हर अवस्था म प्रगति वी जाच होती रहे। 
यह कल्पना सामान्यत आधुनिर घारणाओं के प्रतिकूल है और शायद आग्ल 
मस्तिष्क को विशेष झूप से अटपट़ी जगेगी । इसस मिलता जुलती पद्धति जेज्विद 
सम्प्णाय मे मौजूद है | 


। अब इस प्रकार उच्चवग के तरण नागरिका को सत्तायिशारयुक्त उचित 


'चट दे दिया गया है। तदनातर यह समस्या है कि' समूचे जनमण्डव में उसके 
लिए ग्राह्म सत्ताधिवार वा कस प्रतिप्ठित किया जाये ?े इस निमित्त दो सार 

भूत बाता दा निर्वाह आवश्यक है--पहली, समग्र समाज वी एशता तथा दूसरी 
सामाजिक कत्तव्य हेतु उसने अतपत्त वण्भेद $ विस आधारक्षूत्ति पर देश 

भक्ति (एक जनमण्डल व अग्रीभाव के अथ मे) तथा सत्ताधिकार क॑ प्रति सम- 
पण भाववा जनमण्डल के सेप सम्पूण समुलाय के मन मे स्थित हांगी ? ध्लेदो 
के उत्तर की तकवद्ध बरें तो यह आशय होता है कि जनता का बहुत बडा 
समुदाय इन पिद्धातों ब' मूत तक को ग्रहण करने मे असमथ हैं, इसलिए उरहें 
पुरातन धटनाओआ की कथा मे अनुरक्त करके इन तिद्धाठा का उत्तम निर्वाह 
कराया जा सकता है। उहे पुरणक्था में विश्वास वरना सिखाया जाये जिसके 
फलस्वरूप थे अपने देश को माता समय और अपने दर के आय मागरिका को 
अपने भाई मानें । इसके साथ हो उनकी यह आस्था भी बने कि वगभेद सहित 
समाज व्यवस्था दवी सस्था है । प्लेटो बतलाता है कि समाज म ऐसे व्यक्ति सदा 
रहग जो इस पुराणकंथा को सत्य नही मानेंगे। उनकी यह मायता भी होगी 
कि देशभक्ति तथा राज्याधानता बिद्ती ऐतिहासिक परम्परा मे सम्भृत नहीं है 

बरनू मानव स्वभाव की रचना मे यह मायता अतमुक्त है। किन्तु इस प्रवुद् 

जना को छोडकर शेप जनता वा समाज व्यवस्था म हृढ विश्वास बनाय॑ रखते 


के लिए पुराणकया का प्रसार करना होगा कौर यह विषदास राजा के दवी 
अशिवार के प्रति निष्ठा के समान सुग्राह्म करता होगा ! 


प्लेट! जिस समाज-व्यदस्था मं ददी गुण का समावेश करता चाहता है 
उमकी ठुलना वण-व्यवस्था स की जा सकती है ! कियु व-व्यवस्था मं जम 


श्ण्रे प्लेटो के रिप्रीलक का विवेचन 


ही जाति का नियामक है जबकि प्लटो की व्यवस्था जम पर नहीं योग्यता 
तथा उपलब्धि पर आधारित है ॥ वह अच्छी तरह जानता है कि सपतान का 
चरित्र तथा योग्यता सदव माता पिता के अनुरूप नही हुआ करती, यद्यपि उनकी 
सामाय प्रवत्ति इसी अनुसरण की ओर हांती है। वह इसी बात पर जार देता 
है कि प्रत्येक मनुष्य को विशिष्ट पदभार सौपना चाहिय तथा उसे अपनी योग्यता 
और चरित्र के अनुकूल कत्तव्य निभाना चाहिय चाहे उसक माता पिता की 
भूमिका भिन्न हो | इसीलिए वह ऐसा प्रव॒य चाहता ह जिसके द्वारा बच्चे सामा 

जिक कत्तव्यो को निभाने म समथ बनें चाहे य॑ कत्तय उनके माता पिता के 
कार्यों से बडे हो या छोट । अरस्तू और प्लटो वशजता क सिद्धात्त को सामा-्य 
नियम समझते थे कितु प्लेटो चाहता है कि इस नियम के विपरीत परिणाम 
की सम्भावना वा ध्यान रखकर अवसर के अनुरूप व्यवस्था भी रजनी चाहिये । 


पुराणवत्त के उपयोग का जो श्रस्ताव प्लेटो रखता है, नि स'देह उसके 
अनुसरण स॑ भयावह दुष्परिणाम हो सकते हैं । ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा करके 
कल्पनाजनिंत सत्य को सिद्धात मानता काफी खतरनाक है । परतु प्लटो 
के भ्रस्ताव को प्रेरित वरनेवाले मूलतथ्य को हम भुलाना नहीं चाहिये । इसे 
अस्वीकार नही क्या जा सकता कि जितने लोग हैं सत्य उतने ही प्रकार का 
माना जाता है । अनपढ या अविकसित और विद्वान था विकमित मस्तिष्क 
घामिक राजनीतिक सामाजिक और वज्ञानिक सत्यरूपो की बिलकुत अलग 
अलग घारथाए रखते हैं। प्लेटो ने इस तथ्य को पहचाना है । उसवी आलोचना 
में हम भले यह कहते जायें कि समाज इस अवश्यम्भावी तथ्य की समयन के 
बाद भी प्रयत्न करता रहे कि उसके अन्तगत पिछड़े वग का बौद्धिक स्तर ऊचा 
उठे और इस मौलिक तथ्य का प्रभाव मिट जाये । नियम रूप से इस कत्तय 
को आज मान लिया गया! है । लेकिन यह मूल तथ्य जैसा का तसा बना हुआ 
है यद्यपि उसे समाप्त करन की तटिशा में क्या नही किया गया ? और सचमुच 
कोई मतभेद इस बात म॑ लिखायी नही पडता कि जनता को ऐसे विश्वास रखने 
की छूट देनी चाहिये जिनम सत्य का साराश तो है चाह उसके प्रकद रूप म शुद्ध 
सत्य दिखायी न द । असल म सत्य के यक्तिगत स्वरूप की भिन्नताओ को हमे 
स्वीकार कर लेना चाहिये । साथ ही, हमे यह यत्न भी करना चाहिये कि उसका 
स्वरूप यथासम्भव पर्याप्त हो ताकि सत्य की अधिकतम सचाई प्रत्येक यक्ति के 
लिए सही जान पड़े । शिक्षा का वास्तविक अभीष्ट यही है ! 


आदए राज्य मे प्रशासन के सिद्धात १०३ 


हम देस चुके हैं कि समूचे सावजविक जीवन में राज्य वे अभिभावक या 
रक्षष तथा उनदे सहवारी जनो पर चौरुसी रखनी हागी और उह परसते रहना 
पड़ेगा | दखना यह है कि वे कहाँ तब' उन नियम वा अवजम्बन घरते हैं जिनवा 
ज्ञान उाह शिक्षा से प्राप्त हुआ है। उनकी पदोन्नति इसी वे परिणामा पर निभर 
होगी । उनके विधाम मे दूसरा महत्वपूण तत्त्व यह है कि उनके जीयव वो बाहरी 
व्यवस्था उनके शिक्षा सम्द धी सिद्धान्ता के लिए हितकारी हो । इसके बाद 
जीवन प्रणाली वा वषन क्रिया गया है जो विखा-पद्धति का पूरक है। जीतिम 
लक्ष्य तो एक ही है, मनुष्य वा यह प्रतीति बरन बा उचित अवसर मिलता 
चाहिय कि बह सबसे पहत और सप्रस्त आगे जनपण्टव का सबब है) इसी ढंग 
से प्लेटो अपनी कल्पना के साम्यवाद का प्रथमत प्रस्तुत करता है जिस पौचव 
अध्याय भ विस्तार टिया गया है और आग चलकर हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। 
वह अपने सिद्धात को इस प्रकार व्यक्त वरता है. अपनी शक्ति भर अपना 
निश्चित बाय बरने स ही मनुष्य को सुस्त मित्रता है । भाटाय यह हुआ कि ऐसी 
कठोर व्यवस्था फरना चाहिये ताकि मनुष्य इसके विपरीत काय कर ही न सके । 
अतएव सावजनिक जीवन मे प्रवेश बरने पर युवक नागरिक विसी भी प्रलोभन 
पे पड़बर जनहित की उपक्षा न करत पाय । जिवासगृह भूमि अथवा निजी घन 
आरलि का को अधिकार उहे नही मिलना चाहिये बल्रि एक प्रकार के साय 
सयाक्षतञ्र के अन्तगत उहू जीवन विताना चाहिये । मध्ययुपीन सयासतात्र 
का ययाघ थाशय इस प्रकार व्यक्त हो सकता है. आपका ध्यय ईश्यर सेवा है । 
इसे अपने जीवन के पायिव गठन मे व्यक्त होते दो । जा ईश्वर-्सवा मे सचमुच 
जेंरूरी नही है, ऐसी हर यस्तु के बिना रहा। प्लेटो भी इसी मत या है, घ्िर्फ 
ईश्वर के स्थान पर जनमण्डल रख देना है। दोनों मता का विदवास' मूलत एवं 
है कि अपरिप्रहू अथवा भौतिक सुविधाओं से वचित रखने पर मनुष्य बे चरित्र 
की दुराचारवत्ति क| हनन क्या जा सकता है, इस तरह उसे एक विशिष्ट 
प्रकार की बाहरी जीवन पद्धति दे लिए बाध्य करना जरूर। है। लेकिन इस प्रसग 
में एक प्रदन, विसी न किसी रूप मे और विभिन्न प्रकार को प्र मात्रा मे सतत 
सजाव हुआ करता है उपरोक्त प्रणाली वहाँ तक सचमुच व्यवहार मे लायी जा 
सकती है क्या समाज के लिए यह अधिक हितावह न हाया कि सम्रुचित थिसा 
सुलभ वरान के बाद अपने सदस्यजना का यथासस्मव स्वच्छ-द रहो या जाये? 
पा शक शा दल या है चह बजा इरिहाण 
लाया जा चुका है । इस पद्धति से जो भी 


श्ग्ड प्लेटों के रिपब्लिक वा विवेचन 


हानि हुई यह निश्चित है कि उससे बडे पमाने पर जनवल्याण भी हुआ और 
लगता है कि अगर तत्कालीन परिस्थितिया म॑ इस पद्धति का आश्रय न लिया 
गया होता तां क्या अय किसी ढग से यही लाभ मिल सकता था ? प्लेटो क॑ ही 
युग म स्पार्टा सरीखे कुछ ग्रीव राज्य उसकी कल्पना के अशत उदाहरण थे। 
इसस प्लेटो के पाठक यह दोप नहां निकाल सकते कि उसके विचार परस्पर 
बिरोघी है। रिपब्विक' सं आदि स अत तक हम स्पार्टा वे अखण्ड अनुशासन 
सिद्धांत तथा एथेस व सस्कृतिपरक सिद्धात का सम्मिश्रण मिलता है । 


प्रस्तुत प्रस्ताव में हम शासकों के सुख सतोध की “यवस्था पर ध्यान देने 
का लिए उत्सुक बरता है। यह जनसमूह बुद्धि तथा सत्ता से सम्पन है। क्या 
इन लागो की हृष्टि मं जो साधन सामग्री इनक जीवन को सामायत साथक 
बरती है उससे इह वचित करने का विचार विवक्‍सम्मत होगा ? अभी तक 
प्लेटो के विवरण में यही मिलता है कि इन लोगा की यात्रा पर प्रतिदध है 
इह ग्रहणी मही रखना चाहिये मित्रो का आतिथ्य वजित है निजी घ॒र्माचार 
करना मना है इह घन नही दिया जाये सिफ जहूरी चीजें मिलते का प्रव ध 
रखा जाये। इस विपय मे प्लेटो यह समाघान करता है कि अभी हम उस अवस्था 
में नही पहुचे हैं जब यह प्रश्न विचारणीय होगा । फ्लिहाल इस नियम का हमे 
पालन बरक चलना है जिससे हमन व्यवस्था आरम्भ की है और जिसक अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य सम्पुण जनमण्डल वा एक अग है ओर इस तथ्य को लाॉधकर 
जाने का कोई उपाय नहीं है। समध्टि के विचार का त्यागरुर हम उसके एक 
अग या “यप्टि को कस सुखी वना सकते हैं--ऐसा सिरथक प्रश्न नहीं उठाना 
चाहिय । अपन आशय को स्पष्ट करने के लिए वह एक हृष्टात लेता है. यदि 
आप एक मूर्ति मे रग भर रह हैं तो सिफ इसीलिये आँख म गहरा लाल रंगे 
नही भरेंगे कि उस आप सुदर रग मानते हैं। और इसका कारण वया है ? बात 
यह है कि सौदय भावांत्मक वस्तु नही है वह सदव वस्तु का निश्चित गुण है 
जो दूसरी वस्तु के सान्रिध्य म ही साथक होती है। इसी कारण चित्र बनाने में 
रग की भावात्मक सु दरता का मानकर नही चला जा सकता क्योकि बुद्ध सम्बंध 
सत्रा के योग स कोई भी रग वीभत्स दिखायी देने लगंगा । तो आँख के विषय 
मे समूचे शरीर स उसक सयोग को हृप्टि से विचार क्या जायेगा । इसी + साथ 
सुखस ताप का मिलान करके साचया होगा | लोग इस तरह बोलत हैं जस 
सुदर निवास सरीखी कुछ चीज जीवन की साथकता के अनिवाय उपकरण है। 
कि तु सचसुच इह इतना परिपृण नही समझ लेना चाहिय। वन वस्तुओ क बच्छे 


भआादश राज्य मे प्रामन के सिद्धा त १०५ 


था बुरे होन का गुण उस मनुष्य पर निर्भर है जा इनका अधिकारी हैं। अत 
जहाँ तक हमारे अभिभाववा का सम्बंध है यह कथन व्यय है कि श्रेष्ठ मनुष्य 
हैं इसलिए उहें उत्तम वस्तुएँ जरूर मिलना चाहिये | आल्चय की बात नहीं 
समझठा अगर सबसे सुखी मनुष्य यही सोप निवलें) (जैसा पचम अध्याय म है) 
लेकिन इस वक्त विचारणीय यह हैं कि जनमण्डल के हिताथ इंह विस प्रबार 
योग्य या सुददा बनाया जाये । असल से अपने कतव्य के मानटण्ड से हो इस 
व्यक्तिया की प्रतिष्ठा वती है जिस तरह उचित काय के निमित्त हो शरीर मे 
आँख की रचना हुई है । बतएव हमारा लक्ष्य अभिभावका को नहीं बल्कि' समूचे 
जनमण्डल को यपासम्भव अधिकाधिक सुखी बनाना है। प्रत्यक वर्ग गा सुख 
हमे प्रद्वति वो सौंप देना चाहिय जो हर बग वी योग्यतानुसार इसका परटवारा 
करेगी । अर्थात स्लेटो मानता है कि प्रत्येक दग का सुखसतोष उन नियमा से 
उपलब्ध होता है जो मानवात्मा मे निहित हैं और जिनका व्यक्तरुूप ही उसकी 
जिजी दशा है। इस वग या उस बय के सुख वी बात उठाना मनिरषक है जब 
तक आप राज्य में प्रत्येक बग के बत्तब्यों वा उचित निर्धारण नहीं करते । 
अगर भाप खेतिहर, मजदूर या कुम्हार को भुदर पोचाक पहना दें और उनसे 
बह दें कि अब कामबाज बाद कर दा तो आप उह सम्यपुस्प नही बना रहे हैं 
बल्वि' जनमण्डल वी साथवक सदस्यता से उह पदच्युत कर रहे हैं। फिर यह 


दशा न तो उतको सुखद होगी और न जनमण्डल को ही उनसे लाभ मिलेगा। 
सभी वर्गों के लिए यह लागू है ! 


यहाँ पहुंचकर हम अभिभावका वे वुछअनिवाय वत्तव्या पर विचार आरम्भ 
करेंगे । उद्यमी वग के लिए जो नियम अभी-अभी स्थिर क्या गया है उससे 
हम सजग हो जाना चाहिय कि उसको अत्यधिक था अत्यत्प घन वा स्वामी 
बनाना उनके कत्तब्यपाला म व्याधात उपस्थित बरना है । पहली स्थिति मे 
अपमण्य ही जायेंगे मौर दूसरी उनकी कायकुशलता का हनन बरेगी । इसलिए 
सहू नियम चना दिया गया है वि अभिभावषा वा कत्तच्य मातकर शज्य से 
चनाड्यता और दरिद्रता दोनो को दूर ही रखना पढेगा । 


दुममसे एक परठिनाई सामने आती है । क्या सम्पत्ति जनसण्डल थी शत्ति 
नहीं है जिसे अपन अस्तित्व की रहा मे हिताप अय राज्या से जुझना पड़ेगा? 
प्यहों इस सुझाव को निपटाते हुए ग्रोक राज्या की तत्वालीन दशा पर बट़ु व्यस्य 
करता है| इन राया ने स्थुलकाय धनिव' तात्रवादिया से प्पेटो की वल्पता के 
अनुसार प्रशिक्षित बविष्दक्ााय नागरिक सडग । इस मिल्लान से इसे याद झानी 


१०६ ल्ेटो मे रिपब्तित्र का विवेचन 


है वि ग्रोग मे धनिक सम्ण सुब्टप्रहार और मल्यविद्या के दूसरे कुछ हुनर 
जानते ही हैं अपन उनकी क्यारीरिय' शक्ति दा सामायत हास होता रहता 
है और थ युद्वता म अधवचरे रहते हैं। लेरित इसस भी अधिद महृत्त्वपृण 
यह है वि यटि कोई सचमुच सुगठित राज्य चाह ता वह अय॑ ग्रीर राज्यां मे 
से विसी एप वे! एज वेग यी यरतु दूसरे को दने बा वाठा करके उसमें विद्रोह 
जगा सवता है। उनमे से एवं भी सचमुच नगर कहलाने लायव' पही था उन 
लिए कोई बड़ा-्सा नाम दूँदता पड़ेगा क्याति प्रत्येक से कमर से मम दो नगर- 
एव' धमिय वर्ग वा और दूसरा दरिद्र बग था--होता ही था। ग्रीवा या बयर 
जांति का पोई राज्य ऐसा नहां मित्रगा जिसके पास्त एक हजार योदा हा और 
जो यथार्थंत एक सूत्र म आवद़ हा । 

राज्य बी अपण्डता के हित मं अभिभावर यह ध्यात रखेंगे जि राज्य धन 
सम्पत्ति और दरिद्रता क बाहुत्व सं बचा रहे साथ ही उसबी जनसख्या एक 
निश्चित सीमा तक बनाये रसने में उहे सतक रहना पड़ेगा। जनसख्या इतनी 
अधिक न बढ़ कि एकता प्राय असम्भव हो जाय अपवा इतनी कम भी नहीं 
होता चाहिय कि वह अपनी जरूरता वी सम्यक पूर्ति मे योग्य ही न रह सबे। 
इससे भी कठिन काम यह है कि समगतापूवक उ हू समाज के वर्गों के विभाजन 
की निर्चित व्यवस्था कायम रखना है जिसरा आधार जम नहीं योग्यता हो । 


स्यटों व्यग्यपूवक बहता है कि ये सब वाम अभिभावव बहुत रारलता स बर 
सबते है ॥ फिर वह व्यग्य वा स्वर बललकर स्पष्ट बरता है कि यदि शिवा जस्ी 
मूलवस्तु का उचित निर्वाह क्या जाये तो यह राब काम अपेक्षाइत सरल हो जायेंगे। 
यदि जनमण्डल वी भक्ति क प्रिद्धात की शिक्षा एकबार घर कर गयी तो सहज 
भाव से उह इस सिद्धांत के परिणामा का बाघ हो यायेगा | इस मूलविपय 
का विध्तारपुवक समझान के सिलसिले म॑ प्वटो एसी वल्पना व्यक्त व रता है जिस 
हम उप लेखन म कवचित ही देखत हैं और वह है--प्रगति व प्रति सहजप्रवृत्ति 
सम्बधी कल्पना । यदि एव बार संविधान उचित आधार पर समुचित भावना 
स गतिशील बन जाये तो वह अग्रसर होने क साथ स्व्रय शक्तिसग्रट बरता जाता 
है जसे पहिये की धूम वे साथ उसकी चाल बढ़ती है । तो अभिभावकों क मानस 
मे सौटयबोध अथवा आत्मवोध रूपी प्रहरीकक्ष का निर्माण करता जरूरी है। 
इसके अभाव मे कानूनी प्रवध अनुपयोगी है । वह विरोधाभास मे जोरदार ढग 
स कक्‍ल्ता है कि सगीत की माय शलियो को कभी कही भी नही बदला जा सकता 
क्योंकि ऐसा करन से राज्य क हित को घातक सिद्ध होनेवाले गम्भीर परिणाम 


आदश राज्य म प्रश्ञामन के घिद्धांत १०७ 


हुए दिना नहीं रह सबठे | बाजुन के प्रति अबना वी भावना बहुत छोटी-्सी 
शुल्मात से बडा रूप घारण किया व रती है) जब यह आारम्म संगीत मे दीखता 
है तो चुरू म॑ उससे हानि वी शव नही होती । लेकिन घीरे घीर यह प्रवृत्ति स्त्री 
पुरुष वे मन मे उतरन लगती है और समय बोतते पर उसका विधट्तकारी बल 
असर करने लगता है। अतएव हमारे भमिभावको व मतोरजन वी व्यवस्था तक 
की हमे अत्यधिक सावधानी रखनी पडेगी, उसव॑ मनोविनोद भी नियमात्मक भाववा 
मे रंगे होना चाहिये । 


प्लैटो की यह मायता बनि"याक्ति जान पढ़ती है कि जनप्रिय रभीत को 
पद़ति भें परिवत्तन बढ़े राजनीतिक हेरफेर के चिह्द हैं य्यापि उसने इस बात 
बी बहुत सरल ढंग से वह डाता है । आधुनिक लेखब इप बात्ा के बातरिक 
सम्ब'घ वो पएफी विस्तार से (छठ करना पस्ताद व रता, परातु आधुनिक चितंव 
मे इस प्रकार की घारणाएँ विजातीय नहीं हैँ। यह बात सदट से पर है कि 
व्यापर राजतीतिक उलटफ्रेर दे अप्रदूत स्वल्प परिवत्तत हुआ करत हैं बरतें हम 
सूक्ष्मह॒प्टि से उद्दें पहचान सक । महाक़रान्ति के अनतर बहुधा लोग इन पुदयामी 
तुल्द लक्षणों था अध्ययन करत हैं जैसा प्राक्त थी राज्यक्राह और एशीय 
रिजीम' पुस्तक लिएकर भाकटवेन ने किया था ) कितु कोटि-बीटि जनता मी 
मानसिक तथा सतिक दशा वा चान ग्रीस के छोटे से स्वताज जतमण्”ल बे' मनी 
झाव की भाँति महजवोध्य नहीं है | शलि विश्वविद्यालय के छोटे जनमण्डल जसा 
गोई स्वतत्र राज्य हो, तो आज वी अपेक्षा यह बही अधिव सच होता कि 
संगीत रुचि जसी बाता का हर परिवत्तन विचारणीय होगा चाहिये ) एपस जँसे 
राय में अलविवाइडीज के समान कत्तिपय प्रमुख “यक्तिया द्वारा सगीत मे नथीने 


विधाएं आरम्भ को गयी तो सबने उस पर ध्यान दिया और उसे घहुत महत्त्वपुण 
माना । 


अभी जा बुद्ध वह कह चुवा है उसने अनुसार राजनीतिक दशनन के नाते 
डन वियया थे सम्बंधित कानून बनाने भी विधर चर्चा उत्चित नहों है जिनका 
निरुपण उसने अभी तक नही किया । कानून के उपयुक्त विषया में बवत पुलिस 
दायिज्य तथा राजनीतिक सयटन ही नही है बल्कि यामाजित' आचरण वेशभूषा 
विनयोचित व्यवहार और एगे अय मामला वा भी वह उल्तेष मरता है । स्पार्दा 
जैंस राय म विश्वित बापुन ने हात हुए भी इन सभी बातों का पालत प्रथा 
प्रेरित था जिसम बातून जमी 'क्ति थी। स्लेटो के क्यवानुसार ये सभी प्रश्न 
अपने आप हल हात जायेंगे बगर अभिभावद निर्धारित निक्षाप्रघाली के दियया 


श्ण्ष स्लेटा व रिपब्तिव का विवेचन 


को कायावित करत जायें । इसके विपरीत यदि शिक्षा वे फवस्वरूप समुचित 
पनाभाव नहीं बना ता राज्य व छोट-छादे दोष मिटाने के लिए कानुन बनाने से बुछ 
लाभ न हागा । केवल घामिक कम काण्ड वा विषय ही एसा है जिसवी चर्चा प्लूटा 
नही वरता यद्यपि शिक्षा स उसका गहरा सम्बंध है। असल म॑ इस विषय मं 
उसकी गति नही है। इस मामतरे मे सारे सवाला का पैसला डेल्फी क प्रमाण 
पुस्ष की सौप दना चाहिय जो ग्रीक राष्ट्र वी दृष्टि म टवी भाष्यकार था। यह 
उदाहरण सिद्ध करता है कि प्लेटा क्तिना अनुदार था यद्यपि धाभिव विश्वास 
का विधय में वह निष्ठुर क्रा।तिकारी समझा जाता था। 


राजनीतिक बानूत के उल्लख स प्लटो का कानूनी सुधारवादिया का उपहास 
करने की सुविधा मिल जाती है। सुधारवादिया वा ख्याल यह है हि सविधान 
के मूलसिद्धान्त को अशुण्ण रखना चाहिये परतु उसकी तफ्मील मे हमेशा हेर 
केर बरते रहना हिंतकारी है । प्लेटो सोचता है कि अभी जो राजनीतिक सस्थाए 
हैं. उनके सिद्धातत तथा भावना म आमूले परिवत्तन प्रमुख आवश्यकता है और 
एक बार यह परिवत्तन हो चुका तो फिर उह जस्ता का तसा रखना चाहिय । 
उसका मत है कि राज्य विशारद जिस कानूनी सुधार की बात करन है उसे बुबद्य 
की औपधि के समान समझिय । यह विचार और यह रूपक बारलाइल प्रणीत 
'बाह्द एण्ड प्रो-ट (९४४४ शत ए7८5९१() के एक अध्याय (मारीसस पिल्स) से 
बहत मेत्र खाता है जिसमे वह अपने युग क॑ सुधारको की अच्छी धुन बनाता है । 


यदि हम कानून विषयक सारी चर्चा के मूल मे प्लटो वे सिद्धांत का पता 
लगाना चाह ता एकदम विरोधाभाभी परिणाम हमारे हाथ लगता है । जिन बाता 
के लिए हम कानून बनाते हैं उहें वह छूता तक नही । जिन बाता के निमित्त 
कोई मनुष्य ससद से कानूत बनाने की कल्पना नहीं करेगा उनका बह बानूनी 
बल देना जरूरी मानता ह क्यांकि' उसकी राय मे एस बातून शिक्षा व महाव 
सिद्धा तो से जुडे हुए हैं कलाकृतिया को इनसे नियमबद्ध किया जा सकता है और 
ऐसी ही दूसरी बात है । उसके मतानुसतार कानूनी -यवस्था क॑ अधिकार की हृष्टि 
से शासन का कत्त य यह है कि वह जीवन के कुछ सामा य और प्रारम्भिक सिद्धाता 
को स्थिर कर दे और इस प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था बना द जिसे जनता 
साँस ले) के समान स्वभावत स्वीकार करके चलती रहे । यदि इतना कर दिया 
तो कानून बवाने मे दी जानेवाली तफस्तील निरथक है क्योकि तब लोग जा कुछ 
सहज द॑ग से स्वय करते है उसको नाहक कागज पर टीपता ही बहलाग्रेगा । 


आदर शब्य में प्रशासन वे सिद्धांल (०६ 


लेकिन यदि इतता नहीं किया ता कानून वेमतलव है कयावि चह ता जतस्म्थ 
भावना वो अछूता छाड़वर छोटी छारी ऊपरी बात वा हरा फेरी भर हांगी । 
अरस्तू भी प्लेटा स इस वात मे एक्मत है कि राज्यममज्ञ की प्रधान समस्या 
नागरिका मे निश्चित चरितवोध पी प्रतिष्ठा बरना है। आधुनिक राज्य म इस 
घारणा को चरिताथ नहीं किया जा सवता । कारण यह है कि जाधुनिक राज्य 
में कानून का प्रयोजन प्राचीन ग्रीस स भिन्न है उसका लन्न सीमित है जज वे 
युग में कानून और प्रथा, शासन और लाकमत को विभाजव रखाआ के समान 
चुराने ग्रोस मे कोई भद नहीं था। इस बात स इनकार नहा किया जा सत्ता 
किः राजनीति सम्द थी समस्याएँ चाहे जितनी महत्त्वपूण हां, जीवन की नितात 
उपास्य बस्तुल॥ के विषय म ससरीय कायवाही तुलनात्मत दृष्टि स रचमात्र भी 
ध्यान नही देती । हम इस सिद्धान्तहुप मे स्वीकार बर चुव है कि शासन का 
राष्ट्र जीवन के सारभूत महत्त्व की वस्तुएँ अपने हस्तलेप 4 पर रखना चाहिय। 
दूसरी बात यह है कि प्रीम म जो बाम कानूनी व्यवस्था से हाना था वह लोक 
मत द्वारा आज बहुत खूबी से हुआ बरता है। प्लेटो और अरस्तू मे हमारा 
मतभेद जनमण्डल के लिए मौलिक रूप स महृत्त्वपूण बाता म॑ यही है बल्कि 
इसमे है कि राज्य का हस्तलेप बिन मामला मे उपयोगी है और विन बातों को 
उसे हाथ नहीं लगाता चाहिये । इस प्रकार की भेदरेपा प्रस्‍्यत्र युग और प्रत्येक 
दूत अपने विवव से स्वम अवग-अलग वनाये ! यह सिश्चित है कि हम कामुनी 
व्यवस्था व प्रीक जाति के समान कत्त-य सौपने वा प्रयत्न कभी नहीं करेंगे 
इसीलिये जो लाग कानून से जीवत को नियमित करने का विरोध बरत हैं श्ौर 
जो कानूनी व्यवस्था के; अधिकतम उपयोग से जीवन वी उन्नति बरता चाहत 
हैं--4;व दाना म॑ सनातन विरोध दना रहंगा । हमारी यह भावना सिद्धातरूप 
मे व्यक्त हाती आयी है वि अत्येर' कानून का ध्येय अतत अपने आपका निष्प्रयोजन 
बना देना है। या कहना चाहिये विः समाज की व्यवस्था जियनी अधिक निपुण 
हांती जाथगी उतने ही कम कानुन उसे जरूरी हांगे और उसी प्रमाण में थांडे 
से सहज सिद्धांत उसक जीवन को सुस्थिर और सुण्री वना सकग । इसके 
विपरीत यह मत भी है कि स्वतत्र जनमष्डल सर जितनी अधिव वस्तुएं कानून 
से व्यवस्थित होकर भलीमाँति रहती हैं उससे सामाय जीवन के सदाचरण का 
प्रमाण मिलता है । जनमण्डल मे इसी से सदाचार वे उत्कृ प्ट स्तर पा पता सगता 
है कि वह अपन विवेकी पुरुषा के बनाय कानूना से अपन जोवेन का बड़ुत बडा 


भाग शासित रखते मे प्रसन्न है। प्लेटो के वित्त में इत दोता सिद्धान्तों का 
युत्तिचत स्वीकार क्या गया है । 0 ७9 


न्याय के मूलस्रोत का निर्देश 


चतुथ नध्याय वा रोपाथ तीन खण्डा म बटा हुआ है (१) पहले खण्ड 
मे प्वेटो राय के गरुणो का स्वरूप स्थिर करता है । उसका विशेष ध्येय इन 
गुणा मे 'याय-तत्त्व की खोज करना है। (२) इसके बाद वह आत्मा के स्वभाव 
की छानबीन करता है और प्रतिपादित करता है कि आत्मा की भीतरी परि 
स्थितियों का “यक्तरूप ही राज्य के गुण है। अत म॑ (३) इस छानबीन वे 
परिणामा का प्रयोग करव वह “यक्ति के गुणा को निश्चित करता है जिनमें 
याय भी एक है । 


(१) समय जनमण्डल की रुपरेसा बना चुकन के बाद प्रश्न उठता है कि 
जिस 'याय का खोज करने हम चले थे, उसे इस जनमण्डल म॑ वहाँ देखा जाये 
और उसका आकार प्रकार यया है ? उत्तर मे प्लेटो समथ जनमण्डल की कल्पना 
का वही वि"लेषण आगे जारी रखता है और समथ जनमण्डल के प्रमुख तत्त्वो 
को समस्‍या को इस विचिष्ट रूप म प्रस्तुत करता है । इस जनमण्डल के ग्रुण 
क्या हू? अयक्न जमा उसका रवया रहा है यहाँ भी वह विश्वस्त घारणाआ 
की लेकर विचार 'ुरू करता है। समथता प्रमुख चार रूपा मे प्रकट होती है 
जो ग्रीक जाति व॑ चार नसगिक और घामिक गुण थे। प्रत्यक राष्ट्र और 
प्रश्येक युग वी गुण विधयक निजी धारणा रही है तथा उसे वह अपने खास ढंग 
से -यक्त बरता आया है। ग्रीज जाति ने भी समग्र गुण वी कल्पना ब चार पहलू 
मान हैं विवक साहस भआत्मनिग्रह तथा ययाय। इस ग्रकार प्लटो घारी बारी 
म जाचता है कि इन घामिक गुणा मे स प्रत्यक क्सि प्रकार रा्य क जीवन म 
स्वत प्रदर्चित हाता है । 


यह चर्चा जननिक प्रणाली का उदाहरण है जिसका प्लेटो ने रिपब्तिक मे 
गाद्यान्त अनुसरण विया है अर्थात्‌ जा घारणाए आरम्भ से ही बनी हुई हैं उह 


“न्याय मे मूजल्ोत वा मिले १११ 


ब्लेदो ययाप्रम दिकतित करता चलता है। राज्य वे गुणा का अनुमान और 
बुद्ध नहीं है यह नागरिका वी उन वायपद्धतियों वा गहने विश्तेषणपात्र है जो 
राज्य के स्िधान में पहने ही प्रतिष्ठित की जा दुवी हैं ! जद हम “याय वी परिभाषा 
बरने सगते हैं तव असल मे हम उस दृष्टिशोण वा विद्वद्‌ निर्रेश भर वरले है 
जिसने अनुमार हमने राज्य वे फत्याण पर आरप्म मे विचार किया है) 


भ्रेपब्निव' के विषय मे बात वरनेवादे जोंग वभी-कभी इस तरह चचा 
बरत हैं माना राज्य वी गुणवत्ता उमये घटक गागरिका के गुण नहीं है बल्लि 
किसी अमानुपी यस्तु के सक्षण हैं। परन्तु प्वटा ब्यक्तिपा के गुणा का ही राज्य 
की गुणरप्ति मानतर है चुदि दतिपय व्यक्ति सवजनिद वत्तव्या बे माध्यम से 
जिन गुणों को प्रवट बरतें हैं, इसी लिए उही बा वह राज्य ब गुण वतलाता 
है । जद हम गह पहते हैं कि अमुप्र राज्य मं मुगासन है, तब वास्तव में हमारा 
ब्राशय उन व्यक्तियों बे गुणा से है जो शासन वा सचालन करत हैं। जब हण 
किसी राज्य वो विवेशवान, पराक्रमी अपवा आरमसयमी बटत हैं ता दह पौन-्सा 
पुण है और शिस व्यक्ति भ वह गुण स्थित है २ 


पलटा विवक पर पहले विचार बरता है ) यह एक प्रकार का चात्र है, 
सेशित किस तरह वे' बात से राज्य विवेजबान्‌ होता है ?े राज्य व लोग चतुर 
किसान हैं अथवा लकड़ी की चोजें दतान मे वुशल हैं लवित इसी वारण राज्य 
को विवेकवान नहीं कहा जा सकता । राज्य को विवेश्वान्‌ कहना तमा उचित 
है जब उसका भान जीवन बे कसी खास झेत्र मे ही प्रवट न हा चल्कि बह 
अपने आम्तरिव विषयों का वुशलतादूबत निभाने में सफ्ल हा और दूसरे 
राज्या के साथ अच्छे सम्बंध रखे । विवेक का सारतत्त्व उचित मत्रणां अथवा 
दियारणा है $ इसलिए यदि हम कहें वि. विवेक किस मे निवात्त करता है तो 
उत्तर एक ही है कि जो शामन के मत्रणात्मन बाय का निर्वाह करते है उतम 
विवेक बा अधिष्ठाल खोजना चाहिय। विचारणा शक्ति विरल होती है । राज्य मे 
बहुनेरे निषुण लोहार मिल सबते हैं पर-तु समय राज्य विशारद कई नही होने 
अद प्लेटो इस महत्ववूण सिद्धाएत क्ती दढतापुदव' घोदित बरता है कि' राज्य के 
मजणात्मक काय म केवल थोड़े से व्यक्तिया को अवसर देना चाहिये ! घसकी 
दृष्टि में यह प्रकृति कर नियम है कि बहुत थाड़े से सनुष्या की मानसिक रचना 
समूचे जनमण्डल के शुभवितन का भर वहन करने म समर्थ होती है । प्रवीण 
अमिभावका ये हूँ; राज्य बे विवेक विचार का वास रहेगा + यही मीविपरिषद्‌ 
है जो “यवस्थापिका तथा प्रवाधक्मरिणी के रूप में राज्यवायों का सचालन 


१६२ प्लेटों व रिपॉलिक का विवेचन 


करंगी । हम देख चुव है कि अभिभावक के सम्पूण आशय म यही व्यक्ति सारा 
चासन सेमालेग और तरुण अभिभावक इनवे आदेगा का पालन करेंगे। साराच 
यह हू कि जनमण्डल का हित परम लक्ष्यह जिसकी उपलब्धि राज्य वा दायित्व 
है। इस विचार म जो बुद्ध अभी विस्तार से बताया गया ह नही यहाँ विवेक 
चा आशय ह जौर इसी को वाद म साहस के विषय म व्यक्त क्या जायगा। 
ता विवेक अभिभावकों दा गुण ह्‌ अर्थात्‌ मम्पूण राज्य के हित का उहें जो शञान 
हू वही उनका गुण हैं । 


इसके बाद साहस को लीजिये | (“युत्पत्ति स इसवा अथ पौरुष है) राज्य 
की सेना से ही उसके पौरुष या साहस का पता चलता है । यह मतलब नहां 
है रि जनमण्डल मे शौय का चात केवल उसव सनिवा से होता है अपितु केवल 
उनके' आचरण मे ही सभुचे जनमण्डल ब॑ शौय अथवा उसकी भीस्ता का 
आविभवि हा सकता है । लेकिन प्लेटो साहस ने बाहरी प्रक्टरूप की बात को 
ठुर त उमकी आ/तरिक प्रकृति की ओर मोड देता है। फिर वह उसकी अजीब 
सी परिभाषा वरता है। उसके विचार से साहम युद्धसेत्र म प्रकट वीरता नहीं 
# बरन्‌ सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मे किससे भयभात हाने और किससे 
नही होने के विपय में अपना यथाथ सम्पत्ति की सतत सुरक्षा है । एक पूव 
परिच्छेद म ठीक इसी गुण का वणन वह कर चुका है जिस यहाँ वह साहस 
बहता है। वहाँ उसने उन प्रभावा का उल्नेख क्या था जिनके कारण मनुध्य 
अपने विश्वास खा सकता है ) तरुण अभिभावक इसी कसौटी पर कस जायेंगे । 
जनमण्डल का सौख्य सर्वोपरि है--कंवल यहा आस्था है जिससे विदित हागा 
कि सार प्रभावा के बाद भी व इस पर अटल रहन योग्य हैं अथवा नहा। यहाँ 
एवं बात और वहा गयी है किस बात से भीरु या भयभीत हाता--इस विपय 
म॑ उह सभा त्वावों के रहत हुए भी अपनी निश्चित घारणा मे अविचलित 
रहना चाहिय | भीरुता का आठाय है--कोई एसी घटना या बात जो भय को 
उत्तेजित कर और मृत्यु इसका खास उदाहरण है | लेकिन बहुनेरी दूसरी वस्तुएं 
है जिह हम स्वभावत टूर रखना चारते हैं। सभी प्रदार की पीडा अथवा सुख 
कय अभाव हम बुद्ध न कुछ भयश्रद लगता है । इसलिए युद्ध मे जो गूरता प्रकट 
हाती है साहस अथवा भयविरोधी शक्ति का वही एकमात्र रूप नही है। चह 
एक विद्यपता सूचर रूप अवश्य है कितु यह गौय भी अतत उचित के प्रति 
जपन विश्वास की हृढता पर टिका रहता है। दसके साथ जो बातें हमे अपन 
कत्त य से विुख बर सकती है उनका समुचित मूत्याकन करने की क्षमता भी 


न्याय के मूउज्नोत वा निर्देश ह्श्व 


होनी चाहिये । इसी को बतवे हैं--साहम अथवा पराक्रम । ऐमे पराक्षमयुत्त मवका 
बग चयन करते मे राज्य को अत्यन्त सावधान रहना हांगा। जिस प्रवार रग 
रेज का खूब ध्यान स टौव' रग का चुनाव करना चाहिय और उसे बडी मेह 
नत से रगन वा लिए तैयार करना चाहिय बिलकुल इसी प्रवार हम अपने इप्ट 
वो जरूरत व अनुसार बाद्धित स्वमाव ने व्यक्तियों का चुतना हागा । फिर 
आ्ररम्मिवा शिक्षा टेकर उनकी सनाभमि वो तथार बरना पदेगा ताकि कानूना 
व्यवस्था के आवापालन वा अभ्यास सहज होन खग | इप तरह वानून के रूप 
मे व्यक्त आम्या का रग उनके स्वभाव मे एसा भिंद जाये कि घुलायी स बी 
फीका न पड़े। प्लेटो नागरिदा दे इस साहस को असम्य और गुलामा वे साहस 
से भिन्न बतलाता है बयाकि रन लोगा वा चरित्र अभी ऊपर वर्णित गुणां को 
प्रकट नहीं करता । शित्ता स चुन लोगा का स्वभाव सस्बृत्त नही हुआ मोर इसी 
लिए भाताघ और तकदूय हान के कारण वानुन वा अनुमरण नही वर सकते । 
विपय की यही छाडकर प्लटा बहता है हि साहस का विवरण अभी समाप्त 
नहीं हुआ है और साहस थी बल्पना यो पूणन प्रस्तुत करने व लिए बहुतरी 
बालें अभी लेप हैं। आखिर इसका आय कया हुआ ?े वह माहस को उस सत्ता 
घिवार के अथ म प्रयुक्त करता है जो नित्चित प्रवार को आम्या को स्वीवार 
करा सकता है और इस तरह बनी घारणा को स्थिर रखने मे सफ्व होता है | 
एक ' प्रवार वा साहस एसा भी हाना चाटिये जिसका प्रादुर्भाव अपन विवद और 
विश्वास से हाता है ) इस स्दगुण की चर्चा बाट मे और बी गयी है। इस प्रकार 
साहस की मकुचित बल्पना से आरम्म करके प्लटो उसमे उन सार लक्षणा का 
समाव" करता है जिसे नैतिक साहस वहते हैं । वह सनिक के साहस को इस 
च्यापपव नतिक तत्त्व बा एक विनप उठाहरण मानता है | 


यहाँ और आग यह विशेष ध्यान हठ वी बात है कि प्लेटो किस तरहू सह 
गुणा को शक्ति-लक्षण के नाम स पुकारन लगता है । गुणा का भावात्मक वस्तु 
समझ लना मग्ल है अथवा उह्े मनुप्य क साथ बाहर से जाड़ी हुई अनुपयागी 
वस्तु समझा जा सकता है| परन्तु प्लटा गुणा वो शक्तिपज क॑ रुप मे हत्ता 
धूवव प्रस्तुत करता है वे किसी उपलब्धि के निमित्त चक्ति क॑ उपक्ग्ण हैं। ग्रीक 
भांपा मे महान सटगुणी पुश्ष वा अथ वह मनुष्य हाता है जिससे कुछ निदिचत 
जदया का धाव्त करन को दिपुद सत्ता रहती है । 

आत्मसयम का गुण राग्य व सविधान म अन्तनिहित है जिसम उच्च औौर 
निम्म चगभेट का उल्नेख है और सामायत साग्रिक इस उचित भेद मानते हैं! 


११४ प्लेटो के रिपरीदिक का विवेचन 


आमतौर पर जिम अथ मर इस झा का उपयाग हुआ करता है उस ध्यान में 
रखबर प्लटो आत्मसयम का भावाथ इस प्रकार करता है. अपन आप से अधिव 
शक्तिमान अथवा बात्मभाव का स्वामी । लगता है कि इसम एक पररपर 
विरायी भाव है जिसका स्पप्टीक्रण यही हो सकता है कि आत्मभाव सरल नहीं 
जटिल है और उमम उच्चस्तर तथा निम्नस्तर हात हैं। जब हम आत्मभाव 
का स्वामी कहत है तब यह थाश्यय हो जाता है कि आात्मभाव वा एवं भाग 
दूसरे पर शासन करता है ! समाज क प्रसग म इस देखें तो क्या इस आत्मसयम 
के लक्षण व्यापक रूप से वही लिखायी दत हैं ? हम देखते हैं कि आत्मा वे महत्तर 
तत्त्वा का विकास प्रमुखत राज्यगासन म सक्षम अल्पसख्यक व्यक्तिया म हाता 
है और निम्नतर लक्षण जनसाधारण म पनपते हैं । यति किसी राज्य को आत्म 
सयमी कहलान का हक है ता स्वभावत उेप्ठ और अश्रष्ठ यक्तिया का भेद 
करना ही पड़गा और श्रष्ठ 'यक्ति शासव क अधिकारा मान जायग। इतना 
ही नही राज्य व सभी वर्गों को इस भेट के विषय मे एक्मत भी हाना चाहिये 
और उ'ह इसी भावना स॑ निर्मित संविधान को उचित समझना होगा | अश्रेष्ठ 
बग बिता इस एक्मत निणय के भा जधीन रख जा सकत॑ हैं परतु यधाथत 
जात्मसयमित राज्य म॑ सवसम्मति से यह निश्चय होगा कि चासक कौन हा 
और कौन आद” का पालन कर ? एसी स्थिति म ही हम आत्मसयम का एक 
स्वरसगलि अथवा 0एक्तानता कह सकते हैं चाह वह राज्य बे सावजनिक जीवन 
सम्बजी कार्यो मे प्रकट हो अथवा अपन स्वभाव के विभिन्न अग्रा का नियमित 
करनेवाले “यक्ति पुरुष म | सारभूत तथ्य टै-विभिन्न तत्त्वा म एकता | इसी 
से यह नही कहा जा सकता कि यह एकता किसी एक वग म दूसरा की अपक्षा 
अधिक है जम यह बहना गलत हांगा कि समवत सग्ीत क क्सिा खास स्वर मं 
दूसर वी अपे दा एक्तानता अधिक है। 


अन्‍्त मे “याय का प्रश्न है। सुक्रात चवितभाव स कहता है कि कब से 
“याय हमारे परा क पास लुटबता आ रहा है। समाज विपयक अप्ययन व आरम्भ 
मे हा हम एक सिद्धात को उभरत हुए देख चुके है। पहले वह आर्थिक रूप मे 
था फ्रि वह अधिक सामाय रूप म दिखायी टिया | सिद्धात यह है कि राज्य 
का प्रतध्यक मनुष्य केवल उसी एक कत्त य मे अपना सवस्व लगा द॑ जिसके लिए 
वह स्वभावत परम दक्ष है। रूप चाहे जो हो “याय ही यह सिद्धात होना 
चाहिये । जनवाती म इस सचाई की पुष्दि हाती है क्याकि यायप्रिय मनुष्य वी 
पाए एान के लिए लोग कहत हैं वहजपना काम करता है। लेकिन 


च्याय वे मुलखोन का निर्देश श्र 


इसे सिद्ध करन के लिए हमे पता लगाना पड़ेगा वि अ य तीए गुणा पर विचार 
करने उहें छोड देन क वाट राज्य थी सामथ्य वा कौप-सा तत्व रेप रह बया 
है और पयाय ही वर होप तत्त्व हो सदता है । य” ऐसा सोपनत्त्व है जिमने' बज 
पर दूसर गुण बन रहत हैं और जो उनके अस्तित्व वा पोषण म्थय बरता है 
अमी इसी सिद्धांत वा उल्लेख किया गया है। प्लेटा क कथन का 'भावाय इस 
प्रवार समस सकते हैं. ऐस एवं जनमण्टल की बल्पना को जा मक्‍ती है जा 
बुद्धिचातुय, साहशिवता और साभाय मंत्र वी भावता से युक्त हो। वि उस 
जनमण्डव के विभिन्न 4 माँ में से औौर बतग भंग व्यत्तियों मं स॑ प्रत्यक म 
अपन वक्तव्य निर्वाह की क्षमता वा अनिरिक्त मृण ने हो और अपन वाम में 
एकाग्रचित हान वी योर्यवा न हा, ता चुद्धिचातुब वा दिकास विवेक अथवा 
झासनिव' सामथ्य मे नहीं हा सकता, साहसिक्ता भी अनुशासित पराक्रम नहीं 
बनेगी तथा साधारण सेव भी करी भावता रत जायगा बयावि उससे सवसस्मत 
राय को स्थापना नही हो सकती । प्लटा वी दृष्टि सम याय अपन कत्तब्य मे 
व्यक्तिगत एकाग्रता वी शक्ति है। यनि इस अथ मे सनिज 'यायी है तो वह सच 
मुच्च शूरवीर पुरष है । यदि अचानता म रहकर मनुष्य प्यायश्रिय है ता वह सत्ता 
घिवार को सहजमाव से स्वीकार करता है और उसका पायण बरता है आर्थाव्‌ 
बह क्षात्ममयमी है। इसी कारुण राज्य वे गुणा मे याय थी भव गिनती की 
जा खुबी है और मतरे वह जनक विशेष प्रकार क वायों मे म्पुरित होता है जिह 
विधिष्ट भय मे 'यायोचित कह्या जाता है और जिह दूसर गुणा वा नाम लग 
नहों हात तयापि बाय वास्तव मे सभा गुणा व अस्तित्व का निमित्त वारण है । 
अय प्रत्यव गुण सचमुच “यायमावना व विशेषत प्रस्युटित रूप है जो जन 
मण्डल मे मनुष्य के कत्तब्य व अनुम्प पृथक पृथक आइहति धारण करता है । 
आधुनिक ढग से उसे कत्तव्य भावना का समानायी समझना चाहिय। 


शमी बान को आगे बढ़ावर प्तेटों ्याय की पूलप्रद्नति सम्बधी अपनो 
घारणा वा दुष्ट बरना चाहता है । अभी मी जिस 'यायगुण का वणन किया 
गया है उसम जनपष्डन के अय गुण्पक सभान ही हितावह फ्ज >ने वी श्मता 
है इस पक्षण बात मल उप्र निषण + साथ होना है जिसने आधार पर यह माना 
जाता है कि “्यायाघीरा को ही प्याय वारत का जपिक्तर सॉपना चाहिय | नियम 
यहे है कि प्रत्यक मनुप्य को वही दायित्त मितना चाहिय जो उसकी मूलभूत 
गाग्यताजुबूज हो । क्षात म इस नियम के भ्रनिकूत्त व्यवस्था हात से राज्य के 
हिल की जो शति होदी उसका वरपता नहीं वी जा सकती जथात प्रत्यक्ष प्यॉक्त 


११६ प्लटो के रिपब्लिक का विवेचन 


अपन निर्धारित कत्त०य की अब्रहलना करने लगे और दूसरा क काय म हृस्तलेप 
करना शुरू कर 7। इस प्रकार स्पष्ट है कि यति हम साधारणजन के मामूली 
बोलचाल का सही मतलब लगाये अपने निर्धारित कत्तव्य मे हां ध्यान दें तथा 
दुमरा ब काम मे मीनमख न निकाल ता जनता व इस आश्यय को गहरी हष्टि 
स ग्रहण करत पर हम उसम वही सिद्धातत या नियम प्राप्त होगा जिसकी खोज 
हम कर रह्‌ हैं। 


३ जकिन प्यटा अभी भी याय के सम्ब व में काई आतिम घोषणा नहा 
करता चाहता । प्याय का जो स्वरूप अब तक बता है उसी का जकर हम 
वैयत्तिव आत्मा का विश्तेषण करेंगे और दखग कि याय की इस वल्पना का 
प्रयाग ठीक है अथवा नहीं । ढीक' निकला तो याय की यह वल्पना उचित माननी 
पड़ेगी । एक सुशासित राज्य म॑ उसक प्रत्यक गुण का यहिरग और अ तरग 
स्वरूप हुआ करता है। प्रत्येक गुण जनमण्टन वे सवजनीन जीवन म प्रत्यक्ष दीयन 
वाले कुछ तथ्या वी अभियक्ति करता है। हम जान सकते हैं कि जनजीवन में 
शाप्तनिक सामथ्य सनिक सुलक्षता सावजनिक मतक्य और सभी वर्गों को अपते 
सामाजिक कत्त यपालन की सुविधा का प्रवध है या नहां। इस साथ साथ 
प्रत्यक गुण कुछ निश्चित जना मे एक प्रकार की मनाटशा या मतामावना प्रकट 
करता है जो इन तथ्या की ओर विचैष ध्यान दिलाती हैं और उनके प्रादुर्भाव 
मे यांग तेती है | प्लेटा इसी बात में सवस ज्यादा लिलिचस्पी रखता है और 
आत्मा में स्थित “याय क्या है--इस प्रश्न का क्राशय भी यहां है। बह समय 
जनमण्डल वी छानबीन तब तक जारी रखता चाहता है जब तक उसे मातव 
स्वभाव म॑ उसक मूलब्लोत का सान न हां जाय । इसी क द्वारा बह सिद्ध करता 
है विः जनमण्टल के संदस्या की कुछ मनावज्ञानिक स्थितिया पर ही सावजनिक 
गुण आश्वित है। 

यह सम्बधसूत्र आत्मा क विइलपण स ही प्रकट हा सकता है। इसके लिए 
ब्लटा मनाबनानिक हृष्टिकोण का उपयोग करव उसी ढंग स विचार विमश 
करता है जिस तरह उसन पूव चर्चा मे शिक्षा का निरूपण किया है। छानवीन 
का 'ुरूआत इस जिज्ञासा मे होती है कि आत्मा व विभिन्न रूप जथवा उसके 
भिन भिन आग प्रत्यक “यक्ति म कौन कौन स है ? क्सि निश्चित मतबिदु से 

बह इस द्ाध का आरम्भ करता है और रिपीतिक का तकपद्धति के विकास 
मे उसका क्‍या योग है ? समाज के विश्वेषण स स्पष्ट हो चुका है कि प्रमुख 
सामाजिक कर्त्तय तौन हैं--मजणात्मक अथवा शासनिक रभणात्मक अथवा 


व्याय के मुलखात दा निर्देश ११७ 


व्यवम्थापक तथा उत्पादक) गह भी देख लिया है कि इन तीना वत्तब्यां को 
अपन विशिष्ट रूप में ही रखने और इनम स प्रत्यक के समुचित निर्वाह करन 
पर समाजहित विभर है | वया समाज व इस सगठन का कोई अधिर गम्भीर 
कारण ट्टा जा सकता है ? क्या कत्तब्य विभाजन मनुष्य-स्वभाव वी रचना पर 
आशिन है ? यदि यह ठीक है ता क्या हम यह नही जान लग हैं कि घटक मनुष्पा 
के गयोचित कत्तव्य-यालन पर ही समाज का कताय निर्वाढ़ टिका हुआ है ? 
तद स्पष्ट है वि याय और अय गुण राज्य म बस बुछ निश्चित मतुप्या दे 
बच खास ढंग के सम्बय मे रहत हैं । और ये सम्बघ भी मनुष्य वी आत्मा 
मे रहनवाल कुछ तत्त्वा के शम ही समान सूत्रा वी जभिन्यक्ति है। इसीलिए 
स्लेटो का निश्चित मत है कि जहाँ तव याय क स्व€प का सम्बंध है (अथवा 
'उसम निहित सिद्धान्त का) वह एक ही वस्तु है चाहे वह राय म प्रकट हां 
अथवा एवं मनुष्य में । दूसरी तरह बह ता आत्मा व उचित वत्तवब्य निर्वाह म 
हम सिद्धात या प्राय वही रूप पात हैं जिसमे राज्य वा मम्यव कत्तव्य-्यालन 
नियमित हाता है । 


इस विवाद का आरम्भ करत हए प्लेटो कहता है कि बट जिम पद्धति स 
“याय की परिभाषा करना चाहता है उपस वह सतुप्ट नहीं है। रिपब्तिक/क 
आगामी भाग मे वह इस परिच्छ” वा फिर उल्लेख बरता है। परन्तु इस ग्रथ 
बे अय भागा म एसी हो पढ़ति अपनाया गयी है । कुछ दूर तक वह जनता की 
चलती धारणाओ को ग्रहण करता है जार माँजना है उतम परिवधन करता है 
और वही कहा अपनी पृवग्रहीत घारणा का प्रयोग करक दत जनप्रिय माय 
ताओआ के गुणलाप का विवचन करता है । उसके मतानुमार यह स्वयप्तिद्ध सत्य 
है वि राप्ट या राज्य का चरित्र उसके निवासिया का व्यक्तिगत चरित्र है । उसने 
प्रीक सीथियन श्रेसियन फोलटियन तया ईजशिपलियन जाति के लागा वा अब 
लाकन क्या था ६ इसलिए व” बहता है जि विविध राष्ट्रा के नागरित जिस 
स्वभाव और चरित्र दा प्रदणन करत हैं वह उस राज्य मं बस अनक वर्यों के 
आवरण चिह्भा वर सद लित रुप है। प्लेट दे समदर यह प्रश्द है दि आस्णा बे 
जितने विभिन्न काय हैं और जि हम विरेष वर्गों अथवा विद राष्ट्रो के चरित्र 
प्रतीक सपझत हैं उनके द्वारा सम्पूण आत्मा क्रियातीत हातो है या उसका कदल 
एक रूप या माय । जान क्या प्लटा का यह प्रइन इतना मह्त््वपूण लगता है रे 
यरि कही यही बात सच निवल आयी कि इन विविध कार्यों म स प्रत्यक भ 
आत्मा समानझूप्रण पूरा तरह डूदी हुई थी (इनम से प्रयरु काय एक सामाजिक 
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बग के कत्ताय का विशेष लक्षण है ) तो सवात्र होगा कि कोई भी एक 
आत्मा कसी भी एक सामाजिक बाय म समान रूप से पूरी तरह दत्तच्ित्त हा 
सकती है या नही और कोई भी एवं भनुष्य दसी प्रकार समानरूपेण पूरी तरह 
से गवनर या सनिक या व्यापारी हो सबता है अथवा नही । प्लटो वी कल्पना 
के अनुसार समाज का समूचा हाँचा इस तथ्य पर जाधारित है कि उपरिलिखित 
बत्त य आत्मा वे विभिन्न अवयवा के काय है और प्रत्यंवः मनुष्य म इनम से 
प्रत्यक_र अग आधिए रूप से रहता है तथापि अलग अलग मनुपष्या म अलग अलग 
टगे से इन विभिन्न अग्रा का विकास हुआ करता है। 


इस प्रश्न की अथब्यात्ति का निश्चित करन के जिए प्लेटो पहने एक सामाय 
नियम बनाता है जिस क्भी-वभा अस्मिता तथा खण्डन सिद्धा त वहते हैं और 
जिस वह इस रूप स प्रस्तुत व रता है. एक हा वस्तु उपन एवं हा भाग मं बायशील 
नही हां सकती और न उस पर अय वस्तु की प्रतिक्रिया सम्मव है विशोषत एक 
ही समय म परस्पर विशाधी तरीको स ऐसा नही हा सकता । अब इसका प्रयोग 
आत्मा के लिए करक दख क्‍या हम उसम एक ही समय म॑ एक ही वस्तु की 
ओर कोई निश्चित क्रिया जयवा प्रतिक्रिया देसते हैं जो परस्पर एफा तक और 
एक दूसरे क विरद्ध हैं? उठाहरण देकर वह समझाता है कि मामूली तौर पर भूख 
किसी वस्तु वी स्वीकृति का एक रूप है उसे अपनी पहुच म॑ तात अथवा स्वय 
उसके समीप पहुचने का प्रयास है। यदि आत्मा म इसक बिलवुय विपरीत कसी 
क्रिया को एक ही वस्तु के प्रति एव ही समय म॑ प्रदर्शित पात हैं ता निष्कप यह 
होगा कि भिन्न भिन दा कर्त्ता आत्मा के दा पृथक पृथक रूप म॑ उपस्थित हैं । सच 
ता यह है कि इस प्रकार के व्यापार स हम परिचित हैं । उदाहरणाथ हमन कई 
बार दखा है कि शराब पीने की इच्छा क साथ साथ यह विचार भी आता है कि 
नही पीना बेहतर है। फ्लत जो इच्छातत्त्व अथवा बुभुला हमे शराव वी तरफ 
सीचती है और जो विवेक तत्त्व उससे पीछे हटने को सचेत करता है--दोना ही 
आत्मा के टो प्रृथक पृथक अवयव या भाग अथवा रूप हैं। 


यहाँ तक जाने माने तथ्यों क अवजोकन से हम आत्मिक यापार क दो रूप 
अर्थात बुभुक्षा तथा विवेक के भेद पहचान सके हैं । इसके आय जिस हम भावना 
तत्त्व” कह चुव हैं कया उसे इन टाना से भिन्र तीसरा रूप मान सकते है ? प्लटो 
का क्थम है वि जब मनुष्य बुभुक्षा की चपेट म आवर विवेकपृण निणय वी अब 
हेलना के प्रति सजग होता है तव वह अपने आप स और पथश्रष्ठ क्रनेवाली 
बुभुभा से कुपित हो जाता है । एस लागा के प्रमाण हैं जिहाने बुभुला क॑ सम्मुख 
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मुकन की घड़ी मे ही उसको सवा त्याग दने वी ब्रतिता की है / इस नशा 
उस मलुध्य बा उहरण है जा अपनी युद्ुता या अनुचर द्वान॑ पर भी अप बाग 
बे ई उचित समझता हैं और अपन इस आचरण पर उस रचमात्र क्राप नहीं जाता। 
जप पनुप्य मह भांचता है दि यह भुगय मे था कौर दसी बाएण उत्त बष्णवजर 
भागना वष् रहा है तव वह जितना बुनीय हागा उसे उतना ही बस राव वा 
अनुमव होगा । इसके विपरीत अगर बह सायता है रि उसद साथ अ याय जिया 
गया है, ती जितती ुलीन प्रकति का मनुष्य बह है उतता ही कोपाबुल उस हाना 
चाहिए । इन बाता में दाहुरा नतीजा विकयता है. प्रथम, जिस सावनातित्व मे 
हम क्रोष मा अनुभव फरत हैं उसदा बुभुभा व बिसी रूप मे बदला तहीं जा सबता। 
दितीए हमार विवेरपुप्ट आपरिया भाग में जौर भाववातत्व>यां म एन सम 

रमना है--(विवत्री भाग से वभी सचपुच भूत नहा है सवती--ऐसा नहीं है) 

लेकिन उगपी स्वाभाविर प्रवृत्ति बिवन वी सयति है, उमुधा की ववचित । दूसरी 
बात यह है विः स्पप्णत भावनातत्त्व रशा का रुपा-र विवक मे नहीं हो सबया 
क्यावि कभी वभी उगता है कि विवश उस फ्टयारता है छोटे बचा और निम्न 

बागरि ये पणुआ में भी यह हला (भायदासत्त्य) कापी बडी मात्रा मं बनी रहती है ) 


वरभीनभी इस परिझदुल वा प्लेडा व मना विचान विषयक पृण और प्राधिश्त 
बत-य जमा उपयोग किया जाता है । उक्त रस एसा नदी समझना चाहिये । 
पहु ता उसवी नकपद्लि का एक सूत्र सात्र है लौर बयत एप ही विद्या रक्रित्रु वा 
रपप्ट करता है अर्थात्‌ कुछ आत्मिर वायरलाप शी अपरिवत्तनीयता दा! ) कौन 
से कायक जाप हैं व--यह्दाँ उतह पूरी तरह तहीं बताया गया है । 4१रतू रिपव्लिक' 
मे सम्पूण विवचत से उह छात्रवीन बर एक्श करता पहिया । नव अध्याय जे 
अतम ही "म विषय पर सुग्राह्म ढंग स और सब मिलाव र, परम सतोपकारप 
वक्तव्य मिलता है) (स) प्यदो की भावतातत्व मम्ब'्धी धारणा में तौन महतु तथ्या 
बे! समावेण है जियका उस एक तो खोच लिखायी १दना है | पहला तथ्य है, मनुष्य 
% भीतर वा याद्धावत्व जा उप आक्रमण का निवारण करने और रवय आक्रामक 
बनने का प्ररुणा टैता है । दूसरा मनुष्य के अम्य'तर मे कोई एसी वर्तु अवश्य 
है (सत्र वह स्वत तक्युक्त मं लग परतु उसके विवेदवानु जब वे साथ उसकी 
रसाई जान प्ती है) जिसके कारण बह अनाचार क प्रति सरोप ह। जाता है और 
जब वह कुषय भे जाता है ता उस वह वस्तु भीर बना देता है। तीसरा, बह 
आन्तरिक वत्ति जो उस प्रतियागा तथा महत्वाजाला बनाती है। (छ) भात्मा का 
विववयक्ष जिसके दा सदथा पररपर विसधी बाय है। उसे प्रज्ञा या सनीधा बहते 
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हैं जो मनृष्य को वस्तु का बोघ वरने योग्य बनाती है ! किन्तु प्लटो के मन मे 
यह एक प्रकार क्र प्रेम का अविभाज्य सम्बंधी है ) दरानतत्त्व यनुष्य का उस वस्तु 
मे सुस्चिमत बनाता है जिसे वह समझ लेता है और जिसक प्रति आकषित हांता 
है उसे समझने वी अभिलाषा करता है। पहल-पहल यह दशनत्तत्त्व दूसरे अध्याय 
मे भाया है। तदनुसार तीसर अध्याय म यही तत्त्व मनुष्य को साहित्य और कला 
मे सुविच बनाता है सुर स प्रीति करन की प्रेरणा देता है बोघ और आकपण 
सगति म चलत हैं। इसी के सूत स समाज “यवम्था म बंधी रहती है मनुष्य 
मनुष्य से आकपित हांता है और यही एक दूसरे को समझने मे समथ बनाता है। 
(हम भी न दोनों बाता को साथ-साथ रखते है. विसी व्यक्ति स स्नेह करना है 
तो उस समझाना होगा और यदि क्सी का समझना है तो उससे स्नेह करना 
पडेगा )) छठवे और सातव अध्याय म मनुप्य क॒ वमी तत्त्व स उसक॑ विन्ञान तथा 
दमन की रुचि फ्टती है । उनवा उद्गम इसलिए हांता है क्योकि मनुष्य के 
अत करण का काई तत्त्व उस प्रकृतिग्रिय बनाता हैं और उसे समझने के लिए 
उक्साता है । साराश यह कि आत्मा और प्रकृति म कोर्र सम्ब"घ सूत्र है । प्रस्तुत 
परिच्छेट म॑ दशनतरव जथवा विवेकतक का उत्लख ऐसी वस्तु मानकर क्या 
गया है जो क्तिपय -यक्तियों म विशेष प्रकार की बुभुक्षा का विरोध किया करती 
है । (ज) आत्मा के बुभुक्षात्मक भाग मे दैहिक क्षुधाएं रहता हैं और वित्तपणा 
भी जा १हिंक भूखा को तुप्ट करन का उपाय है । 


प्लटो सुझाता है कि इसम एक कठिनाई हो सबती है । यदि भूख या लावसा 
वा लक्ष्य कोई चुम वस्तु है तो इच्छित वस्तु का आकपण कभी अनुपयुक्त नहीं 
कहां जा सकता | इस तरह वह क्षुधा के सतीण अथ कय छोडकर उसके “यापक 
आशय अभाव की चेतना को ग्रहण करता है। ध्म दूसरे आशय के अनुसार 
विवेक तथा लालसा म विरोध की सम्भावना मान लेना बहुत कठिन हो जाता 
है और इसी भाधार पर प्लेटो क निष्क्ष टिके हुए हैं। प्रत्यक लालसा या इच्छा 
व अ तरय में तकयुक्त क्रिया का कोई तत्त्व रहता है जौर हमार कायक्लाप 
की अत्यत त्क्सगत टिशा म जालसा या कामना का तत्त्व निवास करता 
है । ब्सलिए हम एसा बह सकक्‍त है छि गुद्ध विवक तथा र॒ुद्ध कामना मे काई 
यथाथ सघप नहीं है लक्नि सघप है विभिन्न प्रकार की कामनाआ अथवा लाल 
साआ में । यही कारण है कि नवम अध्याय म आत्मा के तीन रूपा म स॑ प्रत्येक 
की एक निजी विद्रप वुभुक्षा है । परन्तु सामायत प्लेटो बुभुक्षा के इस सकीण 
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अछाय वा ही मानकर चलता हैं--जिस लालसा म सहत आवपणवर्व हो 
प्रमुख है और विवक या विचारतत््व यूनतम है । बुमुसा के इसी आशम की 
दृष्टि स लालसा तथा विवेक मं जो विरोध जनता बे बाजचाल स प्लटो अपनाता 
है, बह सुवोध हो जाता है) (आत्मा को आत्मिव' क्विया व दीन भागा तीन 
झूपो अथवा प्रकारा म बाटना सकल्प सति इत्यादि जस्ी क्षमताआ व विभा 
जन का परूवरूप नहीं है बल्कि अरस्तू के ईथिक्स मे वंणित जात्मा के तीन भेटा 
वा पुर्वाभाम है ) 


३ अब हम वयत्तिक जात्मा वे विश्लेषण वा प्रयाय इस ढंग स करना है 
साकि “याग वा प्रद्ेतविषयक हमारा अनुमाव पुप्ट हा जाये । जिस ट्ग से 
श्मे प्रयुक्त क्या जाना है वह कापी स्पप्ट ह। लेविन इसका क्‍या अभिष्राय 
है ? राज्य के गुणा और व्यक्ति व गुणा मं बया भेद ह॑ तथा एक स दूसर तक 
पहुचन मे बंया हम कई प्रगति कर पान हैं ?े जिस प्रकार विभिन्न वर्गों के व्यक्ति 
सभाज भ अपने निर्यारित क्‍त्तव्या वा निर्वाह करते हैं, उही आचरण "लिया 
में समाज के ग्रुण प्रकट होते हैं। समाज की व्यवस्था व्यक्तिया के कत्तव्या वा 
निमित्त कारण है | इस व्यवस्था का आधार यह है सि दुछ व्यक्तिया म बुछ 
चरित्र-सलण प्रधान थ। विभिन्न राष्ट्र भी समात चरित्रि-लक्षणा मे से एक था 
दूसर गुण की प्रथानना वे वारण एक टूसरे स मित्र विशपतायुक्त हा जाते हैं। 
एक राष्ट्र मे रणशन्ति भ्रघान होती है, वणित्र वत्ति और भौनिव समृद्धि वी 
लालसा दूसर म प्रमुख रहती है। किन्तु मनृप्य के विभिन्न वग और जाति म 
इतनी पृथक्ना होते हुए भो काई मनुष्य प्राणी एसा नही मिलता जिमम केवल 
इतने ही चरित्रवोधक गुण रहत हैं | विस्ती एक भनृष्य प्‌ सम्पुण चुमुला जयदा 
ममूचे भावनातत्त्व या दतन का सप्रह नही होता | प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समाज 
गत क्तेच्या के उि्वाह से पर सटाचार भी इसो तरह समधथिय | एक सुव्यवस्थित 
साय प्र प्रत्यक ब्यक्ति की अतरात्मा का प्रमुख तत्व उत्त कुछ कतव्य सौँपती 
है । एस राज्य म सटाचार का आशय यह भी हाता है कि व्यक्ति वी आत्मिर 
क्रिया के मौलिक रूप ऊुछ वायपद्धतिया और बुछ परस्पर सम्बधा मे प्रकट 
है। ५ प्लटो बहता है दि सुखद सरजवुद्धि दे भरास हूम याय वी खोज बरतने 
निकन पड़े थे। हमारा सपना या कि स्वत अपना काम करन के नियम को हम 
सरल आधिव अमिप्राय मे अटण वरके उस 'याव मान बढें ; बद सिद्ध हु गया 
है वि। बह बल्वनाप्रयूत छविमात्र थो पयाय की म्यूडज अभिव्यनि थी। यथाय 


श्श्२ प्लेटो के रिपब्तिक का विवेधन 


न्याय राय म केवल अपने कक्‍्त-य करने म ही नही है वरव्‌ वह ऐसा प्रकट 
आतब्य होना चाहिये जो आत्मा की तटनुरूप कायविधि को अभिव्यक्त कर सवे' । 
यदि हमारे काय का प्रकट रूप प्यायोचित है तो अतरात्मा भी “यायोमुख 
कहलायी । एक प्यायनिष्ठ राय क अनुरूप सम्पूण आत्मा और उसके कतिपय 
भाग या अग एक दूसरे के हिंत मे मिल्जुलकर अपन सम्यक कार्यों का निर्वाह 
करत हैं । सुसगठित राज्य के गुण सभी बातों म सिद्धा तत स्वस्थ बयक्तिक 
जात्मा के गुणा स अभिन्न हुआ करते हैं। जब हम क्सी मनुष्य का गानी मानते 
हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि उसम समग्र मानव की हष्टि से अपने 
हित के बोध वी क्षमता है । जब हम राज्य को सुद कहते हैं तो हमारा 
प्रयोजन यही होना चाहिये कि जिन बव्यक्तिया मं शासन क दायित्ववहन की 
निपुणता है उ होने अपना समस्त बाघशमता पूरे राज्य के हितसाघन मे जुटा दी 
है | वही वीर पुरुष है जिसम जपनी भम्मति का साहस है अर्थाव्‌ जो व्यक्ति 
अपने पिद्धाता को कार्यावित करता है चाह व सिद्धातत उसके निजी विवेक के 
फत हा अथवा दुमरा स उधार लिय चाने क॑ । शक्तिम-त राज्य भी वही कहलाता 
है जिसकी सुरक्षा का दायित्व सभालनवाल व्यक्तियो म सविधानस्तम्मत सत्ता 
धिकार के निर्देशित सिद्धातों और बानुनां को कार्या विेत करने बी सामथ्य 
हो । भात्मत्यमी मनुष्य से कवल उसी यक्ति का अथ नहीं होता जो अपनी 
बुभुधामात्र का वर मे रखता हा वल्कि जिसकी आत्मा में स्वरक्‍्य हां और 
जिसक॑ स्वभाव के विभित जवयवा मे आतरिक सघप का अभाव हो । इसी 
तरह जात्मनियाजित राज्य उम्र कह सकते हैं जिसकी सामाजिक यवस्था केवल 
सेना और पुलिस क कारण सुरहल्ित न हो अपितु जा जनसमुदाय क सामाय्य 
मतकक्‍्य पर निभर हो । अतत उसी मनुष्य को जीवन के सभी सम्बंधा में 
ज्यायनिष्ठ कहना चाहिये जिसक॑ स्वभाव क॑ भिन्न सित्र तत्त्व अपने अपने नियत 
काय मे सलग्न हो क्याक्रि जसल म वह एक ही मनुष्य है अनेक नदों और वही 
राज्य ययायाचारी है जो ऐक्यभाव म सम्पूणत वघा है और जिसका प्रत्येक 
बग उसी निश्चित काय मे ध्यान लगाये रहता है (सम्पूण जनमण्डल वे “यापक 
हिता की दृष्टि स) जिस वह उत्तम रीति से सफल कर सकता है) यदि हम 
मूलखोतां तक जायें वो राज्य + गुण नायरिको की आत्मा के निश्चित स्वरूप 
बी अभि यजना हैं क्याकि असल मे ये ग्रुण नागरिकां की सावजनिक क्षमता से 
स्पूत काय शलियाँ हैं। प्लेटो इसी को आत्मा का “याय कहता है| आत्मा की 
यह अतरस्थ दशा और समाज-सगठन क रूप में उसको बाह्य अभिव्यक्ति 


न्याय के मूलक्षोत वा निर्देश श्र३े 


समिद्धान्तत एक हो ह ब्यावर एक सम्पूण वस्तु के विशिष्ड अगा द्वारा समुचित 
वायपालन मे ही प्रत्येद्त का अस्तित्व है । 


रिपब्लिक' के जंगल अध्याया में तकृपद्धति की जो छनियाँ प्रवठ होती 


हैं, उनमें से मुस्यत आत्मा वी स्वस्थ रचना विपयव वत्पना को प्लेटो मूतरूप 
देना चाहता है । 


साम्यवाद और युद्ोपयोग-सम्बन्धी उत्क्रम 


रिपविक के पंचम स सप्तम अध्याया की विपयवस्तु अपनेआप एक 
स्पष्ट अलग सण्ड बन जाती है और इसक पहल और वाट की सामग्री से भी 
वह भिन्न है। इस अष्टम अध्याय के आरम्म म॑ विषया-तरण कहा गया है! 
कतिपय आलोचक मानत है कि इन जध्याया को रचना परवरत्ती काल मे की 
गयी थी और इह मूल ग्रथ के वीच क्षपत॒ कर दिया गया । अपना राय के प्रमाण 
मे बहा जाता है वि' चतुथ अध्याय के अत से जप्टम क॑ आरम्भ तक विपय 
वस्तु म कही असम्बद्धता नहीं मिलती जयवा दशन या मनाविज्ञात सम्ब'धी 
कोई उल्बसनीय मतपायथवय टिसायी नहीं पड़ता । पचम स सप्तम अध्याया की 
प्रवत्ति भी पूवगत अध्याया स निराली है । तुलनात्मक हृष्टि सं इनम कहां 
अधिक सीखापन मानवजाति का श्रस्त क रनंवान दुष्ड्ृत्यों वी गन्‍्मीरता प्रतीति 
ओर परिष्कार के कठिन प्रइन का तीम्र भाव है। सुक्रात का इस तरह 
चित्राक्ति क्या गया है कि हर कलम पर उस जोक्मत 7 सीधे प्रतिरोध से काम 
पडता है मानों जो उसे कहना है उत्ते कहने स वह डरता है, तथापि जानेमान 
सदहवाद और क्टु “यग्य को झेलन का आत्मविश्वास तथा तत्यरता उसम 
थी । प्लटो ने अपने ग्रथ को रघना क्सि योजना स की--इस जानने का कई 
उपाय नही है | शायद इसम॑ कोई सार भी नहीं है बयाकि जब तक ग्र-थ के 
भिन्न भिनर भागा की विधयवस्तु में ठीक तकसूत्रता है तब तक अध्यायां के 
रचताकाल या पद्धति का सवाल निरथक है| दतना समझ में आ सकता है कि 
आरम्भ के चार अध्याय पहले प्रकाशित हुए हाग । इनम उपर स साफ दाखने 
वाल परस्पर विरोधी मतब्यो पर जब समीक्षाएं हुई तब प्लेटा को बाध्य हाकर 
आदश राज्य-सम्बाधी अपनी कल्पना के विश्वद विवेचन वी आवश्यकता जाते 
पढ़ी होगी ! परतु सम्भव यह भी है कि प्लेटो के मन में आरम्भ से प्रथ रचना 


जाम्यवाल और युद्धायपोप सम्दयी उत्तम १२५ 


का यही स्वरुप रहा हा जो आज हमें उपयदय है । पूववर्ती अध्यायो भ कतिउय 
एसी बात मिलती हैं जिससे उसके इस विचार का आभास मिलता है वि कुछ 
प्रसगदय प्रस्तुत संत और अधिक विस्तार से समझाना पडेंगे। आधुनिक ग्रथ 
रचना में लेखक अपन विषय का सामाय्य और सतही विरूपण करने की सूचना 
दना है । उसे मालूम रहता है कि उसके प्रतिपादिन मिद्धाता के परिणाम क्या 
हांगे । परतु वह इन परिणामा वी विशद विवेचना उचित अवसर पर ही करना 
चाहता है पहले नही । प्लेटा अपने लेखन में नाटबीय पद्धति का अनुसरण करता 
है । चर्चा वे इस छार पर वह फिर बुछ सम्दाटवाही पात प्रस्तुत करता है जी 
भुकरात की तकप्रणाली थी आलोचना करन हैं तथा यह आग्रह करत हैँ कि 
सुबरात फिर से अपनी वही हुई बात को और स्पष्ट करे ( 


पचम अध्याय के साथ पूववर्त्ती भागा! वा सम्बंध बताते के लिए अभी तह 
वी चर्चा म॑ मिल परिणामा को देख लेना चाहिय । यदि कोइ सिद्धात सचमुच 
है तो प्लेटो उस खोजना चाहता है ताबि उसका अनुमरण करके समाज मे प्रत्यव' 
मनुष्य श्रेष्ठ प्रकार रबर जीवन बिता सब । यह प्िद्धातत इस रूप मे है कि कोई 
भी आत्मर अपन्ाप पूण सही है प्रह्यव का समाज वा आभ्य जलरी है। इसते 
अजादा प्रत्यक ऑत्मा जिस समूचे समाज का एक घटक है उसवी उन्नति मे वहेँ 
बुद्ध न पुछ योग दे सकता है। इसरे' फतस्वरुष मानव समाज का यह आदर 
स्थिर होता है कि वह आत्माओ का सुब्यवस्थित समुब्यय है जिसका प्रत्यक 
व्यक्ति समूच समाज के हित मं बायरत हागा और सादा समाज भी “यक्ति की 
आावश्यव ताआ का ध्यात रखे ! इस प्रकार के समाज मे हर आतमी वही काम 
करेगा जिसके लिए वह उत्तम रोति से समय है ) फतत प्रत्यक्ष व्यक्ति अपने 
हित मे सुयोग्य ढग से कायगील होगा और दूसरा के उत्तम हित मे कत्तव्यास्द 
हागा । प्लटो के आनुसार एस समाज वा मूवाघार “याय मर सिद्धान्त है। उसकी 
कल्पना में परियृण्ठ पमाज मारत सेष्ट पाल वे परिपूण चच अथवा परिपूण 


आध्यात्मिर जनमण्डल व समान है जोर इनम स प्रत्येद' के आठटा वा विश्राकत 
परिषूण मानवदेह को भूमित्रा म विया भया है । 


इस मिद्धात के आधार पर बने हुए राय दे वशन मे जा सुर्य बात चनुच 
ओर पंचम अध्याया वो जोडतो है वह पत्लि-सयदन वा प्रस्ताव है । उसक साथ 
ही पुष्षा और स्त्रिया के लिए एवं उद्योग समठन मो प्रस्तावित किया गया हैः 
सरसरी तौर पर यह निर्देश भी है कि आदत जनमण्डत वे अभिमावकों वा 
परिवार तथा उनती सम्पृ्ति समाप्त वो जावेशी ! इसका यह आशय अभी प्रवट 


१२८ प्यूदो वे रिपण्तिय का विवेचन 


रूप मे रहती हू । प्लटा इसे गम्भीर समस्या मामता ह कि जिन लोगा में स्वभावत 
इस प्रवत्ति वी प्रवलता रहती है उनके मतिभ्रम स बहुतरे दुराचार ज-म लत हैं। 
यदि रुस भ्रवत्ति का विवास गलत ढग से हां गया तो प्लटो की माययता वे 
अनुसार वह समाज मं सबस बडा नाध्वारी साधन बन जाती है । अधिव सख्या 
उाहा लोगा की हांती है जा ससार मन तो बडी हानि कर सबते हैं और न बहुत 
बडा लाभ पहुचात हैं। जो सचमुच बहुत बड़ी क्षति पहुचाते हैं व अपने दरान 
तत्त्व बी कुटिलता व' वारण ही ऐसा किया बरत हैं। मनुष्य-स्वभाव मे मूलत 
श्रैप्ठ बस्तु यही दशनतत्त्व है। मानव जाति क हित की हृप्टि स इस नाटकारी 
शक्ति बनने से बचाना चाहिये और मनुष्य के कल्याण मे इस उपयोगी बनाना 
चाहिय | कलात्मक प्रवत्ति तथा युद्वात्मव प्रवत्ति को आत्टा राज्य वी संबा मं 
रखने वा प्रयास किया णा चुवा है। इनसे भी अधिव राक्तिशाली और सम्भावना 
प्रूण विचार बल को भी इस राज्य व उत्वप वा अनुचर बनाये । (आ) सतना 
ही नहीं दष्धनतत्त्व मनुध्य वा अम्या.तर मे बस अध्यात्मतत्त्व वी प्रतिध्वनि है । 
दशन वी अघीनता म जा शासन चलता है, उसकी कल्पना का उठाहरण मध्ययुग 
और आधुतिक समय मे आध्यात्मिव राज्य क विघार से मेल साता है। इसकी 
मानसिक रूपरंखा विभिन्त अर्थों म अनक देशवासी बनात रह हैं। इस प्रकार के 
बौद्धिक प्रयोग वा श्रेष्ठ परिणाम मध्ययुगीन क्योलिक चच मे मिलता है और 
सत्रहवी सदी क॑ इग्लण्ड म भी बहुत्तरे विचारय इसी प्रवार व राज्य का सकल्‍प 
लिए बढे थ जिसका शारान धम क हाथ म॑ पूरी तरह रहंगा। 


राज्य वी यथाथ कल्पना अनेक परिणामा या सूत्रपात कर सकती है पर तु 
प्लेटा जिस प्रकार के साम्यवाद का निस्पण करता है वह उनम से बिलकुल 
निराला है। इस मामल मे हम गलत न समझ बढ कि प्लेटो के साम्यवाद का 
आशय यक्ति स्वात*य का हनन है। हम देख घुके हैं कि जनमण्डल व ” के 
सही अथ म॑ जो कल्पना निहित है उसका सहज और अनिवाय परिणाम प्लेटो 
की यही जान पडता है ति जन या व्यक्ति अपने ही जसे जना से बने मण्डल में 
या परिधि मे समानता का जीवन परूणरूप से बिताकर बढ़ता चाय । उसका यह 
अभिप्राय बदापि नहां है कि दस प्रकार वी जोवन प्रणाली म व्यक्ति को जन 
मण्डल के लिए अपना अस्तित्व खपा दना चाहिय॑ | इसके विपरीत जब प्लटो 
जनमण्डल वे हित मे श्रेप्ठ यागटान करने का आग्रह करता है तब व्यक्तिजन 
की वह नगष्य नहीं करना चाहता वरन वह उसकी सामथ्य व॑ उत्कृष्ट सहवार 
वी आश्या “यक्त करता है प्रत्यक यक्तिजन वा उच्चकोटि का जीवन वही है 


साम्यवाद और युद्धोपयोग सम्बधी उत्क्म श्र 


जिसमे अधिक से अधिक व्यक्तिया का निश्चित भाग रहे और निक्ृष्द जीवन बह 
है जिसमे यूनतम मनुष्य हाथ बेंटा सर्वे । 


साम्यवाद वी ट्विसायत ने बहुतरे अलग अलग हृष्टियाण हैं। प्लटो जिस 
साम्यवाद का पक्ष पोषण करता है उसम वत्तमान शतती व साम्यवाद वा शायद 
कोई सक्षण नही है । दरिद्रता की बुराइया के कारण उसका साम्यवाट जम नहीं 
जेता राज्य वे वेबल उम्रततम बर्गों बे हिताथ ही उसका भ्रयोग होगा । साम्य 
चाद की सभी प्रणालिया म एक लक्षण समान है, मनुष्य जोवन के समस्त अथवा 
आशिक भाग वा नियमन करन कल्पित बुराइयो का तिवारण वरना प्राय सभी 
या एकमात्र उद्देश्य है। प्लेटो साम्यवाद वो एव पूरक व्यवम्धा मानता हैं जो 
दिक्षाजनिक वौद्धिक गुण वो सफल और सबल बनाने म सहायक होगी । जब 
मनुष्य का अत-करण समुचित दर! मे नहां रहता तब बानूनी व्यवस्था प्राय 
निरयव हो जाती हू और इस छात क। प्लेटा से अधिक हटतापुवक विसी मे नही 
बहा । परन्तु वह इसे तवसगत आवश्यकता मानता है कि जीवन की बाहुरी 
“यवम्था इस प्रकार तियोजित होनी चाहिय जिमस जनता की नतिक शिक्षा म 
झसका भरपूर लाभ मिल सके । पिझने अध्याया म प्लेटो जिस ढंग से सोचता 
आया है उससे विदित हू कि इस नतिव लिक्षा की ध्ययपूति 4 निमित्त परिवार 
प्रणाली वी समाप्ति अत्यधिक बाठनीय है । प्लेटो कलाओ वा विवरण इस प्रवार 
दत है वि उसके पलस्वरुप श्रानव जीवन से चला सदधा निरोष हो जायगी 
ग्रधपि स्वय वह घला के प्रति भम्वदनशील है । वह असमजस मे है, एक और वह 
मानता है कि कला मनुष्य के विशास का उपयोगी साधन है और दूसरी ओर वे 
अनिप्ट उसका ध्यान खीचते हैं जो बला वे कारण आचरण भ उतर भाते हैं। 
इस भसद 'द्व वा फल यह होता है कि बला को नियभवद्ध क रने सम ही वहू सम्ार 
में उपादेय दनायो जा सकती है। सम्पत्ति तथा परिवार सम्बधी विपया पर भी 
इसी ढंग से विचार किया गया है। वह मानता है कि मनुष्य जैस जसे समुक्त 
जीवन म अग्रसर होगा उसी मात्रा म उसबर आचरण उच्चकोटि वी ओर वढ्ता 
जायगा | फ्तत इन सस्याज के घारण जा अशुभ व्यापार मनुष्य म पघिर आते 
हैं उनकी पतीति मनध्य को होते लगती है। तव इंह वह स्वाथपरता के बभेद्य 
दुग सम्रथता हू। निस रेह इन दाना सस्चाआ का अतिस्वाथ वा मूत घा रण भते 
से मानता जाये परातु इनस स्वाथवरता का रप््य त घातक स्वरूप प्रकट होता है। 
इसी तथ्य स यह सिद्ध होता है कि सम्मिवित जोदप वो भूतहुप दन व लिए 
हम इन सम्याजा वो और स्वायपरता के दूसरे सहायक प्रलाभवा को बाट्द्टि 


१३० स्वेटा के रिपब्तिक वा विवेचन 


कर उपात्य बना लना चाहिय। सामाजिक सुत्रार क उत्कट समथक के माते 
ध्लेटो टमी घुन में यह वात लिखता है! 


अत रिपब्तिर क इस भाग मे दा विधिष्ट विचार इकट्ठू हो गय हैं। उत्तृष्ट 
जीवन ही सयुक्त जोन है और आत्मविसजन से ही मनुष्य सो आत्मबोध हाता 
है। हूसरे मनुष्य उस सारे प्रलोभना से बचित बर टिया जाये जा उच्च जीवन 
की गति म यावा डालते हैं। दमरा विचार हमरा अधिव आक्पक रहगा। एंसा 
लगता टे वि दो विपरीत भाव सतत रूप स ससार मे सधप करते आा रहे हैं। 
एक वा नमूना प्लेटो है और उसका मतलब यह है कि यदि जातश वस्तुत्थिति 
को स्पष्टतया व्यक्त करना है तो अगुभ के सभी अवसर मिटा दना चाहिय। 
दूसरा यह है कि मानव जीवन का श्रप्ठ उपलधि जशघुभ के अवसरा स उसको 
वचित करन स नहा हांगी बल्कि जाट सिद्धात के निमित्त मनुष्य जीवन बी 
प्रत्यक वस्तु वे समपण से हा सकती है | हम इसका जा भी जथ समझें--यहे 
अलग बात है | माट तोर पर दूसरे भाव का प्रतिपादकः अरस्तू है। लेक्नि इसे 
आदशवाट वा भ्रतिद्वद्वी नही कहा जा सकता । अरस्तू ने मानव जीवन क आदेश 
फी जा कल्पना की थी वह प्लेटो वो घारणा से कहां बडी है। मानव जीवत की 
प्रत्यक वस्तु को उच्चतम प्राप्ति क निमित्त समपित कर दन का सिद्धाएत यवहार 
सम्मत नही हां सकता | यह बहुत सरखता से अशुभ वे साथ समझौता करत का 
तरीका बन सकता है। फिर भी इस जाबन की उत्तम आटा कल्पना मानसी 
चाहिये । प्वटो के मतवाट की तुलना ईसाई ढग के सयास की कल्पना से की 
जा सकती है अर्थात्‌ जा प्रतोभन मनुष्य की ईश्वर भक्ति म बाधा डाल सकी है 
उनसे बधकर चलने स /ी ईइवर परायथता सम्भव है । अतएवं कभी कभी इस 
या भी कहा जा सकता है कि मतुष्य को एस सार के भातर जल गे कमल के 
समान रहना चाहिय | जो लोग इसक विप त म॑ हैंव कहे कि ईश्वर संवा हँसी 
खेल नही है बहुत हा कठोर साधना है। यह तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर भक्ति 
अत्यधिक दुस्तर बाय है ससार म फप्ते मनुष्या का क्राचरण भी यही सिद्ध करता 
है कि ईसाई ढंग का वानप्रस्थ जीवन कहां भधिकर वाछनीय है क्य|कि सासारिव/ 
परिस्थितिया का उपयागय करके ईइवर भत्ति करना सम्भव नहा है । महापुरपों 
को कभी कभी यह विधारणीय लगा है कि अधिकाश मनुष्य जिस साधारण परि 
व स घिरे रहते है वे उसका लत्यविक दुस्पयोग करते है। साथ ही यह विचार 
भी उ'हं महत्त्वपूण लग्ता है कि इस विषम स्थिति के सुघार का एकमान उप 
चार उससे पलायन म नहा वरन उसके यथाशक्ति सदुपयोग मे है। 


साम्पवाद और युद्धोपयोग मस्बाधी उत्क़म १३१ 


१ इस अध्याय के दूसरे वई खण्डा की ओर स्यान हा पर स्पष्ट होता है 
कि पहल प्वटो शिक्षा नी विषय मे चर्चा बरता है । प्रश्म यह है कि स्त्री और 
बृस्प थी शिक्षा झचि दे विषय समान हैना चाहिय अथवा परी । प्वड़ों घुह में 
यही सिद्धा-त प्रस्तुत बरता है वि जनमण्लज में नारी जिन कत्ताया वे निर्वाह 
के याग्य हो उसी के अनुसार इस विदय वा निणय किया जाना जाहिये। खासवा 
बंद अभिभावक माम से सम्बोधित बरन 4 बारण उस प्रहरी--इवात वी उपसा 
याठ आती है । (और नारी विसा स उसका प्रयोजन वेदव शासयवग यी स्त्रियों 
में है।) बुत्त वो पहरदार पर बाम सौपत समय यह भेट नहीं सिथा जाता दि 
यह मर है या माटा । तब क्या मानव प्राणों को प्रहरी थी जिम्मेदारी दने म 
एस भेद युत्िसिगत हागा रे यदि भेठ अनाव“यक है नो पुरुषा के समात स्विया 
की भी सज्य सवा का प्रशिलण देना चाहिय। सम्भव हैं शुर भे बुद्ध अटपटे धौर 
विधित्र परिणाम दिखायी दें पर'तु इस ध्यान हल याग्य नही समवना चाहिये 4 
प्रत्यव बात था एक ही मानदण्ड है नि जनसण्दन का बलह्याण होता है या 
मडी । रिपन्तिक' के आरम्भ स आव तव यही नियम सर बायों या विचारों 
की कसौटी है । इस हृष्टि म प्वदा उत्तर उपयोगिताबादी है तरि ४ह जनमण्ण्ल 
मे हित का स्वोपरि सिद्धात मानता है और इस परिच्छेट म उसके उपयोगिता 
बाद वी तीतत्तम अभिव्यक्ति हुई है 


इस सिद्धा-त का मानक र हम पहने यह जाते जता चाहिय कि एक ही प्रवार 
के बाय म स्त्री और पुरुष समान ₹प से भाग ले सकत हैं अथवा मही । यि 
ग्रह मम्मव है तो प्लेटो इस ति सदह धालोपयुत्त जानता है ) वहा छेसा ने हा 
दि वह अपनी बात को रवय मिश्ण कहता हुआ लिखायी दव क्यावि अभी तक 
चह राज्य म कार्यों दी मीग्यतानुबार विभिन्नता पर बल हता आया 8 और सुस 
वियम्र का उत्सघन ही सारी बुरादवा की जड़ यह मानता रहा है  प्लटो 
कहूत है कि स्त्री पुरप के भे” क) तक्सगत नहीं कहा जा सकता क्याड़ि वह 
कवल संतही भे८ है। यह शाहिल्क तक की कया का नमूना मर ह, य्रुक्ति बल 
इसमे नहीं है। शब्ट से चिपककर सोचन से एसम शब्ल्गन हृढता दिखायी दती 
है परतु यधाय मिक्षता पर ध्यान पी जाता। पुरुष और रबी में भिन्नया है नौर 
इसीविए उनक' सावजनिर कत्तव्य भा भिन्न होगा चाल्यि--यह इसी तरह का 
कथन होगा कि उम्बक्भ पुरुष और गज आदमी छद जुट हैं आर इसी कारण 
होवा को जूत बयाने का काम मटी टिया जा सकता । असल भे॑ भेद शब्द प्रशरत 
और अनिल्चित अवबाचो है प्रस्तुत प्र न वा मुहा यह नहीं है दि स्त्री पुस्प मं 


१३२ ध्लेटो क रिपब्लिक का विवेचन 


भिनता या भेद है किस खास बात या उतम अतर है--पह अधिक विचारणीय 
है और क्‍या इस भेट से उनके लिए पिद्िचत विये जानवाले वत्तव्य को योग्यता 
प्रभावित हाती है ? यही तथ्यगन प्रइन है । प्तटो पूछता है क्या प्रकृति न पुरुष 
को पुरुष मानकर और स्त्री को स्त्री मातकर उह जलग-जलग तरह की योग्यता 
प्रदान की है ? कदापि नहीं--प्लेढो उत्तर देता है । सामा यत मनुष्य नारीकी 
अपेशा प्रत्यक “्यवहार मे सहज श्रेष्ठ है सामाय वियिप्ठता उसक पक्ष म है 
कि तु निश्चित गुणा वी स्वाभाविक दन एक म॑ भा नही है। यलि यह ठीक है 
ता स्‍त्री स्त्री क बीच स्वाभाविक गुणयुक्तवा क वमे हो अनक रूप हाना चाहिये 
जस भनुष्य मनुष्य के बीच दिखायी देगे। कुछ स्त्रिया में दशन विषयक सामथ्य 

शेप रुप स॑ हाती है वुद्ध म युद्ध स्रम्व घी और इसी प्रकार अयाय रुचियाँ। 
भवएव बह्तुस्थिति प्रवत्ति क विपरीत नही उत्तक थनुकूल ही है 7वकि विद्यमान 
प्रिस्थितिया भप्राइतिक हैं। 


तो नारीशिक्षा सम्बी प्रस्ताव कहा तक सम्भव है---उस हम दख चुबे हैं। 
जब उसकी वाठउनीयता अथवा कालोपबुक्तता के पत्र में प्टटो वए तक यह है कि 
राज्य के पुरुषा और नारियो दाना वा उसका उनति मे यथाशक्ति समथ होना 
चाहिय। यहि शिशा की निश्चित प्रणाली सदाचारी पुरुष का निर्माथ कर सकती 
है तो इसी स सटाचारिणी नारी भी बन सकती है । इसलिए थशासक्वंग व॑ लिए 
जिस अध्ययन और विशेष रुचिया वा पाठ्यक्रम रपा गया है स्निया को भी 
उसके अनुसरण का लाभ मिलाया चाहिये । इस प्रसग मे प्वेटो ने जिस सिद्धातत 
से चर्चा झुरू का था वह फिर उसे दोहराता है जिससे शुभ या वल्थाण की 
उपलाध हो वही सु”र है बेवन वही वस्तु असु'टर या अभद्र है जिससे क्षति 
अथवा जपकार हो । 


इस चचा म॑ स्त्रियों के अप्रिकार का विचार क्या गया है परतु उसके 
आधुनिक स्वरूप वा लशमात भी समावेश नहीं है। जनमण्टल के प्रति स्त्रियों 
के जो कत्त य हाना चाहिये, कवल्न उप्ती दृष्टि से इस बात का महत्त्व है। स्त्री 
वग के साथ अयाय जिया गया है इसलिए प्लेटो उनकी चिक्षा वा प्रस्ताव नही 
करता । उसकी हृष्टि म जनमण्डल का हित सर्वोपरि है और स्त्रियां वी शिक्षा 
उन्हें इसी हित म॑ समथ बनाने के लिए है | कौन जाने एथेसवासी स्त्री शिक्षा 
के प्रस्ताव को नारी समाज के लिए हितकारी मातता था या नही । अधिक सम्भव 
यही है कि उसकी दृष्टि म स्त्री की श्रतिष्ठा उस जहाँ का तहीँ बताये रखने में 
है अयथा वह बडे झझट म॑ पड सकती है। प्लेटो की इस मायता का सण्डन 


माम्यवाद और युद्धोपयाश सम्ब'ची उत्क्म श्श्व 


नही दिया जा सकता हि जतमण्डल के खुद गयाव वे समान अय कोई विषय 
पहत्वपूण् तही है। जिस प्वेटो जनमश्ल्ल का बायाण मानता है उत बहुमस्पव 
पपृष्य स्दीवार वर उसे । यह साजन से भी दिसी वो अडदन नहीं है जि जन 
मण्डल भे जितनी अधिक प्रबस सहयोग भावना होगी और प्रत्वरजन जितना 
अधिव' यांगटान करेगा उतना ही ऊनमण्डल वा सुर सात्ताप बढ़ेगा। पन यह 
है दि स्त्री शिलरा वे द्वारा जनमण्डत के श्रष्यटित थी बल्पना बा सावार वरने 
बा उत्तम उपाय बया है। स्त्री और पुरुष वा यावजनिय वल्याण वे बाय मे 
जिस दग मे सत्योग मरना चांहिय बह प्वेटो वी अपेलाइत ग्रवीण हृष्टि या 
धातव' है । उमक अनुसार मज्रणात्यक शासनितर और सना विपयक वाय ही 
प्रमुष सावजनिव' बवत्तथ्य हैं। विशतु बह बात अब स्पष्ट बर दनी चाहिये वि. 
संस सट्स्य क्षयवा सनिब' वे अतिरिक्त हजारा रीतिया स समाज वी सदा मे 
यांग दिया जा सवता है। हम यह समयतयां होगा कि प्लेटा के सिद्धान्त और 
उसने विशिष्ट प्रयोग में जो अन्तर है वह बहुत पृद्ध तालोन परिस्यितिया 
कर परिणाम है| निविदाल सत्य है दि स्थिया और पुर्या से जितन! क्षिक 
सहयोग होगा ना ही अधिक युख मावीप बड़ेगा। पर तु इस सिद्धा त के प्रयोग 
बगने व विषय मे स्वयं प्वटो ने इपकी आंल्ाचना का सागर सुझाया है) हम 
उसके निषप्वय था सण्ल्न स्िफ इतनो कहुपर नहीं कर सफत जि पुर्प और स्त्री 
भिन्न हैं. हम पूरी तरह इस प्रश्त का समापान ब्रा पड़ेगा वि उतरी भिन्नता 
के पहलू कोन-स हैं । इस प्रश्न पर विचार बरते हुए अरस्तू इस सिद्धाल्व स 
आरम्भ करता है कि रभ्री और पुन्प बे बीच गा आवर या भेट है बह मूवत 
उनके सामाजिक कत्तव्या पर प्रभाव डालता है । उ हें समान बाय कदापि नही 
करना चाहिये, एक की दूमरे के वत्त्य मे पूरक होता चाहिये । इस हृष्टि से 
क्षुद्र पशुआ स तुलना करके ध्लेटो जा दात रखना चाहता है उसत कोई तथ्य 
प्रकट पही होता । मात भी ले जि कुछ सास पगुआ थे नर और मादा फे चरित्र 
में बहुत बड़ी विश्नाता नहीं टिखायी देती तो इसका मुध्य वारण यह है कि ये 
मनुष्य के सभान उच्चक्राट्टि बो विकसित अवस्था में नहीं पहुच सके। मनुष्य 


सर्वोपरि विकप्मित द्राणो है इसी कारण उसके यौवन भेल्भाव भी चरम श्रेषो 
जे हैं। 


२ इम तक्पद्धति वी दुसरो 'तरग' का विषय परिवार प्रथा को लासक्वग 
के जिए समाप्त करना है ! उसद स्थान पर राय-परिवार वा गठन किया 
जाना चाहिये जिसके द्वारा राय का सबसे महत्त्वपूण जनसमुदाय एक महाव्‌ 


१३२ घ्लेटो क रिपब्लिक का विवेचन 


मित्रता या भट है क्मि खास बात का उतम अततर है--यह अधिक विचारणीय 
है और क्या इस भेट से उनके लिए परिश्चित जिये जानेवाल क्त य की यांग्यता 
प्रभावित होती है ? यही तथ्यगत प्रदन है । प्लटा पूछता है षया प्रद्वति ने पुरुष 
को पुरुष मानकर हर स्त्री को स्त्री मानवर उ ह जलग-अलग तरह की योग्यता 
प्रटान वी है ? कदापि मही--प्लेटो उत्तर देवा है । सामा यत मतुष्य नारी की 
अपेक्षा प्रत्यक “यवहार मे सहज श्रेष्ठ है सामाय विधिष्टता उसक पक्ष म है 
किन्तु निश्चित गुणा की स्वाभाविक दन एक मे भी नही है। यहि यह ठीक है 
तो स्त्री सनी क वीच स्वाभाविक गुणयुक्तता के वध्त ही अनक रूप होना चाहिये 
जस मनुष्य मनुष्य + बीच दिखायी ह”गे । कुछ स्त्रिया म दशन विषयक सामथ्य 
विशेष रुप से हाती है बुद्ध म युद्ध सम्बंधी और इसी प्रकार अया“य रुचियाँ। 
अतएव वस्तुस्थिति प्रवत्ति के विपरात नही उप्तक अनुकूत ही है जबकि विद्यमान 
परिस्थितिया अप्राह्ृतिक है । 


ता नारीशिक्षा सम्बधी प्रस्ताव कहा तक सम्भव है---उस हम देस चुके हैं। 
अब उसकी वाउनीयवा जथवा कालोपयुक्तता वे पक्ष म॑ प्लटा वा तक यह है कि 
राय के पुरुषा और नारियो दोनो को उसवी उन्ति म॑ यधाशक्ति समथ हाना 
चाहिये । यहि शिक्षा की निश्चित प्रणाली सदाचारी पुरुष का निमाण कर सकती 
है तो इसी स सदाचारिणी नारी भी वन सकती है। इसलिए शासक्वंग + लिए 
जिस अययन और विश्लेप रुचियों का पाख्यक्रम रसा गया है स्त्रिया को भी 
उसके अनुसरण का लाभ मित्रता चाहिय । इस प्रसंग में प्लेटो मे जिस सिद्धात 
से चर्चा शुरू का थी वह फिर उसे दोहराता है जिससे शुभ या वल्याण की 
उपलब्धि हा वही सुर है केवल वही वस्तु असु'लर या अभद्र है जिससे क्षति 
अथवा अपकार हो । 


इस चर्चा म॒ स्त्रियां क॑ अधिकार का विचार क्या गया है परतु उसब 
आधुनिक स्वरूप का लेशमात्र भी समावेश नही है । जनमण्टल क॑ प्रति स्त्रियों 
के जो कत्तव्य हाना चाहिये बेवल उसी दृष्टि स इस बात वा महत्त्व है। स्त्री 
वग के साथ अयाय किप्रा गया है इसलिए प्लेटो उनकी शिक्षा वा प्रस्ताव नही 
करता । उसकी दृष्टि म जनमण्डल का हि6त सर्वोपरि है और स्त्रिया वी शिक्षा 
उन्हें इसी हित मे समथ बनाने के लिए है । कौन जाने एथसवामी सती शिक्षा 
के प्रस्ताव को नारी समाज के लिए हितकारी मानता था या नही । अधिक सम्भव 
यही है कि उसकी दृष्टि म स्त्री वी प्रतिष्ठा उसे जहाँ का तहाँ बनाय रखने में 
है अयथा वह बडे झझट म पड सकती है । प्लटो की इस मा यता का सण्डन 


साम्यवाद और युद्धोपयोग स्व घी उत्क्म १३३ 


मही किया जा सकता कि जनमण्डल के सुप्र यताप के समान अय वाई विपय 
महत्त्वपूण नही है । जिपत प्लेटी जनमण्टव का कल्याण मानता है उसे बहुसहपव 
पनृष्य स्वीकार कर लंगे। यह मानमे मे भी किसी को अडचन नही है कि जन 
मण्ल्ल म जितती अधिक प्रवल सहयोग भावना हागी और प्रत्यक्जन जितना 
अधिक योगदान करेगा, उतना ही जनमण्डल का सुखे सातोप बढ़ेगा। प्रश्न यह 
है कि स्त्री विला के द्वारा जनमण्डल के श्रेप्ठटित को वल्पना वो सावार बरतने 
का उत्तम उपाय वया है। स्त्री और पुरुष का सावजनिक वत्याण वे वाय मे 
जिस ढग से सहयोग करना चाहिय वह प्लेटो वी अपेलाकइृत सवीण हृष्टि का 
चोतक है । उत्तक अनुसार मत्रणात्मक शासन्िक और सना विपयक वाय ही 
प्रमुख सावजनिक वक्तव्य हैं| कितु यह यात अब स्पष्ट कर दनी चाहिये कि 
समद सदस्य अथवा सनिक व्‌ अतिरिक्त हेजारा रीतिया सं समाज घी सवा म 
योग दिया जा सकता है। हम यह समझना होगा कि प्लेरों के सिद्धान्त और 
उमके विशिष्ट प्रयोग म जो अन्तर है वह वहुत कुछ तत्कालीन परिस्थितियों 
कय परिणाम हैं। निविवाद सत्य है कि स्त्रिया और पुरुषा मं जितना अधिक 
सहयोग होगा उतना ही अधिक सुख सवाध बढ़ेगा। पर/तू इस सिद्धा व के प्रयोग 
करने के विपय में स्वय प्लेटो ने इसवी आलाचना वा माग सुझाया है । हम 
उसक निष्क्प का खण्व्न सिफ इतना कहकर नही कर सकते कि पुरष और स्त्री 
भिन्न हैं हम पूरी तरह इस प्रइन का समाथात व रना पड़ेगा कि उनकी भिन्नता 
के पहलू बौन-स हैं। इस प्रश्न पर विचार बरत हुए अरस्तू इस सिद्धान्त से 
ओऑरम्म करता है कि स्त्री और पुम्ष क बीच गा आतर था भेट है बह मूलत 
उनके सामाजिक कत्तव्या पर प्रभाव दाता हैं। उ'हें समान काय कदापि नहीं 
करना चाहिय, एक को दूमरे के कत्तन्य मे पूरक हांना चाहिये । इस हृष्टि से 
छुद्र पगुआ से तुलना करके प्लेटा जो बात रखना चाहता है उसस कोई तथ्य 
प्रकट नही होता । मान भो लें कि कुछ सास पगुआ के नर और माटा के चरित्र 
भे बहुत बडी भिनता नहीं दिसायी देती तो इसका मुध्य कारण यह है कि वे 
भनुष्य के समान उच्चक्राटि वी विकम्तित अवस्था मे नहों पहुच सके मनुष्य 


सर्वोपरि विकसित प्राणी है इसी कारण उसके यौवन भेटभाव भी चरम श्रेणो 
के हैँ। 


२ इस तवपद्धति की दुसरी 'तरग' का विषय परिवार प्रा को चासक्वय 
के लिए समाप्त बरला है । उसये स्थान पर राप्य-परिवार का गठत क्या 
जाना चाहिय जिसके द्वारा राय का सवस्ते महत्त्वपूण जनसमुदाय एक महाब्‌ 


१३९ प्वूटों के स्पिट्यित्ष भा वियघन 


बुटम्प मे परिणत हो ायगा ॥ प्राय हर धर यही कोठी है हि ध्वरा के सिडाखल 
और उत बाप उस करते पी व्यवस्पा मे क्षमावद्धता राठी है | यदाँ भी बसा 
हा है। उाया गिदाया मुख्य मी थ्ष्टाम अभिसाया वे बरावर है परसु उतर 
आगुसरण म॑ पिएं जो सर्द या स्यवस्या यह सशाता है उससे रागता है हि धार 
गम्याा शिनी ययर था । विर था उस कथा को ए मो मे नही उद्यया जा 
शराशता अथवा पे उसर प्राय हो अगस्भव बद्पर राग जिया जा सहता है । 
भे प्लेटों गया दंग गे साघ रहा है तो यत् पता लगाना होगा दि दिस प्रयार 
गयती हुई है। उसने अपाया प्रशशाव दो कारणा पर आधारित जिया है. पहता 
आपार मह है वि जागण्त्स मे विषु ज में वा रष्या निर्षारित रा हतु एड 
प्रणाती हा तो इससे भी अधिष महह्यपृष् जाय हणु सगोपा का भौर सजग 
बह । दुगरा आपार यह है ति जनमण्डल मे विदिय भ्रएार की स्वायपरता गभ 
मरते उगक आरमबस की वृद्धि की जाय कपाति प्यटो कौ विघार मे विधमान 
बुट॒ए़ढ प्रष! ९ बारण अथया उससे सम्बद्ध टोन रो जाम"इल मे शवार्पपटता बा 
भाह्ख्य एंता है । 


(ओ) पर कुल पशुओं व साथ मित्राह बरक अपना बात या आरम्भ दरगा 
है। उस बोई उचित कारण वर टिएापी हता जिसमे अनुयार हम घर॑सू जान 
यरा मे पावा पाषण जगा गायधाना मयुष्य सस्यात यो सशाख मे ते रहें । 
मटि पराततू पु भी नस्य और वियाग महत्यपूष है सो उगय वहीं अधिर 
मदृत्त्वपूण मगुष्यजाति प्राणिया वा पागाय होना पाहिय। इसी उदय से प्वटो 
एये प्रशरा प्रथधासी वा विवरण बरता है जिस# द्वारा शारययग की सस्ताय 
वा जम और सगापन राय 2िर्या करा रह और यगानिए सिद्धा ता व अनुसरण 
गे उस तियमित किया जाये । आपुतिष' समय मे अनंत विद्वान्‌ प्लटो ब' इसी 
बियार में समान इस प्र्न पर गम्भीरतापूदय अध्यय7 कर रहे हैं। यह बात 
स्वयसिद्ध है कि जायमप्थ्ल ये गहस्यगण जिन परिस्थितियों म जम लत हैं वे 
अत्यधिष मःवत््वपूण है और इस साधारण सथ्य बी अवरवना के परिणाम बहुत 
ब्यापप रूप से पातव है । सजिन समस्या यहू है वि पुर्प तथा स्त्री थी मान 
सिय रचना या ध्यात मे रखवर फह़ोँ लव यिवा? यो नियमवद्ध किया जा 
सवता है ? “वटों यह स्वीवार बरता है कि छव वा याजनावद्ध प्रणाली ब ₹प 
मपरिणत करब ही इस क्रिया वत यरना सम्भव है अयधथा यह व्यवस्था टिकाऊ 
नहीं होगी । पर तु जिन छोगा था एस निय त्रण्यद्ध व्यवस्था म रहना पड़ेगा 
इसके विपक्ष मे उपबे बारण सचमुच युक्तिपृण हैं। यह बभी सम्भव नही है हि 
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ज्ेष मी लोगो के अनिरिक्त चुद परफक्रदीष भनुष्य विगे भी जपुमपान म 
पिल जायें जित पर यह विश्वास किया जा सके कि वे सचमुच इस प्रणाली व 
कुशनतायुदतद' सचावत से दूसस वा जीवन का नियमवद्ध वरते में सफल हो 
मत । फिर इस ढंग से मनुष्यस्मूत या नियम मे जक़डठ हवा उड पशुतुत्य 
व्यवहार के मोग्य मानता है उसे विचारशीलत्व वी अवा है) इसी को दूसरे 
जुग से कहा जा सवता है. घरव्‌ पणुआ वा पालन निश्चित उद्देश्य वी पूवि स 
किया जाता है। मल पाएन वी व्यवस्था उन यगुजा के लिए बहुत अधिव' हिंता 
बढ़े मे हो परतु उमा वस्तित्व मनुष्य के सुप्र लःतोष बी दृष्टि स है| सायक 
हाता है। ”सी पद्धति वा मनुष्य समाज है लिए उपयोगी समयने वर आशय 

गह हा जाता है कि कुठ घोड़े स वोग शेप सभी व्यक्तिया वे अर्थात बहुसहप्क 
भरनुष्या वे' जीवन का लट्म निरिचत करने वे! अखियारी मान लिये गये हैं । 
दासता वो मानवता के प्रति जधय दुत्य माना गया है क्याकि गुतामी मे 
मनुप्य वे साथ शुद्र पु के समात व्यवहार स्थिर जाता है, अपन जीवन वी 
शतिविधि तय बरने के उप्तके अधिकार वी अवहठता की जाती है । योजनावद्ध 
प्रणाली से गुवामो को पदा करगा ता इस गहित दुष्ड्रत्य वी परम सोम हा 
जायगा। जिस पद्धति स मुष्प जाति बा एक समूह इतना सत्ताधिवार-्सम्पन्न 
कर लिया जाये कि बह दोष विशाल समूह वा जीवन नियाजित बरन लगे, तो 
उमर गुनामी प्रथा जैसा ही अक्षम्य अपराध माना जायगा । 


(का) अपनी घोजना ने समयन मे प्ले जो दूसरा हक अस्तुत्त चरत्ता है 
उस पहले की अपेखा अधिर सहत्यपूण समझता चाहिये ( इस तकपद्धति मे 
प्लेज न नागरिक और राज्य के सम्बधधा की अपनी कल्पयता को अत्यव प्रभावी 
ठग से निरूवित किया है । प्राय कहा जाता है कि इस और इसके पूत्र क त्तक 
का भूलरोप व्यकत्तिद की उपभा है अथवा वह समवाय (जनमण्णल) वे नाम पर 
व्यक्ति के अधिकारों का बलिदान है। कितु इस बब्टों से भी हाप या यथाय 
सक्ेत नहीं मितता या इनम प्लेरों के युग से आज तक जो प्रगति हुई है उत्तका 
समुचित विचार प्रकट नहीं होता । हम और प्लेटो लगभग समानष्पेण अभी 
तक यह मानने को तैयार नहीं हो सब हैं कि व्यक्ति को स्वत अपने और अपनी 
सम्पत्ति के वियय म स्वच्छानुमार बुछ भी करने का अधिकार है अथवा अपनी 
साताने के नि्मित्त उसका यह हर है कि वह समवाय (जनमण्डल) के हिता को 
पिलाजलि दे दे । व्यक्ति का प्रत्यक' अधिकार दूसरा की स्वीहृति पर निभर है 
और कुद शर्तों के वारण उपभोग्य है । हम यह मानना पड़ेगा कि व्यक्तित्व तथा 
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जनमण्डल मे परस्पर अथ विरोध नही है जसा व्यत्तित्त और जनमभण्डल रे 
घ्वनित होता है। इस प्रतिबुलता म जा वपम्य जान पड़ता है वास्तव मे वह 
व्यत्तित्व व भिन्न रूपो वी विषमता है। अथवा मनुष्य जितन व्यापक लट्षय या 
सीमित लक्ष्य के साथ अपना तादात्म्य मानता है वही उसके व्यक्तित्व वा विभेद 
है | उलटवर कह ता कोई जनमण्डल ऐसा नही हो सकता जो व्यत्तिनसमूह 
का जनमण्डल न हां अथवा उसके स्त्री पुरप सम्मिलित जीवन या हित के बरा 
बर भागांदार न हां | सम्मिलित जीवन म॑ या हित मे हाथ बटाने व॑ कारण 
व्यक्तित्व व॑ यथाथ रूप म कसी प्रकार की यूनता नहां आती । यदि जनसेवक 
यथाशक्ति जनसेवा म अनुरक्त रहता है तो इस वाय से उसके व्यक्तित्व पर बोई 
माँच नही आती । नितात कृपण के समान वह अपने आपको निर्धारित कतब्य 
मे समर्पित करता है। यहाँ तक कि' जब मपुष्य अपना व्यक्तिग्तत सत्ता नो 
सम्मिलित हित मे पूणरूपेण डुवा देता है और उस दूसरा के हेतु जीवित माना 
जाता है तब भी वह अपना व्यक्तित्व खां नही दता । एस मनुष्य का व्यक्तित्व 
विशाल हां जाता है। इस अभिप्राय म प्लेटो व्यक्तित्व क उमूलन अथवा ना 
की वल्पना नही करता प्रत्युत वह सयुक्त हित वी भावना स व्यक्तित्व क यथा 
सम्भव चरम उत्कप का विचार प्रस्तुत बरता है । 


इस प्रसंग म दो प्रचलित वक्तया का अभिप्राय जान लना लाभकारी होगा 
सयुक्त हित भावना तथा यह लोकोक्ति वि सस्थान विवेकद्दीन होत हैं जो सयुक्त 
हिंत भावना म निहित हमार प्रयाजना का खण्डन करती जान पडती है। सयुक्त 
हित भावना का आशय यह है कि यत्तिजन म एक सम्वेदन को अनुभूति है 
जो उस वशीभूत कर लेती है । सना वा एक सनिक जब उमके अभीष्ट से उत्ते 
जित होता है तो उम यह नही लगण्ता दि यह उत्तेजना कोई विजातीय आवेण 
है | हम जानते हैं कि इस उत्तजना के प्रभाव में रहकर कभी-कभी मनुध्य ऐसे 
काम कर लिखाता है जो इसब अभाव म उससे अपेघित नही थे विन्तु जब वह 
इस आदइचयकारक क्तृ ८्व का परिचय देता है तब उसके व्यत्तित्व वी रचमात्र 
क्षति पही होती । प्वेटो इसी बात को हृढतापूवक ग्रहण करके चलता है। बस्तुत 
बह बहता है कि यति प्रत्येक मनुष्य निर तर उसी भावावग में बना रहे जिसस 
प्रदछ राष्ट्रीय सबय छे सभी मदुप्ण आदालित हुआ करते है कं पालव जीवन 
का आदश सुलभ हो जायगा । हम कहे वि यह असम्भव है पर तु प्रत्यक आद ! 
एसा ही है। फिर भी इसी कारण से आदश वी गुर्ता कदापि कम नही होती। 
भरस्तू का मत है कि कुटुम्ब को भग करके उस बड़ पमाने पर फिर सगठित 
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भरते को प्लटी थी याजना पिदिप्ट ध्येय वी पति बटापि यही बर सबत्ती । चह 
गधाथ कौटम्विय भावना पा निर्माण इतने घड़े पमाने पर नहीं व रंगी । जनसण्डल 
के सदस्या म परिवार प्रेम एक स्वाग सा रहेगा ! इस आलोचना में शापी सवाई 
है ; घही उन अनंष' दिलारों दा रमरणए दिखाती है जिनद दल पुर लोग सस्याना 
को विवेव हीन वहन को लाचाग हात हैं। 


यह दाजपरहित सत्य है कि जब बई मनुष्य एश साथ दाम परते हैं तब 
उनवा दापित्ववोध उत्लद हाने वे वजाय बहुधा नि सत्व हा जाता हैं। लमिन 
इस दा मे भी दूसरा मे साथ वायरत हान व यारण आदसी व व्यक्तित्व वा 
नारा नही होगा । असल मे इस प्रवार उस एक न व्यक्तित्व का आभास मिल 
जाया करता है। पल्पना वी दृष्टि म साधारण व्यक्तित्व मे यह नया व्यक्तित्व 
घटिया लगता है जबदि पहनते दर प्रसगा मे बणित व्यक्तित्व ्रपस्व र जात पता 
है ( 'यरथान विवबहीर होते हैं! और 'गबद( बएझ दिसी वा बाम पही रहता 
जमे बथन एक महर्वपूण तथ्य को सम्मुस रणन हैं । मनुष्य स्वभाव एप सीमा 
में बधा होने व वारण वास्तव मे उसी व भीतर सम्मिलित जीवन त्रिंठा सकता 
है । इतना ही नहीं यहि इस लिशा मे मानव प्रदृति पर अनावश्यक दवाव डाजा 
जाये तो! सचमुच एक हृद तक यह समुत्त जीवन या निर्वाह तो मर लेगा किंतु 
इसके पत्स्वरुप व्यक्तित्व विवास वी उच्चता सा जादगी । जब यह बहा जाता 
है कि प्लेट? व्यक्ति क अधिवारः बा अपना बरता है तो असल बात यह है दि 
चह सत्य वे इस आधे भाग को हृढ़तापूवक ग्रहण नहीं कर पाया । 


अब हम इसी म'तब्य को बुदुम्र म प्रयुक्त बरव देंले + प्लटी (जए बहुतरे 
दुष्वरमों को बुट॒म्व क साथ सम्बद्ध बरता है, नि सादेह वे बहुत बुछ सच हैं। 
बह मुटुम्य वो नीच और शुद्ध स्थाथता था बद्ध मानता है| वहुधा ऐसा होता 
भी हैं। स्वजन यक्षपात था सारमुत प्रयोजन एक उदाहरण है| इतिहास साक्षी 
है वि उसके बड़े-वड कुत्सित कर्मों का सूपात वदगत स्वार्थों वा परिणाम रहा 
है जो सचमुच बड़े दमन पर बुर॒प्ठपठ हित ही है । कुदुम्व सस्‍या पे साथ -ुढ़े 
हुए भामदा से बढजर मनुष्य वो स्थायपरता का नग्न प्रदायन भ यत्र दखने नहीं 
मिलता | कितु बुटुम्य के अनिरिक्त अयत्र पही भी स्वाय त्याग वे इतन गौरव 
शाली प्रमाण नही मित्र सकते | जितने सराहनीय गरिमापूण सरक्मों बे उदाहरण 
सिलत हैं उससे स अनव मनुष्य और नारो के प्रेम अथवा भाता पिता तथा 
सम्तान के प्रेष वे परिणाण हैं कप इसी ठग्ह निताठ गहित आचरण भी इस 
कारण प्रवट हुआ है । सच ता मह है कि दृटुम्ब म ही मनुष्य के व्यक्तित्व वर 


१३५८ प्लेटो क॑ रिर्पी लक या विवेचन 


परम उत्तट स्वरूप अपने आपगरी प्रकाशित करता है चाहे वह शुभ हो अथवा 
अशुभ । हस प्रकार वस्तुम्थिति स्पष्ट होने पर प्यटो के अस्ताव से उत्पन्न समस्या 
यहू है. मानव स्वभाव मे निश्चित मूतवत्तियाँ है जो जमयात हैं और उमूलन 
ब पर हैं। इनम स्वाथपरता और नि स्वाथ भाव की समान योग्यता निहित है। 
ऐसी दा में इनसो और इनक फ्लस्वरूप निरमित सस्थाजा को उत्तम प्रकार से 
डितकारी बनान वा क्‍या उपाय है ? प्लटो क मतानुध्तार पहन तो इन मूलव त्तिया 
को ऐसे अवसरो से ययासम्भव दूर रसना चाहिय जिनव कारण व स्वायपरायण 
हो जाती हैं और दूमर इवहें ऐस अनुकूल वातावरण मे तथा व्यापक देत्र में 
सुहीक्षित बरना चाहिये ताकि उनम नि स्वाथभाव कूट-कूट कर भर जाये । हमे 
बरबस कहना पड़गा वि दूसरी प्रक्रिया असम्भव है। यदि इस कार्या-वित वरन 
बा यत्त भी दिया जायगा तो उसका फत बही पनाला स्नेह होगा जिसे अरस्तू 
पहले बता चुका है। उचित यही है कि जिन मूलवत्तिया म॑ कुठुम्ब का निर्माण 
होता है उहेँ गलावर क्सी श्रेष्ठ साँचे म ढातने का यत्न न बिया जाय, वे 
जप्ती हैं उहहें उम्री रूप में स्वीकार करके उत्तम लक्ष्य की हृष्टि से उनका सुझुचि 
तथा शिक्षा के लिए उपयोग किया जाय । राज्य वो हम एक विराट कुटुम्ब नही 
बना सकते । पराएु कुठुम्ब जीवन को हम इस तरह सुसस्द्ृत्र अवश्य कर सकत 
हैं क वह राज्य थी संबा मा उत्तम साधन वन जाये । यह सम्भव है कि कु टुस्ब 
की सस्‍्था मे जीवत के आरम्भ से नि स्वाथ ता का ऐसा वीज बोया जा सकता 
है जो कुटुम्व की सीमा स सकुचित न होकर वसुधव कुठ्ुम्बहम मे परिणत हो 
जाये । 
प्लेटा के साम्यवात की जालोचना मे अरस्तू का निता त स्पष्ट और व्यापक 
आतेप यह है कि एकता के गुण की जतिरत्रित कल्पना ही प्वटों की मौलिक 
आंत है। इस आलोचना को और सही ढग स या थ्यक्त क्या जा सकता है कि 
व्लेटो कः मन में एकता की धारणा एक्गी और स्दोप थी। उस ठीक तरह से 
यह भान ही नहीं हुआ कि मानव समाज म ववल नातात्व के माध्यम स हा एक्ट्व 
को उपलब्धि हा सकती है । आदश राज्य वही कहूला सकता है जिसम वयक्तिक 
भिनता के लिए विटाल क्षेत्र खुला हो और इसके रहते हुए भी एकता का परम 
लाभ मिल सके । 
फिर से प्वेटो वे इस प्रस्ताव पर विचार कर लना चाहिये कि सन्‍तानोत्पति 


मर्यादित बी जाये । जिन बहुसस्यक विद्वानों ने इस बात पर अध्ययन किया है 
व॑ प्लेटो के समान स्वीकार करते हैं कि सतातात्पत्ति एक अत्यत महृत्त्वपूण 


साम्यवाद कौर युद्धोपयाग-सम्बघी उत्क्रम १३६ 


विपय है जो जतमण्डल व बल्याण में विचारणीय है| इसीलिए इस प्रक्तिया को 
तत्सम्वाघी उत्तम चान से शासित करना जरूरी है। जनमण्डल व॑ सभी सदस्य 
बहुनेरी दूसरी बाता वी अपेशा इस मामले मे अपने दापित्त्व के प्रति अधिव 
सजग रहें । परतु प्लेटा अपने लक्ष्य यो सिद्धि के लिए वनिषय प्रतितित और 
सवसत्ताधिकार सम्पन्न ध्यक्तिया के हाथो मे सातानोत्प्ति वा नियमन सौंप 
देना घाहता है! इसके विपरीत हम सब प्लेटो व उद्देश्य की पू्ति का एड हो 
माग उचित समझते हैं। समूचे जनमण्टल म मातानांलत्ति से सम्बीधत ज्ञान का 
प्रचार प्रसार क्या जाया चाहिये) इसप साथ जतमानस में उप्त उत्तरदाधिव 
कत समथ बौघ भी जगाना चाहिये जिस प्लेटो गुछ चुन हुए लोगा वे! हाथो 


में रप देता चाहता है | टीक है कि यह भ्रद्षिया बहुतमाद गति से क्षग्रसर हो 
सवेगी । 


विवाद व इस छोर तक पहुचन के बाद विषया-तर हो जाता है और ग्ृद् 
को रीतियो या प्रसण चस पडता है / इसी के सहारे सुक्रात इस सवाल से 
बचता रहता है कि जिस साप्ाजित्र' स्थिति का उसने जिन्रण किया है वह 
व्यावहारिक है अथवा नहीं । आरम्म में घह समझाता है कि बच्चों वो किस 
विधि से पालन ब रदे सनिव दनाया जा सकता हैं और फिर भागरिरों क परस्पर 
आचरण का निरूपण करता हुआ "श्रुआ वे साथ व्यवहार की रूपरेखा देता है। 
इस सारी चर्चा म मध्ययुगीय शौय दी बई विचित्र परुवधारणाएं प्रकट हुई हैं । 
तरुणा यो साम तपद भ्रहण वरना चाहिय, स ये कौशल वे सम्बवप से प्रेम की 
भैरणा आवश्यक है, बविना युद्ध वी दासी के समान उपयोगी और इसी प्रकार 
से भावना तथा नीति वा मिश्रण कई तरह व्यक्त हुआ है। वीर पूजा को प्रबल 
मायता देकर महान्‌ पुरुषो को धामिक सन्‍्ता वी सूची म जोड़ देता एव. नियमित 
किया बना दी जाये | र्म समर स ठेरफी वे प्रणण-पुन्ष का आामन गिरजाघर 
के शीपस्थ सत्ताधीण के समकक्ष कर दिया जाय । रिपन्त्रिक मे डेल्फी के प्रमाण 
पुरुष की चर्चा प्रमुस है। प्लटा मानता है कि यह ग्रोव जाति की एकता वा वेद्र 
हैं और उसके विघटन या विष्यस्त घो रावने के आय साधना मे इसका भी स्थान 
है । इसी प्रसण म उत्त प्रणाण पुरुष णुद्ध थी रीत्तिया को कुछ न कुछ मर्यादित 
बरन का साधन बना दिया गया है ) प्सेटो का फतवा है कि कसी भी सैनिव को 
रणलसेव मे जीवित पकने जान वा जवसर नहा टेना चाटिय और जा व्यक्ति युद्सित्र 
में लम्जास्पद हो जाये उसे समाज मे निम्नतर श्रेणी स रखा जाय | नश्रुओ के 
साथ बर्ताव के यारे म प्लेटो जोर दा है कि ग्रीकजन दूसर प्रीष वासी को कभी 


शड० प्लेटो क रिपीलक का विवेचन 


गुलाम न बनाये | इन बातो से पता चलता है कि उसके मन मे ग्रीकजाति वी 
अखण्डता निर तर भूलती रहती है और वह स्वभावत वयर जाति के आचरण 
क्य विपरीत उतठाहरण मानकर ग्रीकजाति के व्यवहार को आक्ता है । इसी 
भावना से वह युद्धननित रीतिया को निर्धारित करता है। यही कारण है कि 
वह प्रीकजाति के लागा वी कंवल दासता का विरोधी नही है बल्कि युद्धघत्त आय 
दुष्कमों को भी नि दनीय मानता है जिनस ग्रीकजना मे वमनस्य की परम्परा बने 
और वह हृढ हो जाये । माँ दरा म चास्त्रापण् भूमि का विष्वस निवासग्रहा को 
जलाना भादि की उसन भत्सना वी है । वह चाहता है कि ग्रीक जनता के परस्पर 
युद्ध का गृहपुद्ध माना जाय बघ युद्ध नही क्योकि सभी ग्रीकजन एक ही जाति 
क सदस्य हैं। उसका कथन हम पेलोपानशियन युद्ध का स्मरण दिलाता है जसा 
धूसीडाइडीज़ के लेसन मे चित्रित है। जसे जसे वह युद्ध बढता गया उस एक 
वग का दूसरे के विरद्ध सामाजिक सग्राम का स्वष्ष्प मिलता गया और इसके भयकर 
परिणाम हुए । लगता है कि स्पार्टजाति ने प्लटो क कुछ सिद्धाता का अपना 
लिया था| मृतक सनिक क॑ चाव को क्तिना और क्लेश देना--इसकी मर्याटा 
बता दी गयी । इसी प्रकार प्पूटाक के अपाफ्थगमारा लक।|निका मे लाइकरगस के 
मुख से जो बात कहलायी गयी है वह प्लेटो के कथन से बहुत मेल खाती है । ग्रीस 
मे स्पार्टा के लोग ही ऐसे थे जो मटिरां म अपन शस्त्र अपित नहीं करते थे जिस 
बली परोमनेस वे द्वारा -यक्त कराया गया है। पराजिता को अपने साथी मृतक के 
दफ्ताने की इज़ाजत न देने क उदाहरण ग्रीस मे बहुत बिरले ही हैं और यदि 
कभी इस तरह मनाही की गयी तो उसे घृणास्पद माना जाता था। द्वितीय पबित्र 
संग्राम में फोशियन जजो को मृतक सस्कार की थाना नही दी गयी थी। ईगोस 
पोटामी मे अपने एथे सवासी मृतका को बिना दफनाय॑ छोड़े जाने पर लिसण्डर वी 
कटु भत्सना वी गयी थी । 


युद्धकाल मे ग्रीवजनो दे परस्पर -यवहार की चर्चा करने के बाद प्लेटो वबर 
जाति को बिलकुल अलग श्रेणी मं रखकर अपनी वात खत्म करता है, उनके साथ 
ग्रीजजन चाह ता, युद्ध मे वही बताव कर सकते हैं जो वे अपने बीच किया करते 
हैँ । यह वात आइचयजनक है कि कतिपय महाव्‌ विचारकों की हृष्टि मानवा 
घिकारो क' विषय मे क्तिनी सकुचित रही है । 
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१४० प्लटो क॑ रिपब्लिक का विवेचन 


गुलाम न बनाये | इन बातों से पता चलता है कि उसक मन में ग्रीकजाति की 
अख़ण्डता निरतर भूलतो रहती है औौर वह स्वभावत ववर जाति के आचरण 
का विपरीत उदाहरण मानकर ग्रीकजाति के व्यवहार को आक्ता है| इसी 
भावना से वह युद्धजनित रीतिया को निर्धारित करता है। यही कारण है कि 
वह ग्रीकजाति के लोग! की केवल दासता वा विरोधी नही है बल्कि युद्घत आय 
दुष्कमों का भी नि दनीय मानता है जिनस ग्रीकजनां मे वमनस्य की परम्परा बन 
और वह हृढ हो जाय । माँ दरा मे गास्त्रापण भूमि का विध्वस, निवासगृह्ा का 
जलाना भआादि की उसने भत्सना की है । वह चाहता है कि ग्रीव-जनता + परस्पर 
युद्ध को गृहयुद्ध माना जाय वध युद्ध नहीं क्योकि सभी ग्रीकजन एक्ही जाति 
के सत्य हैं। उसया कथन हमे पेलोपानेशियन युद्ध का स्मरण दिलाता है जसा 
थूसीडाइडीज के लखन म॑ चित्रित है। जप्त जसे वह युद्ध बढता गया उस एक 
वबग का टूसरे के विरुद्ध सामाजिक सम्राम का स्वरूप मिलता गया और इसके भयकर 
परिणाम हुए । लगता है कि स्पार्दाजाति ने प्लटो क कुछ सिद्धाता को अपना 
लिया था। मृतक सनिक के शव को कितना और बतेश देना--इसकी मर्यादा 
बना दी गयी। इसी प्रकार प्यूटाक क अपोफर्थगमारा लकोनिका में लाइकरगस के 
मुख से जो बात कहलायी गयी है वह प्लेटो के कथन से बहुत मेल खाती है । ग्रीस 
मे स्पार्टा के लोग ही एसे थे जो मटरा में अपने शस्त्र अधित नही करते थे जिसे 
बलीथोमनेस के द्वारा “यक्त कराया गया है  पराजितो को अपने साथी मृतकों क 
दफ्नाने वी इजाजत न देने के उठटाहरण ग्रीस म॑ बहुत बिरले ही हैं ओर यदि 
कभी इस तरह मनाही की गयी तो उसे घृणास्पद माना जाता था । द्वितीय' पवित्र 
सग्राम म फाशियन जजा को मृतक सम्कार की आता नही दी गयी थी | ईगोस 
पोठामी मे अपने एथे सवासी मृतको को बिना दफनाय॑ छोडे जाने पर लिसंण्डर की 
कटठु भत्मना की गयी थी । 


मुद्धकाल म ग्रीर॒जना के परस्पर “यवहार वी चचा करने के बाद प्लेटो बबर 
जाति को विलकुल अलग श्रेणी म रखकर अपनी बात खत्म करता है, उनके साथ 
ग्रीमजन चाहे तो युद्ध मं वही बताव कर सकते हैं जो वे अपने बीच किया करते 
हैं । यह बात आश्चयजनक है कि कतिपय मटात्‌ विचारका की दृष्टि मानवा 
घिकारा के विषय में दितनी सकुचित रही है । 


कि 


दर्शन तथा राज्य 


इस मध्यातर के पश्चात सुकरात सट्टी चाहता कि विवाद वी सदसे महत्त्व 
पृष तृतीय 'तरण' का विचार अब अधिक समय तक रुका रहे | बादश राज्य 
के विपय मे जो छुछ अभी तक कहा जा चुत है वहू बहुत बढ़िया है और हम 
भी इसम वहुत कुछ और जाड सकत हैं परतु क्या यह सम्मव है २ 


साभा-यत आादश का यथाथता वे साथ जो मम्द-घ है, उसके धारे मसुक 
रात बुछ भारम्मिक बातें कहता है ! इसके बाद ही अपो वाक्भण्डार मे सुर 
क्षित विरोधामासी गहेस्‍य व। वह उत्घादन कग्ना चाहता है) बह बताता है 
कि वग्राप्य हांने के कारण ही आदस का गौरव घटता नहा है। हमने शुरू में 
“गाए बदा है? ध्रदद उठाया या और उसदए आशय होता है “यायस्वत अदा 
स्पाय या स्वरूप वया है?” अब हमे यह आशा नही करनी चाहिय कि यदि कोई 
मनुष्य “यायी है तो एक प्रवार पे बह स्वयं मूतिमाल “याय हो गया । इसने मे 
ही संतोष रखना ठीक है कि हम “याय को एवं अनुक्रणीय दौली ये रूप म॑ 
माने जिसके अनुकूल “यायी से “यावी मनुष्य केवेद निकटतम सचाई के साथ 
विचार और निणप बर सकता है। दूसरी तरह प्लटो की भापा मे यह बहना 
पद़ेगा कि! वस्तुस्थिति स्वत जैतों है और जसी वह हमारे अनुभव म॑ मृत होती 
है--इस दोना अवस्पाओं में एक +शश्चित भेद था भतर है ! ठीक यही अतर 
आदश तथा यथायता के दीड का आतर कहा जा सकता है। मानवी वम के 
लिए "याद वी प्रदडति एक से के संभल मान सेने पर हम निर्भत होकर चह 
सबते हैं कि आदग जनप्रण्डल के विषय मे जो निष्वप हमने पाया है, बही 
मानद-जीदन वा सत्य है ६ सच्चा भनृष्य-जीवन अभी तक दिये गये चणन के 
अनुरूप ही होगा। मनुष्य-जीवन वे सभी विद्यमान्‌ रूप या दैलियाँ बुछ सीमा 


श्षर प्लेटा के रिपब्लिक का विवचत 


तक सत्य के मिथ्या प्रदशन हैं। वे सत्य स ओछे हात हैं। यदि हमस यह माँग 
की जाये कि हम आदझ्य की दवयता को सिद्ध करव बतायें तो हम निश्चय ही 
यह वबहेंगे कि कोई आदझ्श यथातथ्य सम्भाव्य नहीं है। और उसे सम्भव मानना 
उसके सम्बंध मे नासमयी होगी । वस्तु वी श्राकृतिक श्रवत्ति ही ऐसी होती है 
कि बाय मे सत्य को धारण बरने वी क्षमता हार अथवा विचार की अपक्षा 
बम हुआ करती है। समस्त आद्यों को यह सामाय सिद्धातत प्रयुक्त होता है। 
तदुनुसार रिपब्लिय थे विपयवणन का प्रि सं ध्यान करके प्लेटो लाज़ (3४४) 
में पुन आग्रह करता है वि उसम उल्लिखित "ली या रूप ही वास्तविक है परन्तु 
क्वल दवगण अथवा देवपुत्र उसका व्यवहार बर सकत हैं । वह 'रिपीविक में 
अपने बल्पित आद' की क्सी तरह काट छाँट नही करता । दसी म॑ उमर सन्‍्तोप 
है कि उसने आदश्य का प्रदशन करवे उस आदटा सिद्ध कर दिया । जब दूसरी 
व्यावहारिक्ता का चुनौती दी जाती है, तब लाचार हांकर वह बतलाता हैं कि 
मानव स्वभाव उसवी निक्टतम उपलोीधि का प्रयास क्सि प्रवार कर सकता है। 
परतु वह इसे नही समझा पाता कि मातव स्वभाव उस आादश को क्सि प्रकार 
प्राप्त वर सकता है। 


आदक् का व्यवहा रगस्य बनाने का ढाय स्वत प्रश्नवाचत चिह बन जाता 
है जिस मूलरूप म मानव जीवन है उसमे कौन सा तत्त्व है जा भार की प्राप्ति 
में धाधा डालता है भौर वस्तुस्थिति मूलत । जसी है उसमे वीनसा ग्रूनतम 
परिवत्तन हो सकता है जिससे मनुष्य आादश बी उपलब्धि में समथ हा जाये ? 
(इसमे निहित अभिप्राय यह है कि मनुष्य का आद'य 'ुभ और उसकी भ्रकुृति मे 
अशुभ का उद्गम वास्तव में एक ही चीज है) एक हां परिवत्तन है जा तुच्च 
नही है परातु शक्य है और जो मानव-जावन व जादश को आविभूत कर सकेगा 
तथा केवल एक ही स्रोत है जिससे मानव जीवन में अगुभ प्रस्फुटित हाता है । 
देशन को सम्पूण प्रभुव्व सम्पतत बनाना ही एक परिवत्तन हू अथवा दूसर शब्ता 
में, राजनीतिक सत्ता तथा दाशनिक अन्तट प्टि वी सहृति या सयांग होना चाहिय 
और इन दोनो उपादाना कय विच्छेद या पाथक्य मनुप्य जाति कः समस्त दु खो 
का मुलखोत है। इस तरह राजनातिक सत्ता तथा दाशनिक अन्तदृ षिटि की 
सहृति का फल यहे होगा कि अभी जितने जाग सत्तासीन हैं उनमे स अधिवाश 
परदच्युत हा जायेंगे तथा दशनश्ञास्त्र में अनुरक्त बहुसस्यक मनुष्य उससे वचित 
कर दिय जायेंगे । 


दलन तथा राज्य हैष३ 


स्वाजावित्र है कि इस जिपेधपुदी प्रतिफत के झारण अ पद पिरोप और 
बोजाहव उत्वस होगा । किसी भी युग के जप्रयप्य विचारवान व्यक्तिया में से 
बहुनेरे इसस मर्माहत हगि चाह वे राजनीतित हा जयया मवीषी । इसी ने स्पष्ट 
हो है कि प्लेटो आगे को चर्चा में अपने पल समयत वा इतना गम्भीर प्रयास 
क्या बरता है। समथन के निमिच वह राजनीतिक नताओं वो अपेला थि७ तने 
क्षीन विद्वाना को सम्बोधित करते का प्रयाम अधिक आवक्य' समझता है । 
शासकों के जनश्नानजनित अनाचार वी अपला वि'तनशील मेथा थे दुरुपयोग या 
अपायय से फ्लित दुराचार पलटा के चित्र का कधिक व्यादुल करते हैं । चतुय 
अध्याय अत्य'त प्रतिमावान व्यक्तिया वो तिरयक्ता अथया उनके हास वी सतत 
व्यधामयी घटना में ओतप्रात है ( हम दशनस शाह का प्रयोग सोमित अथ में 
गरते हैं कि-तु प्वेढा की हृष्टि में दशनत सवतोमुपी मधावी व्यक्ति है। हमार 
विचार से ददवतवत को विशेष प्रवार की प्रतिभा मिला है कितु प्लेटो दशनच वे 
बणन में उन समग्र गुणा वा बिना देता है जो महापुरणा में अपेक्षित हैं । 


विवाद के इस छोर से सप्तम अध्याय के अत तक सकपद्धति भे कही 
व्याधाव नहां होता । अभी विषयवस्तु वी जिस अवम्था वा उनसे हुआ है 
उसी बा अविराम विकास उस खण्ड में लिसनाया यया है । (?) पढ़ते सण्ड में 
दशवतसा की व्यार्या वी गयी है / (२) यटि हम दतवत् व वास्तविक अंधे पी 
ग्रहण कर चुक' हैं तो केवन वन व्यक्तिया का शासव राय में सिवुण मान चना 
तक्सगत है व्याकि प्रूण पुरुष में अपेशित समम्त मूजगुण और श्रेप्टयाएँ दाप 
निक प्रह्डति वी कल्पना से प्रवहमान होती हैं। *ने होना पण्णय को मित्र 
समझने पर हमारे सम्पुष दाटविर प्रकृति कर आठ प्रडरद दावा है और यह 
प्रमाणित होता है कि दगहटासस्त्र का भेयाय प्रमाजन कया है। धदुनुमार (३) 
अगले खण्ड में दटगनप था स्वृ्षप सम्दा दी विद्वाल लिएा भया है और बनाया गया 
है कि घस्तुत दाम वा अभिप्राम क्या है। या प्वेटो दारानिक प्रकृति वे आन्च 
और तद्विपयक यथा तथ्यः में जो जाना माना तया प्रत्य वक्‍ाय है उस विस्तार 
से सममाता है । फरव' यह सिद्ध किया जाता है कि इस तस्या का कारप दाद्यतिक' 
प्रद्ृति तथा उसऊ परिदेश मं सम वय का अभाव है, इन तस्पों के विए स्वय समाज 
दोषा है, समाज उत्कृष्ट स्वभावीजना का अधष्ट औौर व्यय दना वेवा है। (४) 
इसके बाल यह बनाना जरूरी हा जाता है कि समाज क्मि प्द्यर दल 


ह पल के अनुदुठ 
अपने आपको मोडे और किस प्रकार दास निज प्रददि क वरिद २ का उसके लिमिय 
ट्लायह बनाये । अब मे घुमघरम कर हम फिर (२) लिल्ण ही बमम्दा की हरि 


४४ ल्वटों वे रिपरीलिव का विवेचन 


सामुस पाते हैं। अपने परिवेश के राय आत्मा दा समजन तथा परिवच् वी उसके 
साथ अनुबूलता विक्षा मे व्यापक प्रयोजन या विषय है अतए्व दाह्मनिक प्रड्ति 
बी उयी तथा परिवधित घत्पना स आग बदढयार हमारी जिचासा है वि जिस 
सौन्लयदरन का विचार हम पहले बर चुवे हैं, उसवे अतिरिक्त और उम्नत झपय 
मे शिक्षा का स्थरूप बसा होना घाहिय । विज्ञाय विषया ब प्रशिक्षण द्वारा दाए निक 
प्रश्ृति बह परिपोपण अआतत हम दहन वे अध्ययन से अग्रसर गरक रहूया । पष्ठ 
अध्याय से सप्तम अध्याय ये एवं सण्ड मे रसी विपय पर प्रवाद डाला गया है। 
मनुष्य बे अन्त बरण मे दादनिक प्रद्गति का सारभूत तत्त्व उसे वस्तुस्थिति मे! 
अतरय ज्ञान बी ओर प्रेरित करता है उस चतुर्रिवि ह*यमान जगत्‌ के सम्बाध 
भ जिणासु बनाता है और एसे सुवोध्य विश्व म स्वय आत्वगस्त हाक र वह तिवास 
करता है। वि्ञान विषय मनुष्य बे उन प्रयत्ना के प्रतिविम्व हैं जिनसे वह विश्व 
बोष म अनुरक्त हाता आया है । इसी लिए उन प्रयत्ता के प्रवितित हाने से आत्मा 
विश्व गा ज्ञान प्राप्त करने म॒ समध हो स्वती है । य विपय दशमतत्त्व के फल 
हैं जिस प्रकार बला भी इसी तत्त्व वी एक अवस्था या परिणाम है | पिछले 
परिच्छेटा म जिस प्रवार शिक्षा विषयवा सण्ड म कला को आत्मा वी पोषक 
सामप्री बहा गया है इसी तरह भिन्न अवस्था मे विघान विषया का उपयोग आत्मा 
को सुयोग्य बनाना है (६) विवाद वे आततिम सष्ड म सप्तम अध्याय वे भरत 
तक इसी बत्पना वे ध्यावद्ारिक प्रयोग बा निरूपण क्या गया है और अभि 
भावकों बे शक्षणिव जीवने वा यपाक्रम विभाजत अध्ययन की क्रमानुगत व्यवस्था 
तथा प्रत्येक अवस्था भ॑ कालब्यय का समुचित विवरण है। 


(१) सबप्रथम प्लैटो दाटानिक प्रश्मति का विश्लेषण अपनी हृष्टि स करता 
है जिसका लक्ष्य इस मत की पृष्टि है कि बेवल दाझ्मनिक प्रबुद्धता ही राज्य 
स्चालन भमुशल हो सकती है। इस परिच्छेट म हम सावघानो से प्लेटो के मत 
वी जैसा का तसा मानने म आगा-पीठा न करें और अचानक कोई निष्क्प निकालने 
बी उतावली न दिखाय | पहले वह दाशनिक तत्त्व वी जातिगत विषय के रूप में 
अंतिपादित करता है और फिर उसक विलक्षण भेदक स्वरूप को मिलते जुलते 
अय विपया से भिन्न सिद्ध करता है । 


दशनज्ञ शब्ट क सरल अथ को स्पष्ट करके पहले वह उसक जातिगत लक्षण 
प्रस्तुत करता है। दशनच प्रभानुरागी होता है। इस शद का व्युत्पत्तिमुलक' क्षय 
क्षग्रेजी भाषा में नष्टप्राय हो चुका है दाशनिक की अपेक्षा चिसताशील का 
सामा य आश्चय ग्रीक्भाषा के दवा द के बहुत समोष है यद्यपि ग्रीक दाद की 


दश्न तथा राज्य श्डश 


ब्यापकता पूरी तरह उससे व्यक्त नही होती। प्लेटो के युग मं सामाय उपयोग 
भरते समय इस शब्द से एक प्रवार की श्रेष्ठ सम्दृति का आटाय ममया जाता 
था । यह भी शामिल था कि साधारणजन वी बपेक्षा बुद्ध लोग विशेष रुचि से 
कतिपय वियया वी ओर अनुरक्त होने का दावा करत ये । फ्लत राज्यविशारदु 
बलावार, विभानविद्‌ जसे वहुसख्यक विभितत भगुष्य दश पवेत्ता व हलाने लगन थे। 
कितु इस दरानप्रियता का यह क्षमिष्राय कटापि नही था कि ये लोग अपने चुन 
हुए विपय मे चितनशील रहा करते थे कोई चितनजग मत स्थिर करते थे--- 
बेवल इतना ही था जि' अपनी दचि वे विधय मे उच्चाशय से प्रवत्त हुआ बरते 
थे । भाज भी इसा तरह वे अब मे बभी वभी हम इस शब्द वा व्यवहार करते 
हैं। हम बह दते हैं दाशनिक डाक्टर या वकील अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो अपने 
विषय या अवबुरागी है उससे कोई और आवाला नहीं करता जौर न उस विपय 
के सम्ब'ध मं असाधारण सोजवीन करना चाहता है। दरानत वा प्रयाग करते 
समय हम उसम निहित भादावेश क॑ तत्त्द वा भुला दिया करते हैं । दशनच का 
अप है, व” मनुष्य जो किसी वस्तु का असाधारण ढंग से अनुरागी हो | क्या 
आशय है इस अनुराग का ? जब हम विसी मनुप्य को मूलत किसी अस्तु बा 
अनुरागी समयत हैं या उस सौन्दयासक्त दत्त हैं या उसम ज"मजात यशलिप्सा 
मानत॑ हैं अथवा वह मनुष्य स्वभावत सुराधििय है जथवा वह इसी प्रवार वो कय 
रुचि या व्यक्ति हो, तव हम उसम एक प्रकार वा विवेकशू-य उत्साह था बुमुप्ता 
उस कतु के प्रति मानते है जिसवी ओर वह बअत्यत ग्रहणवीद है । सौ श्यग्राही 
पुरुष सहज ही निरतर आमक्तमावी होता है । इससे कारण सौन्दमपात्र क वणन 
के सम्पूण शटपवली का क्षाविष्फार हुआ ताकि सौन्दर्यासक्त की अभिव्यक्ति मे 
मुल्रता का एक भी लक्षण छूट न जाये । एमे लोगो के चित्त म योवन के प्रति 
सहज मुग्यता रहती हैं जिस व सवस्व निछावर क रके' भी बहा मे रखने में सजग 
रहत हैं | यपप्रिय मनुष्य वा भी यहो हाल है. वह सम्मान सत्तार वी अब्यव 
स्थित थूख स नित्य पीड़ित रहता है, संनापपति ने हो सके, ता यप सनानी बनने 
दो बहू छत्पटाता है, विमी भी प्रकार का पद मिले बातें उसके साथ कर उपाधि 
ब्राप्त हा । (यह मान बैठना ठीव ने होगा कि इस वणन मे जो व्यक्त नद्दी है उस 
“ला जावता नही है । उसन विसी निश्चित वस्तु ब॑ प्रति उत्साह के एक पहन 
पर शटूृत जोर दिया है गौर पूरी सचाई के साथ ३ जेकिन यह उल्लप करने मे 
यह घूके गया कि इस ध्रवार क व्यक्तिगत चरित्र विचित्र ढग से दापत्गी तथा 
अविवेश्नील होते हैं) यह अद्मुत और नि सपय तस्थ है वि जय बोई मलुष्य 


१४६ प्लेटो क रिपॉलिक का विवेज्नन 


किसी वस्तु के प्रति उत्हत्तापुवक रुचिमत होता है तव वह अनोखे ढंग से उसवा 
दोपप्राही भी हुआ करता है। वारुणी और प्रभावनिष्सा के सम्बंध म यह बात 
विलबुत्त स्पष्ट है। फिर भी जि आलोचक जालोच्यवस्तु के प्रति उत्माहमय हुए 
बिना नहीं रह सकता । जब हम किसी मनुष्य को एस नाम स सम्बोधित करते 
हैं जा उसवी किसी वस्तुप्रियता क कारण उसके व्यत्तित्व का सार सूचित करता 
है ता हमारा यही अभिप्राय होना चाहिय कि उसकी रुचि शुरू शुरू मं विवेजशुय 
बुभुसामात्र है। ऐस मनुष्य वो तुलना को यक्त बरें तो कहना होगा कि वहू 
नितात अथ्रिष्ट या आदिम रुचि का है उस मनुष्य की जठराग्नि प्रबल होनी 
चाहिये और वह दुष्वोष्य व्यक्ति का विपरीत उठटाहरण होगा ॥ ) 


जब इसे दाटानिक प्रद्ृति मे प्रयुक्त करें | हम उप्ते दाशनिकः प्रहति का 
मनुथ्य नही कह सकत जो सौददर्यानुभूति क लिए विवक्टीन ढग स वुभुक्षित नही 
है। यहा फिर उपयुक्त शब्द वी करिनाई है क्याकि अध्रजी का ज्ञान [थि0७ 
]९08०) शब्” व्यापक अथवोध मे सम नहीं है। प्लेटों सौदर्योपासऊ बे अवगत 
उहे गिनता है जिह हम तानावाक्षी !ब्” स सम्बोधित नहीं करना चाहेंगे । 
बहू ताटक दशव क्लाप्रेमी कोई अय 'यक्ति जिस तेत और कान के मा“्यम 
से सीद्र सुख थी अनुभूति होती है--दन सभी को गणना वह सौदर्योपासक में 
करता है। ग्रौक राब्द से उसका आशय है -चित्तवत्ति का ऐसा प्रयोग जो नवीन 
अनुभव मे सफ्त हा । 

हम इस निष्क्प तऊ पहुचे हैं कि द्नत बह व्यक्ति है जिसम नवीन अनुभव 
कौ असीम जिनासा रहती है और वह उसका जातिगत लक्षण है । कि'तु यह नहीं 
समझ लेना चाहिये कि जिनमे इन लश्षणा का सकेत मिलता है व जमजात 
दश्शनज्ञ हैं। एस चरित के बटुतेर दुमरे लोग भी हैं जिहें दशनच नही कहा जा 
सकता, जसे नाटफ्टर्शी सगोतमर्मी तथा अय बुद्धिमान शिल्पी। इन व्यक्तियों 
के आचरण दरानत से बहुत कुछ मिलत हैं, कम से कम इनम भी विवकूय 
सुखष्णा के प्रति मानसिक चचलता रहती है | परतु प्रश्न यह है कि ऐसे जाति 
शत लक्षणा वी समानता क॑ अतिरिक्त कौन स्री विशेषता है जो दशनन को इन 
सभी “यक्तियों से भिन करती है । यथाय दशनज्ञ वही है जा सत्य वी शोध मे 
निरतर अनुरक्त है वह नही जो प्रत्यक' नवीन वस्तु वी ओर दष्टि लगाय रहे। 


कितु दशनन्न जिस निश्चित वस्तु सत्य वी झाकी देखने मे लीन रहता है 
उससे हमारा जाशय क्‍या है और हम सत्य को किस वशिषप्टय से पहचानेंगे ? 


दन तथा राज्य र४डछ 


ध्लेटो इस प्रश्न का प्रारम्मिव और सामाय समाधान करवे अपनी कल्पना के 
कुछ रुपा अथवा प्रयोजनो को प्रस्तुत वरता है। इस तरह केवल सक्षिप्त विवरण 
देता है जिससे उसके थ्रोता परिचित हैं । 


उसकी मायता का आरम्भ इस वथन से हांता है कि प्रकृति तस््व के निदिष्ट 
रूप था प्रवार हैं, उदाहरणाथ अयाय से याय अशुभ से णुभ, असुदरता स 
सौन्दय सवा भिन्न है। जब हम किसी वस्तु का रूप या प्रवार! कहत हैं जैसे 
नयाय अथवा सौ दय, तव हमारा तात्पय यह है कि वह एक है भर्थात्‌ इस 
रुप! या प्रवार' का साहह्य जिन स्रभी वस्तुआ मे है वे इसी रूप या प्रकार के 
बुल या बटा में सम्मिलित हैं, जस, चाह जितनी वस्तुआ म 'याय घटित हो बह 
पयाय का यराय बना रहगा। तो प्रत्यक रूप या प्रकार भले भेद जैसा दीखे बह 
सचमुच सहिलिप्ट वस्तु या एकता प्रकट करनवाली वस्तु है| पर तु हर विरिष्ट 
रूप या प्रकार अवगिनती वस्तुओं जसा प्रकट हुआ करता है । अथवा प्लैटो अपने 
ढग से इस तरह बहता है कि य रूप या प्रवार एक दुसर से मूत वस्तुओं से 
और वार्यों से सम्वाद करत है तथा थमी पद्धति स प्रत्येक वस्तु हमे विविध रूपा 
मे लिखायी दती है जिह हम रूपो का नाम दत हैं व अगणित वस्तुआ था 
पदार्थों मं प्रकट एकत्य के अच्क तत्त्व ह जिनको हम इद्रियास ग्रहण करते हैं। 
अब उन लोगो की ओर ध्यान द जो आँख और कान वे उपयाग म॑ सुखानुभूति 
समझत हैं तथा जिसस हम दष्ननच का विशिष्ट भिन व्यक्ति बतलाना चाहत हैं। 
हम देखते हैं विः जिन वस्तुआ से इन लोगा का चित्त क्रियाशील होता है वे यही 
विविध पदाय है--ध्वनि, रथ आकृति सौ-दय यथाथत नही है बल्वि यह, वह 
तथा अयाय सु दर वस्तु है। इसके विपरीत दशनच मनुप्य मे यह सामथ्य है 


कि प्रवागर या रूप क भेद बा वह पहचान सकता है और इस परचान वो क्रिया 
मे उम आन'ह मिलता है । 


चित्त थी इन अवस्थाओं का अवित करने क इराद स॑ प्लेटो यह बतलाना 
घाहता है किः दानव ज्ञाननिप्ठ है जबबि' दूमर लोग सिफ सम्मतिपटु हैं । जब 
हम बढ़त हैं कि हम वस्तु का चान है तब आशय यह होता है कि उम्र वस्तु 
$ भाव कषमया है-प्रत अर्थात उमझ़ा अध्तित्व है भौर वस्तु का भाव उसकी 
“पतव्यता वा ठीव सहविस्तारी है। यटि यह पृद्धा जय वि सचमुच वस्तु वया 
है तो उत्तर हागा नि जितमा उसे सम्य ध मे चात है उत्तनी वह वस्तु है । 
वध्तु $ निदेघ वा आशय भी यही है कि उसी शात-यता निपघात्मक है। वह 
पएय या अवम्तु है-- भसत्व था अविद्यमानता --हमार भान के परे कोर्स 


शरद ध्लेटी बे रिपब्लिक का विवेचन 


रहस्यात्मक वस्तु नही है रितु धुद्ध अभाव है जिसके विषय मे हम बुद्ध बह या 
जान नही सकते । इसके सम्बध मे चित्त नितात निर्वोष है जवबि भाव के प्रति 
चान गतिमान होता है। (अचान या अवोयता या परिपृण आदव है मस्तिष्क 
का कोरापन । ध्तेटो अवीधता को शक्ति बे अथ मे नहीं मानता जिसे ज भाव 
नामक पदाथ कहा जा सके अबोधता सही मायने म "शक्ति वा निषेध है और 
बहू किसी पटाथ का वाचक नही हूं ।) बोलचाल म हम बोध वो सोचने या मत 
में अलग भेट सानत हैं जो पृूण ज्ञान या अन्तर्ज्योति तथा नितात अज्ञान अथवा 
अधकार जसी दो चरम सीमाआ वा मध्य विदु हू ) और चान तथा मत दोनो 
सत्ता या ध्क्ति वहलाती हैं । ता एक शक्ति को हम दूसरे से कस भिन्न समझें ? 
यह नत्र प्राह्म महा ह रग अथवा रुप से उसे नहीं जान सकते । उसे हम बेवल 
उसवी क्षिया से उसक कायसेत्र से और उसके “यापार से पहचानने हैं! माना 
कि नाने और मत दो भिक्न ँक्तियाँ है इसीलिए उनके कम या व्यापार भिन्न 
होना घाहिय अथवा उनके परिणाम भिन्न हंगे । चान वा विषय हू सत अर्थात्‌ 
जो हू जो अस्तित्ववान ह, दूसरे शब्ये मे ज्ञान का व्यापार सत्‌ वी चेतना का 
उद्रेबः करता है । मत भी विपय वी अपेक्षा रखता है अ भाव ने थारे मे हम 
सोच नहीं सकते । पर'तु मत का विषय वही नहां हो सकता तो चान का विपय 
है । फ्लत मत वे' विषय का अस्तित्व हो सकता नहीं भी हो सकता | यह 
कहना कठिन है ॥ वह पूणत है अथवा पूणत नहीं है क्याक्ि यदि हम ऐसा 
कह सर्बे तब मत चान और अनान दोतो स भिन्न नही रहेगा । 


इन निष्पत्तियों वे बा” अब हम उस भेट का विचार बरें जो सहज प्रति 
बोध या प्रत्यक्ष चान के कारण विविध पटार्थों म और उनके मूल म एकत्व के 
निश्चित रूप अथवा अश+ तत्त्वा में हम देस चुके हैं । जला हमने देखा है ऐसे 
लोग हैं जो अपने मस्तिप्वय का उपयोग श्रव्य दृश्य स्पृश्य जयत तथा उसके 
विविव रूप तक ही सीमित रखते है । इसी वो वे यथाथता मानत हैं और कवल 
इसी यथाथता म उनका विश्वास है। इनस भिन्न वे व्यक्ति है जो उप यथाथता 
को भावतर हैं जो लनेकानेक रूपा म मूत है जिसमे विविध पदाथ योगदान करते 
हैं कितु इन सारे पटार्थों मे से वह स्वत कोई पदाथ नहा है। (वे एक मूलतत्त्व 
के रूप हैं जो स्वत सौदय अथवा स्वतः याय बनता है |) प्रथम वग के व्यक्तियों 
स पूछा जाय कि सौदय याय भार वया हैं तो व सुटर पदाथ, “यायसयत 
कम और भारी चीजो की ओर हमारा ध्यान दिलायेंगे । परतु यदि हम इनमे 
से किसी एक पदाथ को भिनर दशशा म या सदभ मे दे तो प्वेटो की भाषा में 


न्य््न्ड 
दशन तथा राज्य ५वे हद 


बह विविध या विपरीत लखण आई करता है एवं युटर पताम वो भिन्त 
परिवेश मे रख दीजिय और यह सहज हो दुरूप या असुदर लगेगा। रखा के 
मामते मे यह दाल बिलकुल स्पष्ट है न्‍्यायोचित वस्तु कम था विधि का उदा 
हरण लीजिय और उस कम को विभिन्न परिस्थिति मे वरवे' अथवा उस विधि 
को बाय परिवण म प्रयुक्त करके देलिय तो एकदम वह अयायपूय लगेगा । 
भारी वस्तु का भी यही हाल है वयोकि उससे अधिक वजनटार चीज के सादभ 
मे वह हलरी हा जायगी । इस प्रवार प्लेटो उपते मतब्य वो कला, नीतिशास्थ 
तथा प्रहति क हृष्टाता से प्रमाणित करता है ) चाहे जिस श्रेणी वी वस्तु हो, 
उमम विपरोत् सक्षण मिलते हैं। तब युक्तियूवक यह नहों वह सबते वि. एक 
पदाष को ऐसा बहें कि बसा । सरल तो यही वयन होगा वि उसय। प्रह्ृति दोवा 
प्रकार से व्यक्त है। बह दोना है और दोनों नहीं है जथात बह युद्धर है, वह 
भुदर नही है, भारी है भारों नही है । इस तरह मत वी विपयवस्तु के सम्ब'ध 
में जो कुछ पहले वहा गया है उसका समाधान हाता है। इन नानारूपों को ही 
धाय समस्त मानवजाति एकमात्र ययायता मानती है क्याकि अमुकः पदाय कया 
है, इसरे' उत्तर मं इही रूपा वी ओर सकते किया जाता है। अत मत्त या 
सम्मति बहुसस्पक व्यक्तिया की बहुनेरी वस्तृआ के सम्बाय में मातसिक दशा 
मात्र है। तथावि यहू स्पष्ट है कि यह मानसिव' दणा उससे नहीं मेल खानी जिसे 
हम भान वी सज्ञा दैना चाहते हैं और इसका विषय वह नहीं है जिम हम यथा 
पता से मम्वोधित करने वे' इच्छुक हैं। इसलिए सामायत हम बहेंगे कि साधा 
रण जना को वहुतरी वस्तुओं के बारे मे उतवा साधारण ढग से प्राप्त मता के 
अउुमार जो यथायता जात पदती है, बह सत (वरिपृण यथाषता) और असत्‌ 
(धयापता शू-य) वे बीच की एक हुलभुल दशा है। 


हम इस चर्चा के आरम्भ विदु को और लौटकर देखते हैं दि सत्य के अब 
ज्ोकत मे दतचित्त रहने को स्थिति को दाशनिक प्रकृति कहुत हैं और अब हमे 
विदित हुआ है कि दापनिक प्रदृति उस नित्य एकल्व की चोथ मे निरत है जो 
साधारणतया अनुभव मे विविध रूपो को सहति से फ्लित हुआ जाने पड़ता है । 
सिष्टत हमारा साधारण अनुभव पृथक-पुयफ्‌ इद॒प्रमान जगगित परार्थों से ही इढी 
मूत्र होता है। फ्ितु विजन के फतस्वरूप हम विवप डोर देखत हैं कि परि 
हप ययायता बे दोध को इन जानास्पों से सतुष्ठ नी किया जा सकता | अत 
हम ऐसे सिद्धान्त, विधि अथवा एक्त्व की खाज् ने लिए वि नत हो जाते हैं जो 
इस मानात्व के मूल में है। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी हद 


१५० प्लेटो वे रिपब्लिक का घिवेचन 


तकः इसे स्वीकार बरता है। उटाहरणाथ हम मानना होगा वि “याय किसी 
कानून के कारण प्रस्ट नहा हुआ है और उस वानूत के चष्टप्राय हाने पर 'याय 
निमूल नही द्वो जायगा | इसो के साथ यह धारणा स्थिर होती है कि कोई 
असाधारण स्थायी “याय सिद्धाःत अवश्य है जो समाज के वानुनो भौर रीति 
नीति वा भूलाथार है । भौतिक विषात इस सचाई का बहुत बडा साक्षी है। 
भौतिव' घटनाओं म सबसे पहले हम यही समझना जरूरी है कि भार या बजन 
जसी वस्तुए सापेक्ष हैं। जिस सत्य के म्पप्ट और समग्र बोध को हम सब सहज 
स्वीकार करत हैं उसी को प्लट़ों दान वी सचा दता है । प्लेटो 4! अनुसार दाद 
निक भस्तिप्क की वल्पना को सप मे वह प्रता क्हेंग जा निर'तर उन तत्त्वा 
अथवा मूलभूत नियमा या ऐक्यभावा मे शाघ म निरत रहती है जिसे हम अपोोे 
अनुभव बी विविधता का व्यापार समझते हैं । 


हम अपने चित्त बी जिस वत्ति वा विचान व नियम और नीति सिद्धांत 
मा नाम देकर प्रवट करत हैं उसी के समान प्लटों व रूपा वी यल्पता है। 
उसका विवरण वो नतिक सौदर्यात्मक और भौतिव' कल्पनाआं में समानरूपेण 
प्रयुक्त किया जा सकता है । प्रत्येक प्रवार वा रूप अविराम गति स माना आइू तियां 
मे प्रकट होता रहता है और विज्ञानविद इसी वविध्य थे बोध वी निरतर गाघ 
में अनुरक्त है। साधारण बुद्धि को ई[ द्रयग्राह्म ससार जितना सत्य जान पडता 
है उससे बहुत कम अथवा अमृत्य उसको विभानविद घी वस्त विषयक यथायता 
लगती है। वितु वि्ान की हृष्टि म उभरनवाला जगत जिस प्लेटो स्पसष्टि 
का नाम दता है वास्तव में अधिक सुबोध ढग से पढ्चाना हुआ वही ससार है 
वह कोई दूसरा भूठा और बनावटी समार नहीं है ६ 


५ 
इस परिच्छेट पें प्लेटो रपो वे काय ओर देह के परस्पर आदान प्रदान की 
बात उठाता है। उसके इस कथन को सरल ढग से इस प्रकार रख सवबते हैं 
यहटि स्यायक्म जस विसी काय का उटाहरण ल तो सहज ही समझ में ला जायगा 
कि बह सम्पूण “याय नहीं है। वह अयागय बर्मों की सगति में “याय का एक 
अशमात्र है। 'याय एक सचरणशील तत्त्व समझिय॑ जिसमें भनेक प्रवार के कम 
और -यक्ति प्रवत्त होत हैं और जिनक ”स प्रकार कायरत होने पर भी याय॑ 
“यूनाधिक नहां हाता अथवा उसकी मूलवत्ति सशोधित या मर्यादित नही होती । 
इसे ठीक उसी तरह को क्रिया मानना चाहिय जिस तरह जनमण्डल में सवहित 
कारी काय में उसक सभी जन हाथ बटात ह॑ पर तु वह काय इस प्रकार के सह 
योग स॒ कम बढ़ नही हांता सकुचित नही होता और समस्त जना में उस हितावह 


देन तथा राज्य (४१ 


काय की झूपरेसा तथा ध्येय समरस बना रहता है। जिरा क्षमिप्राय से रूपों 
के परस्पर सम्बादनील होने को बात कही गयी है इस सदभ में उसका अथ 
अलग है। फ्िमी भी निद्चिचत कम, व्यक्ति अपवा वस्तु का लीजिये तो विलिंत 
हाता है कि बह अनेक विभिन्न सिद्धाता अयवा रुपों या विधाआ वा सगम है । 
बोई विशिष्ट बम, एुद्ध यायशौल बी नही होता, इसके अतिरिक्त उप्तमें दूछरे 
गुण मर्देव विद्यमान होते हैं यहाँ तक कि चहू अशन अयायमूतक हा सकता है। 
अब हमी कम के स्वरूप में याय, अयाय और दूसरे रुप एकत्रित हाते है और 
परस्पर सचार करते हैं। प्लटा 'सोफिस्ट! (5०900) में दततावा हैं कि वशा 
निक उपलब्धि अपने आपका जिद्त प्रभावी ढग से प्रतिष्ठित बरती है उससे 
यहो धारणा पुष्ठ हाती है शि कुछ रूप इसी प्रदार परस्पर सम्बादशीय होते हैं 
और कु ऐसे रुप हैं जिनमें मम्बाद वए सवया अभ(व है ६ 


ध्लेटो जाएतावस्पा से स्वप्नावस्था वे दैपम्य का उदाहरण दकर सत्य की 
स्पष्ठ और सम्पूण इद्रियप्राह्मता (रूप वो इड्ियग्राह्मगा) तथा इससे विपरोत 
अय्वसध्यित इद्वियतात का भेद समयाता है। साधारणजत को “याय स्वप्म के 
समात्र है--जौर पई वस्तुए भी उसे इसी तरह लगती हैं । स्वप्नदशा में मनुष्य 
जा देखता है, वह ययाय वस्तु के सह होने वे कारण उस वगता है कि उसने 
यंधाथत बहू वस्तु ही देखो हे अथवा वह एक वस्तु मे दूसरी वस्तु बा आमाख 
मात छेता है बपाकि स्वप्ददशा में उसे दाना को भर सूझता पही है । प्लटो के 
मतानुसार साधारणजन विशेष प्रतार वे “यायामुण कानूनों और कार्यों वो ही 
याय मिद्धात समझ बैंठता है । लविन इस बथन से प्लेटो का अभिप्राय बा 
है ? यदि हमसे पूछा जाये कि थाय वया है तो हम एस्पएक परिवित कार्ों 
उपदेशो अथवा सस्थाआ के हृष्टात तने लगेंगे । वैसे इस प्रकार से हमारा सांचना 
भह्दी ही है बयाकि इी मे हमारी दृष्टि “याय का प्रकड रूप देखती है | लेश्नि 
यदि इसी उटाहरण यो मानकर चलें तो जो मनृष्य बुध निश्चित कालुनो को ही 
“माय समझ लें उन कानुना के मिर्यव या अवायमूलक सिद्ध हो जाते पर वह 
दुनिवार सकट में फेस जायेग। (यही बारण है कि मनुष्य जाति सतैव ऐस सिद्धा तो 
बी सोज में रही है जो सापारिक परिवत्तना से अडूत रहकर अत्ल बन रहते 
हैं । चिएबात से जनमानस इसी विश्वास को दोड़राता गाया है कि घानूठ मजे 
बदलते रहें परन्तु “पाय वयत्रर "याय ही बना रहेगा । इमोलिए गरि अनुष्य 
का आचरण इस सिद्धात वे अनुसार हुआ कि सुवरिचित वायतली हो याय है 
तो एक विचित्र स्थिति हो जाती है । जब उसे मालूम होता है कि अमुक कम 


१५३२ ध्लेटो बे रिपा वेद था विवेचन 


“याययुक्त है लकिन वह न्याययुक्त बम स भिन्न 5िसायी देता है तद वह उसको 
न्यायंसगत नहीं समझता वयाहि उसके चित्त म “्याय-सूचक बम वी धारणा 
बिलबुल अलग है । इस मामले म वह ऐसी मनादशा या मनुष्य है जो छायात्मक, 
सतहा तौर की समानता को ही समग्र यथायता मान बठता है । इसीलिए प्लटों 
बा मह आग्रह साथक है वि “्यायोवित कम याय नहा है वरन्‌ ययायाभास है । 


२ इस विवाद का अगला भाग पूववर्त्ती चर्चा की कमी यो पूरा परता है। 
इसमे नतिव आधार पर अधिव बल देवर दाहानिव प्रद्मति थी पल्पना वो विय 
प्रित क्या गया है अभी तब प्लेटो ने इस प्रह्वति या सामाय विवरण दिया 
है। पहाँ वह उन सक्षणा की व्याख्या करने वा यत्त बरता है जो नतिक आधार 
पे' कारण इस प्रद्नति मे उसे अतनिहित जान पद़त हैं। यति प्लेटो वा अनुमान 
सही है और उराके अयुसार दाद्निक प्रह्वति वा स्वरूप निश्वित मान लिया 
जाये तो प्लेटो हृढतापूववा बहना चाहता है वि दाद्निक प्रद्ृति को समाज मे 
सर्वोपरि आरान टिया याना चाहिय । 

हम इस निप्कप पर पहुच हैं प्रथम, दाशनिव ग्रह्ृति म वस्तु जयत वा 
लानत पान की अनगल बुभुक्षा है, द्वितीय, ज्ञान वी खांज के अयाय सजातीय 
हूप। से इसम विशयता यह है वि इीीद्रयाँ जिन भासमान विविषतायुक्त और 
परिवत्तनगील रूपा का अनुभव करती हैं उनम दाशनिक प्रज्नति निरन्तर अन्त 
सूत्र था सिद्धात को पहचानने का प्रयास फरती है । इसके साथ यह प्रइन उठता 
है कि इस निष्कषप स दाशनिक प्रकृति वी शासकीय योग्यता क्सि प्रकार प्रभा 
वित होती है ? यह प्रश्न हम फिर सदगुणी या कुटत शासक अथवा अभिभावक 
क लक्षणा की व्याख्या पर विचार करने क लिए बाध्य करता है । 

किसी वस्तु को रखने या उसकी रक्षा करन के लिए हमें उसकी स्पष्ट 
घारणा होनी चाहिये । इसी कारण जो मनुप्य बानून और सस्थाओं वी रक्षा 
भर आवश्यक्तानुसार उनम परिमाजन बरन॑ के लिए उत्तरदायी हो उसे आधा 
मही होना चाहिये । उसके चानचक्षु किसी निश्चित प्रणात्री या सिद्धांत को 
स्पध्ट देखने म समथ हा ताकि वह यथाथत याय और कालोचित बतव्य का 
निणय॑ कर सके तया विद्यमान सस्थाआं म परिवत्तन को आवश्यकता हाने पर 
उस सिद्धा त का उपयोग किया जा सके । प्लटों के कथन को थांडे विस्तार स 
समझ लेना चाहिय॑ | जब तक राज्य विशारदु वे मन मे अपन अभीष्ट व आधार 
भूत सिद्धा त का स्पष्ट बोध नही हागा तब तक वह विद्यमात भ्यवस्था की विफ- 
लता पहचानने और उसका पुनस्द्धार करने ग असमथ रहेगा । अतएवं शासक म॑ 


दान तथा राज्य ११५३ 


झपो या मिद्धान्तो की स्पष्ट ग्रहणक्षमता मूलत महत्त्वपूण है । जिस मनुष्य मे 
यह सिद्धातवोध रहना है वह अनुभव मे सतत लाभ स॒ बृशल शासन वी 
धआवन्यक गुणराधि म सम्पन्न होता रहेगा । अनुभव वह चान है जो विसी प्रयो 

जन या काम के निरतर अभ्यास स बतति क्या जाता है चाट वह उचित हा 
अथवा अनुचित । बहू अत्यधिक मुल्यवाद्‌ हो सबता है अत्यधिक निरधव' भी 
हो मबता है | वभी-क्भी अनुभव विसी बस्तु या काम क' सतही या उचते भान 
बाग शोतक होता है और उसे छिद्धान्ता वे चान से उसी प्रवार भिन्न समचना 
चाहिये जिस तरह वाया बावप प्रमाणम , विभात वे नियमा स विपरीत है 4 भी 

कमी अनुभव वा सतनद अम्यासजनित यथाय परिचय भी समया जाता है। 
दही तरीका स सिद्धाततान को सभी जरूरी बाता का ब्यारा मिलता है वयावि 
जब तक मनुष्य जीवन वे अटट ब्यारे म सिद्धाव के सूत्र का प्रह्ण नहीं करता 
और उसे इस विस्तृत वस्तु सप्तार म प्रयुक्त नहीं करता तब तक बोई मनुप्य 
सिद्धान्ता का अनुसरण नहीं बर सकता । सिद्धाटतो का सम्पक ज्ञान वस्तुओं के 
सविस्तार भान वी मूलभूत अपक्षा है । प्लेटो इस सत्य से अभिभूत है और सप्तम 

अध्याय मे उसने दाहनिक शिक्षा वी अपनी याजना को निरूपित विया है। जिह 
प्रमुख राज्य विशारद बनना है उनका पतीस से पचास वप की आयु के पद्वह 
बष बेबल अनुभव ध्राप्लि वे' इस विशिष्ट प्रयाजन मे लगाना चाहिये । हिन्‍्सु 
ग्हाँ भी प्रबल आग्रह इसी पर है कि राज्य विद्यारद्‌ निरन्तर सिद्धा त को ध्यान 
में बनाये रखे । इस सर्वोपरि चिदन के अभाव से अनुमद निर्यक है। 


अब केवल इस बात का साफ और करना है कि दाधनिव प्रकृति म सैतिक 
भौर बीढिक जस दूसर गुणा का समावरा रहता है अघवा नहीं जिनसे प्रणस्त 
तथा महान चरित्र गढ्य जाता है| इम द्िचीय अध्याय मे उत्लिखित प्र्त के 
स़मान ही मानना होगा जहा माववातत्त्व वा विनयगीलता व साथ विवाह सम्भव 
है या नटी--यह प्र" विचारणीय था; प्लेटो ने वहा निणय किया था वि यदि 
एक गुण वास्तविक है तो दूसर का आशय उसमे निहित है | यहा भी उसका 
उत्तर इसी के समान है । प्लेटो मानता है कि यति सत्य के प्रति सहज स्नेह है, 
तो इसी से उन समस्त सदगुणा वर आविभाव हांता है जो उसदी घारणा के 
अनुप्तार मानव-स्वमाव की पूणता के अगर हैं। वह दाचव्िक प्रद्ृति के सारयूत 
तत्त्व का नये सिरे स वणन करता है ॥ दाटानिक प्रति मं यथावना की कामना, 
उसके सामीष्य वा आदेश तथा स्थायी नियमों अथवा वस्तु-जगत के सिद्धान्तो 
के साथ समरस होने की उत्तद आवाक्षा रहतो है ऐसी प्रगति के मनुध्य वी 


१५२ प्लेटा वे! रिपल्लिय वा विवेचन 


प्याययुक्त है सविन वह ययाययुक्त कम से भिन्न टिखायी देता है तव वह उस्तवो 
“्यायसगत नहां स्रमझता बयाकि उसवे चित्त मं ययाय-सूचव पम वी घारणा 
बिलबुल अलग है। इस मामले म वह ऐसी मनोत्या का मनुष्य है जो छायात्मक, 
रतही तौर वी समानता वो ही समग्र ययाथता मान बठता है । इसीलिए प्लटो 
था यह आग्रह साथेक है कि यायोचित यम याय नहीं है धरव्‌ “यायाभास है। 


२ इस विवाद का अगला भाग पूववरत्ती चर्चा वी कमी को पूरा करता है। 
इसम नतिक' आधार पर अधिव बल दवर दाहानिव प्रह्ति बी बल्पना को वियः 
प्वित क्या गया है | अभी तक प्लेटो ने इस प्रद्तति का सामाय विवरण टिया 
है। यहाँ वह उन सक्षणा वी व्यास्या करन वा यत्न बरता है जो वतिब आधार 
के बारण इस प्रद्ृति म उसे अतनिहित जान पढ़त हैं। यदि प्लटा वा अनुमान 
सही है और उसने अनुसार दाइनिक प्रह्ृति का स्वरूप नित्चित मान लिया 
जाये तो प्लटो हृढतापूवन पहना चाहता है वि दाशनिक प्रकृति वो समाज में 
सर्वोपरि आसन दिया जाना चाहिये । 

हम इस निष्कप पर पहुच हैं प्रथम दाहानिक भ्र्वति म वस्तु जगत वा 
ज्ञान पाने वी अनगल बुभुक्षा है, द्वितीय ज्ञान बी सोज के भ्रयाय सजातीय 
रूपों से इसम विशेषता यह है कि ईा द्रयाँ जिन भासमान विविधतायुक्त और 
परिवत्तनशील रूप। का अनुभव बरती हैं उनम दाशतिक प्रह्नति निरतर अत 
सूत्र या सिद्धात को पहचानने वा प्रयास वरती है । इसके साथ यह प्रश्न उठता 
है कि इस निप्वप स दाहनिक प्रद्ृति भी शासकीय योग्यता क्सि प्रकार प्रभा 
बित होती है ? यह प्रइन हम फिर सदगुणी या कुण त शासक अथवा अभिभावक 
के लक्षणा वी यारुया पर विचार क्रो के लिए बाध्य करता है । 


क्सी वस्तु को रखने या उसकी रक्षा करन व लिए हम॑ उसवी स्पष्ट 
घारणा होनी चाहिये । इसी कारण जो मनुप्य कानून और सस्थाआं की रक्षा 
ओर आवश्यव तानुसार उनम परिमाजन करने के लिए उत्तरदायी हो उसे भधा 
नही होना चाहिय । उसके ज्ञानचधु कसी निश्चित प्रणाली था सिद्धातत को 
स्पष्ट देखने म समथ हा ताकि वह यथाथत “याय और कालोचित कतब्य का 
निणय वर सबे तथा विधमान सस्थाआ म॑ परिवत्तन की आवश्यक्ता हान पर 
उस सिद्धांत का उपयोग किया जा सके । प्लटो के कथन को थोड़े विस्तार स 
समझ लेना चाहिये । जब तक राज्य विशारद्‌ वे मम मं अपने अभीष्ट व आधार 
भूत सिद्धा त का स्पष्ट बोघ नही हागा तब तक वह विद्यमान व्यवस्था वी विफ 
लता पहचानने और उसका पुनस्द्धार करने ग असमथ रहेगा । अतएवं शासक म॑ 


दशन तथा राज्य १५३ 


रूपों था सिद्धातों को स्पष्ट ग्रहणक्षमतर मूलत महत्त्वपूण हैं। जिस मनुष्य मे 
पह सिद्धातवोध रहता है वह अनुभव के सतत लाभ स बुषल शासन भी 
आवश्यक गुगराशि म सम्पन्न हाता रहणा । अनुभव वह सात है जो बिसी प्रयो 
जब या वास वे सिरुतर अभ्यास से अजित विया जाता है चाहे बह उचित हो 
असवा अनुचित । वहु अत्यधिवः पृल्यवाद्‌ हा सकता है अत्यधिक निरयक भी 
हो सकता है । कभी-कभी अनुभव किसी वस्तु या बम के सतही या उथते ज्ञान 
शए शोनक होता है कौर उस घछिद्धाता वे भाव से उसी प्रशार भिन्न समचना 
आाहिय जिस तरह वादा वावय प्रमाणम” विनान के नियमा से विपरीत है। के भी 
फभा अनूभव वा मतलब अभ्यासजनित यथाथ परिचय भी समझा जाता है। 
इसी तरीबी से सिद्धातशान की सभी जम्दरी घाता का ब्योरा मिलता है दयावि 
जय तक मनुष्य जीवन के अठठ ब्यारे मे सिद्धात के सूत्र को ग्रहण नदी करता 
और उसे इस विस्तृत वस्तु सतार म प्रयुक्त नहीं करता तब तक ब।ई मनुष्य 
सिद्धान्ता का अनुमरण नही कर सकता । सिद्धा'तो का सम्यक चान वस्घुया के 
सब्िस्तार चान वी पुलभूत अवक्षा है । प्लेटो इस सत्य ते अभियृत है और सप्तम 
अध्याय से उसने दाझ्षतिक शिक्षा दी अपनी यांजना वो निरूषित किया है। जिह 
प्रमुख राज्य विशारद पनता है उनवो पत्तीम से पचास यय की आयु के पहेह 
बप केवल अनुभव प्राप्ति वे इस विशिष्ट प्रयोजन में लगाना चाहिये । किन्तु 
यहाँ भी प्रवल आग्रह इसी पर है कि राज्य विधारद निरतर सिद्धा त को ध्यान 
मे बनाये रखे ) इस सर्वोपरि चित्त के अभाव मे अनुभव निरथक है। 


अब केचल इस बात को प्राफ़ और करडा है कि दाशनिक प्रह्नति मे नतिक 
और वौडिक जसे दूसरे गुणा बा समावत्र रहता है अथवा नहीं जिनसे प्रशर्त 
तथा महान चरित्र गदा जाता है । इस द्वितीय अध्याय मे उल्विखित प्रश्न मे 
समान ही मानना होगा जहाँ भावनातरत्व वा विनयपीलता के साथ निर्वाह सम्भव 
है या नही--न्यह्‌ प्रनन विचारणीय था । प्लटो ने वहाँ निणय किया था कि यदि 
एक गुण वास्तविक है ती दूसरे का आशय उससे निहित है। यहा भी उसका 
उत्तर इसी के सप्तात है । ध्लेट मानता है कि यहि सत्य के प्रति सहज स्तेह है, 
तो इसी से उन समस्त सदगुणों बा आविभाव होता है जो उसकी घारणा के 
अनुमार मानव स्वभाव यो पूणता के अग हैं। बढ़ दातानिक प्रकृति के सारभृत 
तत्व का भये सिरे स वणन करता है। दाशनिक प्रकृति म यदायता की कामना, 
उसके सायीष्य का आवेश तथा स्थायी नियमों अथवा वस्तु जगत वः सिडाना 
के सांप समरस होन वी उत्तद बावाक्षा रहती है। ऐसी प्रकृति मे मतुष्य वी 


शघ४ड प्लेटो वे! रिपडब्लिक का विवेचन 


हृष्टि मे काई वस्तु पहुंच के परे वचा नही है और न कोई वस्तु अत्यात तुच्छ है 
क्याकि प्रत्यक वस्तु सय का पथन्सकेत करन मे समय है! एस स्वभाव मे मिथ्या 
के प्रति सहज घृणा हुआ करती है। आत्ममयम जपनआप हढ होता है क्यावि 
सत्य की प्रीति म एक विचित्र मस्ती रहती है । यह एवं प्रवार की क्षुया है। 
जब मनुप्य की बुभुला किसी दिया म उत्कट भाव स गतिश्ञांल हा जाती है, तब 
दूसरी इन्छाए उस झरन व॑ समान अशक्त हो जाती हैं जिसवा प्रवाह अन्य दिज्ञा 
मे भोड टिया गया हो । इस भ्रद्वति के साथ विसी प्रकार वी अधमता ईष्यालुता 
अथवा खुद्रता का कार्ट मेत्र नही हो सकता वयाक्रि उसके मूलभाव मे सदव 
व्यापक प्रसार मानवी और दवी विस्तार की प्रवत्ति सचेत रहा करती है। धय 
अथवा साहस ता उसम होता ही है क्याकि मृत्यु भय उसे छूता तक नहीं। वह 
ऐसा मस्तिष्क है जो मानव जीवन का विराटता का एक स्वल्पाश मानता है और 
जिसकी हृष्टि समग्र काल तथा सम्पूण सत्ता वी ओर लगी है। तब “माय की सहज 
प्रतीति में वाधा हा क्या रही क्याकि जिसे भय तृष्णा अथवा इद्रियभोग प्रभा 
बित नही कर सकते उसको भला कोन यायच्युत कर सकता है ? एसी प्रद्ृति 
की रचता मे बौद्धिक भुणा का भी बहुत हाथ हांता है । वह आाशुमध और स्थिर 
बुद्धि हांता है क्य्राकि जिस विद्याम्यास निरन्तर क्लेशकर हो वह नानग्रेमी कसे 
हो सकता है ? उसमे एक प्रकार का मानसिक सतुलन रहता है अथवा वह 
नियतमानस हुआ करता है| इस गुण के कारण वह सहजभाव स वस्तुजगत वी 
प्रकृति के अनुरूप आचरण फरना जानता है । (प्लेटो गान के क्षेत्र म कर्त्ता और 
कम के सम्बंध का दा वस्तुआ के सजातीय साम्य की भाँति अक्ति करता पसद 
करता है। वह वरावर इसी ढंग से कहता है कि जा आत्मा सरलतापूवक ज्ञात 
सचय कर सकती है वह वस्तुजगत क साथ प्रबलत ओर स्वभावत समरस होती 
है । चानाजन, अपने मस्तिष्क को वस्तुससार के अनुकूल करना ही तो है 
चानाजन म प्रत्येक यक्ति को विदित होता है कि मस्तिष्क कुछ बातें तुलनात्मक 
हृष्टि स मरलतापूवक अनुकूल पाता है यद्यपि अधिक वस्तुए कप्ट्साध्य होती हैं । 
जो मस्तिष्क समानुपातिक होता है उसम अधिकतम वस्तुआ वे साथ मेल या 
अनुबूलता की तत्परता हुआ करती है। सोफिस्ट (50ए079) म बताया गया 
है कि आत्मा दो प्रकार के दोषा या दुगुणा स॑ ग्रस्त हो सकती है जा पहिक 
रोग और दहिक विकृृति के समान हैं। पहला दुयसन या पाप हैं दूसरा जचात। 
इसका वणन करते हुए कहा गया है कि वह आत्मा की एक दशा है जिसम विचार 
का आवेश तो है परतु विचार लक्ष्यश्रप्ट हो जाया करता है क्याकि नात्मा 
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और सत्य ने बीच मानसिक स तुलन या सुडीलपन वा अभाव है, अश्ञान मान 
प्िक अनुपातरहित द्रगा है) परतु दाद्मतिक प्रकति बी सत्जप्रवत्ति वस्तुओं 
यो ग्रहण करना है और उनके रूप तथा मूलभाव व साथ संगति हैं) इस 
व्यास्या के पश्चात प्लटा विश्वासपुवक अपनी धारणा का व्यक्त करता है कि 
ऐसी दाशमिक प्रदृति स मम्पन्न व्यक्ति को कौन राज्यन्सचालन वा भार सौंपने 
में आगापीछा करेगा बरतें सम प्रकृति मे ऊपर गिनाय॑ सभी मृण लक्षणों वा 
अनिवायत समावश हो $ 


घ्लेटो मे दा्ूनिक प्रकृति वी अपनी धारणा के अनसार उसका सायोपाग 
चणन किया है। यह सदाध्गपरूण आद' प्रह्नति का चित्र है अर्थात मानव स्वभाव 
का ऐसा विवरण है जा मम्पुण शुघमम्पन्न और उन गुणा का व्यावहारिक मूव 
दने मे स्वच्छ द है। माना कि हम दाहानिय ट!ब्ट के उपयाग से जो भाशय 
समझते हैं उससे प्लेटा थी दाहानिवः प्रवृति विषयन कल्पग भिन्न है। परतु 
रिपल्लिब/ मे आरम्भ से हो आत्मा से टाशनिक तत्त्व तक क्मिक विकास का 
जो दणन दिया गया है वह प्लटों वी दाटानिक प्रकृति के लक्षणों से बरावर मेल 
खाता है । प्वढ़ो के अनुसार इस तत्त्व वी फ्पना का मू3भाव आत्मा मे निहित 
है जो उसे अपनी सीमा से पर जाने वी और उस वस्तुतत्त्य भ युक्त होने वो 
प्रेरणा देता है जिसवा वह सगोत्री है। अवएव वह मनुप्य व अत करण म स्थित 
गग्मा स्रोत है जिसमे विभिप्न प्रकार के गुण प्रस्फुटित हाते हैँ । वह विभश्नवा और 
समाजप्रियता था स्रोत है जिससे मनुष्य का मनुष्य स परिचय होता है और 
उनमे यररपर एकता वी भावना पनपती है । सौट्य प्रेम वा स्रात भी यही है 
जिमम साहित्यिक तथा कजात्मक सुर का भी समावश है । जो सुदर है 
आत्मा उस्तम अपने ही स्वरुप वी झलक देखती है मौर उसके स-मुख वह ब्ात्मी 
य्ता पाती है। अलत वह सत्य प्रेम वा खोर है जिसका अथ वोधवत्ति और 
दृश्यमान जगत से समरसता है। यद्यपि साधारण जारत मनोविज्ञान प्लेटा स 
सहसत नही होगा दि एक स्रोत से इन तीन विभिन्न वस्तुओं का स्फूटन हो सकता 
है तथापि ब*नेरे सुपरिचित सध्य प्लरा वे बथव का स्पष्ट और प्रभाणित करते 
है। उदाहरणाय यनि हम दूसर मनुप्य को समझना चाहत है अथवा चाहत हैं 
कि मनुष्य स्वभाव या बोध हा सके दो इसके िए उसक प्रति हमारी सहापुभूति 
ही प्रमुष चस्तु है। महानुभूतिरहित मनुष्य भूढ मपुष्य है। मनुष्य-स्वथभाद वे 
महान भाता वही व्यक्ति हुए हैं जिनका समूची मानव जाति व साथ स्वरैकय 
पा जो उसके प्रति सम्बेदननीद थ । इसी तरह वस्तुआ व अध्ययन मे चाहे व 
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निता-त भावात्मक ही क्या न हो हम तभी प्रगति कर सकते हैं जव उनकी ओर 
हमारा लगाव हो, उनमे रुचि हो और यह रुचि भी सहानुभूति का ही एक 
प्रकार है । 

साराश यह है कि मनुष्य के भीतर का दाह्मनिक तत्त्व प्रमुखबत मानवी 
तत्त्व है। इसी क कारण मनुष्य को मनुष्य कहते है। अत उसका आशय है- 
पूण मनुष्यत्व या पूण मानवता, सवगुण सम्पन्न मनुष्य स्वभाव । इस कल्पना के 
समान उदाहरण धामिक विचारों म मिलते हैं। यू टेस्टामण्ट मे ईश्वर प्रेम और 
मनुष्य प्रेम का चित्रण किया गया है जिसके फ्लस्वरूप समस्त गुणों वा प्रादुभवि 
होता है और पूण मानव विकसित हाता है । दशन से समस्त गुणों वी निष्पत्ति 
प्लटों वी कल्पना हूं जिसके समकक्ष स॒ त पाल दया या करुणा के द्वारा समस्त 
गुणा के प्रकट होने वी धारणा व्यक्त बरता ह । सच ता यह है कि दशन को 
कल्पना मे वैनानिक और घामिक दोना भावतत्त्व अपने उत्कृष्ट हूप म सानिहित 
हो जात है | प्रव्गति के नियमा से समरस होने की वा्मना और प्रद्मोति के अनुकूल 
जीवनयापन की इच्छा इसका मूलभाव है। प्लटो की हृढ मा-यता है कि ईश्वरीय 
प्रना ने विश्व का सजन किया है । इसलिए प्रकृति के साथ एकरस हाने का 
आशय है--ईश्वर से एक्रस होना। यही कारण है कि वह इस बाघ को धार्मिक 
भावना की मापा भ -यक्त करता हू । 


३ दाशनिक प्रकृति मं शासन की योग्यता है--इस प्रामाणिक तथ्य का 
विरोघ एडीमण्टस ने ठीक उस। तरह किया है जिस तरह रिप्पा लक का प्रत्येक 
पाठक करना चाहेगा । वह बहता है कि यह बात कापी तकसगत जान पड़ती 
है परतु सभी तथ्य इसके विपरीत हैं । यदि आप दरनच कहलानेवाल व्यक्तियो 
को ध्यानपरुवक दर्खे जो शिक्षा क उद्देश्य के अतिरिक्त दशनशास्त्र का अध्ययन 
किया करते है तो इस अध्ययन के कारण श्रेष्ठ दशनच भी सवथा अनुपयोगी 
सिद्ध होते है और बहुसप्यक दशनत्र सनकी या बदनाम हो जाते हैं । यही बात 
घामिक भावना के विपय म॑ भी इतनी ही सचाई के साथ कही जा सकती है। 
कुछ लाग कहना चाहेगे वि ईइवरीय प्रेम के नाम पर जो सतपन पनपता है, 
उससे मानवजाति को कोई लाभ नहीं होता अथवा ईश्वर भक्ति के उमाद में 
महत्त्वाकाक्षा क़ूरता धमा घता या निदृष्ट रूप मे पासण्ड और प्रवचना वा 
समावेश हो जाता है । 

सुकरात दशनता के बारे मे कथित आरोपा का खण्डन करने के बजाय उहें 
सहष स्वीकार कर लता है। इ'ही बातो की सत्यता से प्रेरित होकर वह कहता 
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दाधनिक प्रशति विषयव अपनी धारणा वा ब्यांरा ट्ता है। पूववरत्ती चर्चा में 
इसके सम्ब'"्ध में जो पुछ वह बह चुका है उसी का अधिक ओजस्वी भाषा मे 
फिर रखता है। दाटानिव प्रद्ृति का सारभूत प्रयाजन यही है कि उसम हृश्यमान 
विविधता मे अन्तरग में शाँॉक्ने का अदम्य आवश रहता है और इस प्रवार 
बस्तुतत्त्व तय पहुँचने बा वह प्रयास है । आत्मा और वस्तुतत्त्व म निश्चित 
भप्रवार बी सजातीयता है और दाहानिव प्रवृति तव तक चैन नहीं लता जब तव 
आत्मा अपनी मूलवस्तु के साथ एवाकार नहा हो जाता । फिर वया वारण है 
कि दारनिव प्रवति के बहुतर लाग पथ भ्रप्ट हा जात हैं ? उसक' स्वभावगत 
गुण ही उसके विनाश म सहायक्ष होत हैं बयाकि व उसका वास्तविक जीवन 

दहन से हटाकर पराधिव यस्तुआ मे हां उप्त भटवा और अर्वा हे हैं। सौन्दय, 
शक्ति, सम्पदा तथा सत्तात्मया सम्द घ॒सूत्रा जमी जीवन वी बरिमुा वस्तुएं 
उसके सहार म॑ योग देती है। अगर हम इस घटना का सामाय प्राणिजगत के 
व्यापार वा एक अग मानकर समझ और अयाय जीवा * समान आत्मा को 
भी मानें तो इस भ्रक्रिया वा ठीक अनुमान हो सकता है । ससार वी सभी वस्तुएं 
जीवन घारण के लिए एक परिव म रहने को विवश हैं और उसा के अनुरूप 
उनका सम्वधन हांता है। अशक्त जीवों वी अपला प्रतिकूत जाहार स बलिप्ठ 
जीव अधिक गम्भीर दुप्परिणाम बा भागी हुआ वरत हैं! स्सा मरह प्रकतिदत्त 
उल्लृष्ट गुणगात्री आत्माए दूषित वातावरण मे अत्यधिव आहत हांती हैं। समार 
के भीषण अपराधी श्यक्ति निबल अयवा शुद्र प्रद्ृति क लोग नहा थे, वे महान 
प्रकृति के भ्रष्ट रूप थे । इस स्थिति को मान तत ने बाट हम यह जासना होगा 
कि हमारी वल्पना वी दाशनिक आत्मा वा जम विस प्रवार के परिवेश से 
हुआ । उसका जम लाक मत व वातावरण मे हुआ और यह लोक मत उसे विधान 

सभा मे 'यायावया मे नाट्यगृहो मे सेना म--श्रत्येक स्थान मे जहाँ मनुष्य एकत्र 
होते बहाँ हैं मिलता रहता है। यह लोक्मत अजय और अनुत्तरदायी है। कोई 
व्यक्तिगत आत्मा लोक्मत मे अपनी स्वतत्रमति को प्रतिष्ठित नही कर सकती 
जब तक उस भ्रश्क्ति को कोई अलौज़िव टेन न हा | यह लाक्ष्मत कानून का 
मूलखोत है, व्यावहारिक हप्टि स इसस बडा शिक्षादाता दूसरा नहीं हो सकता 
और कहने योग्य बाई दूसरी लिक्षा है भा नहीं | लोक्मत ही एकमात्र महान 
कुतक पण्डित है और जिन नौसिलिय लागा पर तर्णा का पथभ्नष्ट करने का 
दोष लोक्मत मढता है थे वास्तव म॑ं उसी समाज के मूक आदेशों को सूब्रवद्ध 
करते भौर दोहराते हैं जो उ ₹ रस प्रकार लाजति करता है। इस प्रसग मे प्लटा 
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दुष्टवारिका के प्रत्ति घृथास्पद कग्णा वे स्व॒र मं बोलता है, उ हैं बह आतकवादी 
जननता मानता है । इसके पहन वह जतसमुटाय को जहाज के स्वामी का प्रतीक 
बतला चुका है) वह उहैं अय एक टीवकाय और वरिष्ठ पु के समान बक्ित 
करता है जिमम सत्यद्धति की मात्रा बहुत कम है परतु जिसको वह सचमुच 
अरुचि+ र नही मानता । जपन पालका को यह पशु तय तत्र' हाथ रखने देता है 
जब तक' व उसकी तुनुरुमिनाजा का स्पान रपत हैं जौर उसे बहलाने का हर 
तरह यत्न करते रहने हैं. । 


जनमत के तथाकदित नता इस प्रकार क मत वो कंबल सूत्रवद्ध दरते हैं। जो 
बुछु द बालत हैं, उमड़ा उड़ काई तान नहीं रहता। यद्यपि व अच्छाई जीर 
बुराई, 'याय और अ याय का हहता करन हैं तथापि इस जनता की पस्तदगी और 
नापमदगी के दुपर नाम से अधित सायक नहीं समझना चाहिय। जनता कभी 
दशनता का झु0ड नद्दो हा सकती बत्कि बह हमेथा दाग निक सिद्धाता को अवि 
इवासपीय मानेगी और उतझा विराब करेंगी । एप वातावरण मे जम सेव के 
बाद दाषनिव प्रह्दति व क्या भविष्य हो सकता है चाह उस्ते प्रहतिटत सभी 
गुण भन हो प्राप्त हा $ 


दस प्रश्न का समाधान प्लटो जिस परिच्छेल म बरता है उत्तका सकेत अलकी 
वियारीय (#ल्यण96०$ ) की ओर माता जाता है । तिश्चत हो वह किसी 
मनुष्य वी दात बरता जान पठता है। हम जान हैं क्रि सुकराव के विशिष्ट 
मिथ मे अलकीवियाडीड भी एक था । सुक्रात के लिए यह एक कलर की 
याद मानी जाती है कि उसके परम मित्र बुरी तरह पत्तित निकते । एयेस 
के सामाजिक वातावरण मे जन्‍म जनेवाले व्यक्ति का विवरण दकर सुकरात 
फहता है. समान जीजिय कोई मनुष्य प्र्ृति * बरदायी और वेमवशाली 
पुरुष के पास जाकर यह सत्य प्रस्तुत करता है कि उधम विवय्वुद्धि नहीं है 
उसे उपलब्ध करना उसके हित मे है और इस प्राप्ति के लिए उसे सतत्‌ परिश्रम 
करते रहना चाहिये । ठव बया होया ?२े यदि बह पुरुष ध्यान देज़र इस परामण 
को सुनता है तो समाज के नेता तलताच् विद्रोह व्रत पर उद्यन हो जायेंगे और 
इस परामशदाता ने प्रभाव को नप्ट करो के जिए प्रत्येक उपाय करने मं कसर 
ने रतग्रे बयोशि उह भय हैं शि कही इस पुभचिन्तक' के कारण यह गुणव/त पुरुण 
सथायत यर्नदान न हो जाय | समाजनायत्र इस सद॒गुघी पुरुष का अपनी इच्दाआ 
की बठपुनला बनाता चाहत हैं । इसे तरीके से जो मनुष्य प्रहतिटत गुणों रे 
अारण समाज के ट्टिवदितक बन सकते ये दे सामान्यद' उसपे सद्दारव वन 
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जाते हैं । समाज अपने भावी श्रेष्ठ गुणों वी कुछ अचेतभाव से और कुद योजना 
पुवक पथभ्रष्ट किया करता है । 


तीसरी वात यह है कि वही लोग दह्यन मे विमुख हो जाते हैं जिहू उसके 
अनुयायी हाना चाहिये । तथापि उसकी यश-पताका भाज भी फहरा रही है और 
दशनत वी कौति अनेक यक्तिया वी सहत्वावाक्षा तथा प्रतियांगिता वा वियय 
बनी हुई है। इस कथन स यह विदित होता है जसा आदसोक्वटस ([8007१९$) 
के विचारो से भी जाना जा सकता है कि एक युग था जब दशन विद्या के नाम 
पर मनुप्य समुदाय म युद्ध हुआ है। दिभिन वर्गों के मनुष्य दशनच की उपाधि 
के लिए आतुरभाव से आकाक्षी हुए हैं क्यावि इस उपाधि स मनुष्य का श्रप्ठत्त्व 
चरिताथ हुआ करता था | (अग्रेजी भापा म इसका पर्यायवाधी नाम तो नही है 
परातु सस्कृति (८एाप्रा०) क सम्व ध मे भी इसी प्रकार का उत्तेजनापूण कषाग्रह 
रहा है यद्यपि दशन के समान उस वभवशाली सम्ब'धों का सौभाग्य नही मिला ।) 
उन लोगो मे प्लटो का भी माम है जो दशननत की उपाधि से विभूषित होने के 
अभिलापी रहे है। दशन की सम्यक धारणा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से और 
उसे बिक्स्ति रूप दने के लक्ष्य से अभिभूत होन के बारण प्लेटो को दूसरे 
दशनजो का कोपभाजन वनना पडा था। भले तत्वालीन साहित्य में उसे दुष्ट 
ताबिक (50708) कहा गया था और दशनच का नाम उसे वर्जित था पर तु 
सचमुच प्लेटो ही के अटूट प्रयास का यह फ्ल है कि दशनच शा मे श्रेष्ठतम 
भावना वा समावेश हा सका है। इसके वाद वह बहुत जोरदार चित्रात्मक शली 
में क्रपान्न अ्रभिलापियों के द्वारा दशन शब्द बे अपहरण का वणन करता है ॥ 
रिर्पा लक मे यह अत्य“त -यक्तिगत परिच्छेद है। हम ठीक तरह से यह नहीं 
माजूम कि वह क्नि खास लोगा वी बात कर रहा है लेक्ति उसके पाठकों को 
शायद उन “यक्तियो बी जानकारी होगी जिनके विपय म वह विधार कर रहा 
था । अनुमानत वे लोग हलक क्स्मि के बवीव और वितण्डावादी रहे होगे जो 
अपने ध ध॑ के रग म बुरा तरह रग हुए थे । प्लेटो के वणनानुसार उन लोगा की 
आत्मा उनक घघे के कारण सुन्न पड गयी थी। (प्लेटो इन लोगा को दुकान का 
रग! नामक दुगुण से ग्रस्त बतलाता है ! आरम्भ म॑ इस वाक्‍्याश का प्रयोग उस 
विकतागता क॑ विए क्या जाता था जां कसी यात्र वे निरतर संचालन से 
शरीर क॑ किसी भाग मे उत्पन हो जाती थी । इसनिए या त्रिक कलाथा के प्रति 
औक जाति घृणा वरन लगी थी। यहा मनुष्य की आत्मा की जडता का मिलान 
“दुकान के रंग से क्या गया है जसा थियेटेटस (7768८४४४$) मे उल्लेख 
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है । उसम बताया गया है कि अदालत को युलामी क॑ पलस्व॒रूप धीर घीरे मनुष्य 
मी आत्मा शुद और हुटिल हो जाती है 0)इस प्रवार के लोग क्षपने घघ मं वरा 
बर चुस्त चालाब होने वे कारण त्टवनतास्त्र मं घुस पल्ते हैं । दूसरे रूपक मे 
बहेँ तो ये छुद्र जीव दरम से विवाह कर सने है बाकि इस दीन का हाथ और 
कोई पवडना नही चाहता ; इसी अनमेल विवाह वी सन्तान उतर अटपठ मतवादा 
और यल्पनाआ ने रूप में जम लेती है जा समारभर में दाशनिक सिद्धा लो वे 
नाम से चक्कर लगाते रहते हैं। इसी कारण मे दशन को लाछना भागनी पदती 
है और वह अनुपपोगी हो नही बत्सि छल-पासण्ड चहलान लगती है । 


उन कतिपय वारणों वा उल्तेख |प है जो मच्ची दादानिव प्रड्भति के अब 
शिप्ट भाग को आज तब सेंतकर रख हुए हैं शिसम दपन वा हित-साधन होता 
है। वी कमी सम्दृत-स्वभाव के सुरिक्षित पुरुष को निर्वाठित कर दिया जाता 
है ओर इस कारण वह नैठिव पतन के पतरे स बच जाता है। कभी कभी प्रति 
भावात्‌ मस्तिक् वा जम छोटे से राज्य में हाता है जो वहाँ के राजनीतिक 
जीवन को घृणित समझता है । कुछ व्यक्ति दशन की ओर इसलिए बाकपित हात 
हैं क्योकि फ्लिहाल जिस कला या येसे में जग हू उमसे उ'हें ज़रचि हो जाती 
है । बुद्ध लोग ररणलावन राजनीति के चक्र में फेस नही पाते और चाय कुछ 
ऐस भी है जि एक प्रदार मो देंवी प्रेरणा, हैवी बोधचिह् वे समान राजनीति 
से दूर रखती है जैसे सुकषसात स्वत उससे ट्र रहा । इन सारी असाधारण परि 
स्थितिया क निर्माण (अर तम परिस्थिति व छोडवर) का अवसर ही नही आयेगा 
यहि ससार अपक्षित गति से चतता रह ) चूकि प्रतिवूस वातावरण के बावजुद 
भी दरानच वन रहत ह इसलिए जो सच्चे द्नच हैं उहू अपन चरित्र वो निप्क 
लक और प्रविन्र रफने में ही लगे रहना चाहिये ॥ तभी उनके यभरवी क्षण की 
प्रतीशा सफ्त हाथी | एडीमप्ट्स कहता है कि जा मनुष्य इस ढेग का जीवन 
बिताता है वह मृत्यु व पूव महान पुस्षाथ का उठाहरण बन जाना है ! सुकरात 
इससे सहमत है परतु इसे श्रेप्दतम उपला ये नही मान लेना चाहिये कशकि जब 
उस याग्यतानुकूत नगर में स्थान मिलता है तभी बह अपना और सामा'य जन 
जोवन का हिल बरकें साथक ही सकता है | 


। ४ इसके पश्चात साधारण तौर पर यह बताया गया है कि ससार और 


अपन बे बीच असगति किस पवार टोना के लिए अभिप्टकर है और किस प्रकार 
इसका निवारण क्या जा सकता है। व्सके धृव चर्चा मे यह दिखाया गया है 
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कि यथाथत दशन कया वस्तु है अर्थात्‌ वह मानवजीवन वी पृणता है और मानव 
समाज की यवातथ्यता वया है ? प्रस्तुत भाग मे उन तत्त्वा के सम वय का परिचय 
मिलता है जिनके भीवण वपम्य का विवरण अभी-अभा समाप्त हुआ है । इसमे 
सयोगवश कई और परिच्छे”ट जुडकर समावय भावना की ही अभि-यक्ति करते 
है। सुक्रात और ध्रेसीमेकस म मश्नी सम्बंध की घोषणा की जाती ४ | स्वय 
सुक्रात तक्शीलता क चरम शिखर पर सुशोभित होकर सत््यनिष्ठ मनुष्या वे 
वत्तमान जीवन-बाय वो ध्ाश्वत प्रक्रिया वा वेवल स्वल्पाश जसा अकित करता 
है | घोषणा वी जाती है कि यह्‌ विशाल विश्व जसा हम समझते हैं उतना बुरा 
नही है । दशन के प्रति लोगो म जो शत्रुभाव है वह उनवी अचानता स उत्पन्न 
होता है। यदि उहू ठीक ढग स दशने की महत्ता का बोध कराया जा सक ता 
वे उसे प्रसम्नता से ग्रहण करेंगे। मानव समाज के बड़े समुदाय म दशनज्ञा के 
प्रति अविश्वास होने का कारण यह है कि दशन वे नाम पर कृत्रिम शादजाल 
और जटिल विचार का गोरखधधा सुसम्वद्ध वेश म रसा जाता है। सच्चा दशत 
धचन और कम सिद्धांत और आचरण का स्वाभाविक सामजस्य है । स्मरणीय 
है कि दशनच कहलातेवाले लोग साधारण “यक्तिया के सम्ब'ध मे तकवितक 
क्या करते हैं। किठु सचा दशनच अ तरात्मा की सहज प्रेरणा से सभी मनुष्या 
के सत्ग मे शान्ति अनुभव करता है क्योकि वह शान्ति के राज्य म॑ स्वय निवास 
करता है उसकी प्रना वे समक्ष यह चिरतन विश्व सतत भाव से उपस्यित 
रहता है, वहा अताचार नही होता उस भोगना यही पडता, वह सनातन नियम 
या विधि का ससार है। वह मूर्तिमान विवेक है। अतएवं यदि कहा ऐसा पुरुष 
मिल जाये जो अपनी स्वप्नदृष्टि के परिपृूण नियम को जतेसमूह के चरित्र और 
सस्थाओ मे उडेल दे जिस तरह कोई महान शिल्पी मनुष्य स्वभाव वी मिट्टी लेकर 
अपनी उत्कृष्ट कल्पना वे अनुरूप उसे ढाल देता है तो हम भादश तथा ययाथता 
के सामजस्य की सचमुच उपलब्धि हो सकेगी । यह चाहे जितना कठिन काम 
हो, इसे असम्भव नही कहा जा सकता क्योंकि सच्चा दशनच मिलना असम्भव नहीं 
है जिसमे महाव्‌ भात्मवल हो जिसके हास की सम्भावना नहीं | तब यह बसे 
असम्भव हागा कि मानवजाति उसके विचारा को अनसुना कर दे ? 


४५ दशन और समाज के बीच सामजस्य की सम्भावना का यह साधारण 
सकेत कर चुकने के बाद उस अध्ययन क्रम और जीवन पद्धति का प्रश्त शेष है 
जिम्के आधार पर दा्मतिक प्रज्नति को प्रशिक्षित क्या जा सकेगा ताकि ऐसे 
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व्यक्ति समाज वे सहारक बनने वे बजाय उसके उद्धारक बनें। सुकरात की ईैली 
मे यह प्रन्न उपस्थित है कि राज्य क्स प्रवगर दशन यो व्यवस्था करे ताकि 
उसवा ध्वप्त न हो पाये २ प्रइन का यह ढग मनुष्य स्वभाव भ निहित उस दुधारी 
और विकराल शक्ति के स्वरूप का प्रदल और विचित्र आभास देता है जिसे 
मुकरात निरूपित कर रहा है। 


ज्ञान का सर्वोपरि रूप॒य-श्रेयस 


दाशनिक प्रकृति के अनुमूत परिवश की व्यवस्था करने म समाज की विफ 
लता स्पष्ट कर चुक्न ये पश्चात फिर हम शिक्षा के प्रश्न पर विचार करना 
होगा । चर्चा के इस छोर से सप्तम अध्याय क अत तब दसा प्रश्न का समाधान 
खोजन का प्रयत्व क्या गया है। आत्मबोध और शारीरिक शक्ति सम्वधी 
प्रारम्भिक शिक्षा का जो विवरण पहत दिया जा चुका है उसकी त्रुद्टि को 
यंथास्थान पूण करन के लिए शिखा प्रणाती का खाका तयार करता जरूरी है। 
उस शिक्षा म॑ विशेषत कौन सी नुटि है जिसकी पूर्ति आवश्यक है ? च्रुटि यह 
है कि दाशनिक प्र/)्ठति वी उत्कपगामी अवस्था बे योग्य पर्याप्त पोषक पदाथ 
उसम नही मिलते। दाशनिक प्रद्कति बे निलूपण म द्वितीय स चतुथ अध्याय 
और पचम से सप्तम अध्याय क बीच सारभूत विचारधारा बहती है। तैकिन 
परवर्त्ती जध्याया मे इस प्रकृति की कल्पना और तदुनुकूल समुचित शिक्षा की 
धारणा इतनी अधिक उत्कपगामी हो गयी है जित्सस अम हांता है कि कही प्लटो 
सारी यातें नये घप्विर से दोहराने का यत्न तो नही कर रहा है और पिद्धते अध्यायो 
में जिस विपय में वह ध्यानमग्न दिखायी देता था उसे वह भूल गया अथवा 
उसकी अवहेलना कर रहा है । 


द्वितीय से नवम अध्याय तक दाशनिक श्रद्वति विषयक जो माना प्रकार की 
बातें कही गयी हैं वे सव एक ही कल्पना के सूत्र म पिरोयी हुई है। आत्मा के 
दशनतत्त्व की इसी कल्पना के कारण वह अपनी सुपरिचित और सजातीय वस्तु 
के आक्पण का अनुभव करती है और उसी के तारतम्य मे उस सुपर मिलता है। 
मनुष्य के अम्यत्तर का दशनतत्त्व विविध अथवाही होते हुए भी अपने से वाहर 
कितु अपने ही जैसी व्यापक वस्तु का बाक्यण है । दूसरे यक्तियों के प्रति 
भआाकपण कला या प्रद्धति की सुदर वस्तुआं का आकपण अयवा सत्य का 


न की सर्वोर्पारि लक्ष्य-लियाी श्द्श 


आवपण-सर्भी विभिन्न अयोजनों में चही आसमान हैं । इन सभी क्लन्न मित्र बस्तुओं 
में प्लेदो वो आातमा के एकमार्तर जावावेश् की यूनाबिक विकसित अवस्थाएँ 
[दखायी देती हूँ) परम उच्चाव॒ध्या बह हैं जितम बदुचकर जात्मा 

बाद वा घवा क्के प्रति शागात्मव (ठ ही। नहीं बाती मौदय बे मायम से 


९ 
देवज तुआ बी ही नही एहती एृदक दब 
के अतगंत सत्य बरी प्रतीति चाहती हैं । और इस सत्यवीव से आत्मा 
इत बसा ही सतोष जता स्वजना के प्ललन से हैगीं करता हैं 
हो समस्या यह हैं * आत्मा की अवस्था के अर तस्व “बाली 
हिता प्रणाली पैया बला है ६ ये 3 व पिनें के लिए जरूरी 
छातवा दर्शन-तर्व सतत हो अत छह ्जीः सविकर पोषण 
दी आवश्यकता नी हाता है । बहुत बडी से उठी लोगो मे 
जनवी आत्मस्य दष्धतन्वर्ति सुनागरिबि ती मप्र 

एक बुआ वी पर करते दुष्णीम होते घल। पडेसे एस भी 
होते हैं. जे तरितर सदवर्तियां ब्रेसणा स से बस नियमा 
अषवा के शोध में हैं. जर्व॑ज झ्यव लो 

केदल सस्वा भर्ति में अठके है) ६ ही व्यक्ति पर समाज हिताय 
यह लिता ते मर्देप बा क्वइठ [ि 40800 लि विया 


जाये आया इसी आावावेश ई कुपाय मे ले जायेगा । कौत मी अध्ययन और 
हड ज्रणाली ऐसी है जो ई ्क्तिया वो सच तमाजोदा वर सबती 

१ 

इम प्रश्न पर छछस परिचय मे विचार हुआ है. उमम रपस्लिक के दूसरे 
छाती परिचय! की अपेला इस विषय के सम्वाद मे पूववर्ती वध बरवर्त्ती भागा 
बुत सम्बंध स्पप्ट है ६ दूसरे से चौये अध्याय की आदपाचनी इसी पर्च्थिंद में 
बी गयी है १ उसे अध्यायी की अर्चा से आग देंगे ितनी प्रगर्ति बर सके है.” 
यह भी बताया गया है।पली मण्डल और छासवो बी जियुत्ति इत दो कठिताईयी 


रा सुदरात उगाताई [चतित बना रहे है और इमीलिए बदर्त्ती 
मे इतके प्रति यो हू दालता रहें पु कर पतली 
झण्डल के विपसे मर्ज हे गयी तथा यही री त्पु्ति वे पर 
बी और फिर हमारा दिया गया हर पर 
हारे अष्याव वे उरी उल्लेख के चयन भौर 
एकयुक्ति वे डिपय गा सीट द्वरण 'क्षवस से उसवा प्रमोजर नही 


१६६ प्लेटो ब॑ रिपब्लिक वा विवेचन 


है । यहाँ जिस विशेष प्रवार वी प्रगति वाद्यनीय है श्रेयस ध्वाः में उसका समा 

वश है। इस शब्द का प्राथमिक अय कलात्मक छृति स जुडा है जिसमें यथा 

रूपता का आशय प्रमुख है उसकी शुद्धता अधवा सूक्ष्मता वा नही। केवल रैखिक 
आाभासपूण कृति के विरोधी अथ की ध्वनि इससे निकलती है और अरस्तू लगा 

तार महज स्परेखावित क्लाइृति के प्रति विरोध व्यक्त वरने के लिए इस दाब्द 
बा प्रयोग करता आया है। समूच परिच्छट में पहल क्यि गये और आग आने 

बाले विषय निरूपण वी विपमता पर विभिन्न दप्टिया सं बल दिया गया है । 
पूववर्त्ती वणन अघूरा था, वह खाका मर था, उसम सभी विचार नही उभरे थे। 
पहले अध्यायों में इस पूणता वा अभाव फ्ट्टाँ रह गया था ? प्रधान विषयों में 
इस अभाव का पता चलता है. अभिभावक्‍ा क चयन और उनकी नियुक्ति-प्रणाली 
कः वणन में तथा “याय और दूसरे गुणा व प्रतिपादन में प्लटो, णासका वी 
नियुक्ति  विपय से आरम्भ करता है। 


बिलकुल प्रारम्भ म घासको वे चयन का सिद्धा त यह था कि वस्तु की 
रक्षा करने के लिए बही पुरुष सुयोग्य है जो उसे अत्यधिक प्रेम करता है! तद 
नुसार राज्य के अभिभावक की श्रेष्ठतम योग्यता का प्रमाण यह था कि उसे 
राज्य व प्रति सहज स्नेह होना चाहिये । योग्यता वी परी क्षा 4॑ लिए माता प्रवार 
के भावनात्मक सकट सुख भोग पीडा तथा भयभीति व॑ प्रयोग उस पर बिये 
जाते थ। इन सभी का लक्ष्य यह था कि वह “यक्ति जिस राज्यनिष्ठा को प्रहण 
कर घुका है उस त्यागने के लिए आतुर हो जाये और वह राज्यनिष्ठा यह थी 
कि अपने आचरण की प्रत्येक क्रिया मे वही करन याग्य है जो राज्य क॑ हित मे 
श्रेयस्कर है। यदि इस सारे परीक्षण मे वह स्थिरमति सिद्ध हो गया तो उसे 
अभिभावक वा पृण दायित्व सौंपा जाता या । किठु इस प्रकार स चयन केवल 
अस्थायी था । तक्पद्धति का रुझान अब इस प्रइन को फिर सामने लाता है कि 
अभिभावक के समग्र प्रयोजन का पूरा ध्यान रखकर कौन से “यक्ति श्रेष्ठतम 
योग्यता सम्पन्र माने जायें और हम यह विदित हा चुका है क्रि केवल दशनज्ञ 
ही इस पद के अधिकारी हा सकते है । इसका आशय यह हुआ कि अभिभावकों 
के चरित्र का परिपरूण जौर कठोरतम प्रतिश्रण करना पडेगा जिसकी हमे पहले 
जरूरत मही दीखी थी। तात्पय है कि मनुष्य स्वभाव के दशन-तत्त्व क॑ जिस 
रूप को हम शुरू से देखते आय हैं वह दासनकर्त्ता म॑ प्रचुर मात्रा म हृढ होना 
चाहिय, उसमें विकासगरामी योग्यताए हमारे पूव अनुमान स कही अधिक' विशद्‌ 
हानी चाहिये । इसी तत्त्व के गभ से मनुष्य-स्वभाव का अठम्य वल्पनात्मक आवेग 


ज्ञाव का सर्वोपिरि लद्षय-परेयत्त १६७ 


जाम लेतः है जिसम अहूद गुण मामथ्य रहती है और जिसवी शक्ति द्विवा हुमा 
करती है। अब हम समझ सवते हैं कि अभिभावकों वे चपन मे केवन धारित्रिक 
हढता को ही पर्याप्त नहीं माना जा सबता वषात्रि उनमें इस युण के विपरीत 
दीसनवाली क्षमता वी आवश्यकता वो भी हमें पहचानना है । व्यवस्थाप्रिय, ठोस 
ओऔर ददब्रती स्वभाव वे साथ साधारणत बल्पनाथीज प्रद्न ति का समावय नहीं 
हुआ परता । वल्पताथील व्यक्ति शीक्रताध्िय घमहीत क्या उत्कपकामी होता 
हैं जिसे भुलाया नही जा सवता। तथापि हृदब्रती ध्षमता अपरिहाय है जिस हमने 
अभिमभाववः वे चरित्र वा मूलाघार पहतव ही मान लिया है। इसलिए क्षद फिए 
यही समस्‍या है कि परस्पर विरोधी गुणा मे सामजस्य किस तरह होगा ? हमारा 
ध्येय यह है कि हमारे अभिभावक म दाश्निक घरित्र वी यौद्धिक अत्यिरता त्तथा 
उच्यावाणा के साथ मत्पह्नति के सारमूत गुण--व्यवस्था और हटता वा सर्मावत 
किया जाये । इसीलिए अभिभावकों वे उयत ओर जिक्षण के याबे से इस नवीन 
सौर विपत्तिजनव' चरित्र-तक्षण के परीक्षण तथा प्रशिक्षण के प्रब"य द्वारा प्लेदो 
श्रुटिय) बी पूति करता है। अवएवं सुषट और दु घद प्रयोगा के साथ हम बौद्धिक 
क्षमता की जाँच को जोड़ना पड़ेगा तथा यह देखना हागा कि अभिभावक मे इन 
प्रयोगा को भेतने का साहस भी हू या नहीं । इसक अतिरिक्त पुवनिरूपित शिक्षा 
प्रणाली मे दशव विद्या का इस तरह समावेश करता पड़ेगा £ वहू सौदय प्रेम 
तथा ऐस ही अय गुणा वे सतही अथ मे प्रिमटकर ने रह जाय बल्कि शप्रतपिपाशा 
के प्रस्तुत प्रमाजन की यूति कर सके । 


पदुत के अध्याय में मानवी नतिवता बा जो विवरण टिपा गया है उसमे 
एक चुटि रह गयी थी । हमने उसक स्वरूप कौ प्रयोगाधरी मनोविज्ञान का एक 
पहुचु जसा मान लिया था। हमने इद्रियसुतभ अवलोकन से बात्मा के तीन 
प्रभुष तत्वो वी स्वीकार क्या था और यह बताया था कि इन तीना बी निश्चित 
अवस्थाए चार प्रधान गुणा के हूप में व्यक्त मानी जाती है तथा उनसे परस्पर 
एक नातेदारी है । परतु जसा उस्त समय भी बहा जा चुका है इस गुण। का 
बणन अपर्याप्त था। जब हम भयुष्पा के नतिक स्वभाव वो समग्र और वृणरूप 
में मनोहर व्याख्या बरना चाहते है। (इस परिच्छे” म यह ध्यान देने योग्य है 
कि हमारे कत्पित अभिभावकों को सहजभाव स बिना पृद्तकत्त दिये हमार समान 
ही साधारण व्यक्ति माता गया है। उसने योग्य चिया पढ़ति हमार जिवादारीय 
है और उनके विपय मे हम हा विचार विमप कर रहे हैं । प्रभावित हाता है कि 
अभिभाववों की शिक्षा प्रापमिक्र रूप से हमारे जिए ही है) 


श्द्दद प्लेटो के रिपीविक वा विवेचन 


इस समूचे परिच्छेट वा निष्पप यह है कि चाहे हम रिपब्लिक को राज 
नीतिक और सामाजिव सुधार का ग्राथ मानें अयवा मानव जीवन बी एसी आद 
घारणा का प्रदशन वह जिस हम अपने आपक लिए प्रयोगाथ ठीक समझें यह 
जहूरी है जि मनुष्य विषयक पृववर्सी वल्पना और उसकी आवश्यकताओं का 
हम गहन चितन तथा उसकी भ्रुटिया की पूति करना पडेगी। कारण यह है कि 
मनुष्य स्वभाव में वन्‍्म से कम ससार व प्रभावशाली “यत्तियों के स्वभाव में 
एक ऐसी वस्तु निश्चित र्प रा है जा केवल चरित्र निर्माण से तुृप्णीम नहीं 
हांती जमा पिछले अध्याया म नतिक्ता वी प्रतिष्ठा के लिए आवश्यव' समझा 
गया था । 


अगला सवाल यह है कि ज्ञान वी सामग्री को क्सि वस्तु का यांग और 
चाहिय जो पिछले अध्यायो म वणित प्रशिशण की अभावपूर्ति कर सकता है ? 
गुण। की प्रारम्भिक वणना को पूण कल्पना मे ढालन के लिए और अभिभावक 
की प्रारम्भिक रूपरेखा का उसके सम्पूण अथ म प्रस्तुत करन के लिए किस प्रकार 
के यान थी अपेक्षा है ? एक ही उत्तर है श्रेयस का चान | यदि अभिभावक 
न्याय व हित को पररान म समथ मही होता है तो वह याय का निवल प्रहरी 
हागा । जब तबः मनुष्य विभिन्न प्रसार के शुभ मस यथाथ शुभ के बोघ को 
पहचानने का अभ्यास नही करता तथ तक एसे विविध शुभा की प्राप्ति सम्पत्ति 
माज है ज्ञान नही | श्रेयस का भान उनकी नतिक्ता विषयक समूची अपरिपक्व 
घारणाओ को अपन म अतर्धान कर वेगा जि हे हम अब तक देख 'चुवे' हैं। ज्ञान 
को परम लक्ष्य यही है। इसी मे क्टपनात्मक भाधसा थी समग्र चरम आक्ाक्षाए 
तूप्णीम होती हैं । शिक्षा के जिस विकासो मुख रुप का अब वणन किया जायगा 
बह ऐसी शिक्षा होगी जो क्रमानुसार श्रेयस वी घारणा बनान मे सफ्ल हो । 


श्रयस की धारणा को प्लटो क दान और सामा“यत ग्रीक दशन म नतिक 
और चान विषयक दशन म॑ जो उचित स्थान मिला है उस हृदयगम करना इन 
दशना के सम्यक्बोध की दष्टि स नितात आवश्यक है। इस प्रसग मे प्लटो 
श्रयंस का जसा प्रतिपादन करता है उसस एकदम स्पष्ट होता है कि उसे तीन 
प्रकार की भावनाएँ एक दूसर से नित्य मह्वर्ची लगती है यद्यपि हम उनमे परस्पर 
सम्ब"ध नहीं जान पडता । श्रयम एकदम यह सब है प्रथम, जीवन लक्ष्य है 
अर्थात समस्त आकाक्षाओ का चरम ध्येय हेतु । द्वितीय ज्ञान वी उपाधि या 
शत है अर्थात्‌ एसी वस्तु है जिसस जगत बोधयुक्त हाता है और चित्तसुधी बनता 
है। तृतीय विद्व वा सजनात्मक और पोषव भूलकारण है । परस्पर असम्बद्ध 


भान वा सं्वोपरि लक््प+-थेयम १६६ 


दिसायी देनेशाती इस भावनाआ पो प्लेटो किस प्रवार एक हो धारणा के अन्त 
गत गूँच सवा २ 


आमतौर पर सत्‌ या श्रयय शब्द का व्यवहार सदाचार बे विविध अ्षों 
में किया जाता है जम सज्जन) इसे एकदम भुगावर ही हम प्रस्तुत सत्म भे 
इस बाबत के नितिचित आशय मो समच सपते हैं। प्रीव भाषा मे साजन वा 
चड़ अप कभी नहों समझा जाता जो हम बोलघाल मे ममझत हैं। सज्जन से 
किसी विनेद बाय मे दक्षता या शौराल वा सदभनुसार अप किया जाता है 
अरतिक भुमर था कच्छे घोड़ा वे लघ मे हो प्रीए भाषा घप छज्जन! छब्ट बास से 
आया यरता है। इस ग्रोष शब्न भ मतिव गुणा का भाव निहित नही है । पीय 
जन और प्रीष दरशनज् सत या श्रेयस स दृष्ट बरुतु या अथ परते हैं जिस हम 
नितात प्राप्तभ्य परानत हैं जिस हम अत्पधिवा इच्छित बरतु समझते हैं। मानवी 
बामना थो वाष्टित वस्तु मी घारणा से हम छुपरिचित हैं परतु एबाएक हम 
उमके अथ मो ग्रहण नहीं कर पाते । इसे समझने बा उत्तम उपाय यह है कि 
भत या वाछित वस्तु यही है जिस कोई मनुष्य तिसी भी क्षण प्राप्त बरने के 
जिए इतना उस्सुष है कि उसे छोड़कर क्षम बोई वरतु चह नहीं चाहता । यदि 
बोई समष्य घन पाने वे लिए या दररक्षार्य अथवा प्रतियोध के निमित अपने 
प्राण तब दने घो तत्पर है तो उस क्षण धा, देश अथवा प्रतिशोष उसती हृष्टि 
में एकमात्र 'स््‌' वस्तु है बयादि इसब दिए बहू सपना सदस्य त्पांगने को तैयार 
है । अतएव जिसे हम 'सतू' समझत हैं वह प्रस्यक रिन हमारे लिए तय-नम रूप 
में उपस्थित हुआ करता है कितु प्रत्येक क्षण छुछ न बुछ ऐसा होता है जिसे 
हम इस अहाय था सतू स्वीवार किया बरने हैं। प्रीवः दशन और सावजनिक 
विचार मे चरम सत्य के समान यह सायता थी कि मनुष्य पा जीवन गत वे 
आधार पर टिया है क्षर्यात्‌ उसबर स्वत एवं श्रेयस है । मनुष्य बे विधय से 
ही निता/त मौतिक तथ्य है--वहू सदव रिसी निश्चित वस्तु बे निमित्त ही जीता 
है चाहे वह इसस बने शा कितना ही प्रयत्न बयो न करे] 
भ्राक्जन व। इस यायता बे साथ प्लेटो और मरर्तू का निश्चित मत यही 
या कि अनुष्य विदव्शील प्राणी है जो उपरोक्त कथन का स्पातरमात्र है । 
हम विवेजणील व्यक्ति स सामायत ऊस्त मनुष्य बा अथ समझते हैं जो अपने 
झापको चुद्ध या मूख नही बनाता । इस तगह वे अपय बावयांशा द्वारा ग्रीवणन 
*िशिष्ट अभिप्राय वा बोध पते थे । श्रीव जन विवक्श्ील प्राभी सेक्स माह 


१७० प्लेटो के रिपब्लिक का विवेवत 


आशय करते थे कि मनुष्य किस्ती वस्तु को अपना ध्येय बनाने के लिए विवण 
है | वह उपाय और उद्देश्य का श्राणी है। वह अपनी स्वभाव रचना को वस्वु 
वी प्राप्ति का साधन समझता है और इसी की प्रेरणा स॒ प्रत्यक काय करता है। 
ग्रीक नीतिददन का मूलभाव यही है | यही कारण है कि प्लेटा और अरस्तू 
तक और सत मे अभेद्य सम्व ध मानते हैं। यह किसी विशेष सत्‌ या अच्छी वस्तु 
किसी उचित जीवन ध्येय और हिसी विशेष प्रकार के तक का सम्बंध नहीं है 
जो विशिष्टरूप स विवेक्शील हो जसा विवेकशील शब्द और सत दब्द की 
ध्वनि से व्यक्त होता है अपितु शुद्ध तक और शुद्ध सत क सम्ब ध का संकेत है। 
मनुष्य की विवक्शीलता अथवा तकझक्ति का आाशय यह है कि वह आटणग्राही 
प्राणी है जो आादश की उपलब्धि के लिए विवश है | भादश वह घ्येय है जो 
किसी विश्ेप क्षण किसी विशेष वस्तु म समाहिव नही है क्तु फिर भी भशत 
उसमे उपलब्ध है। आदश की कल्पना का अभिप्राय यह है कि वह कभी पूणत 
प्राष्य नही होता कि तु इसके साथ ही वह निरव? प्राप्त हांता रहता है। मनुष्य 
की ध्येयवस्तु चाहे जितनी और चाहे जब ब”लती रह वह स्वय पृणत वर्त्तमान 
में कभी नहीं रहना | जिस क्षण उमया ध्यान किसी वस्तु मे रमा है उसी क्षण 
उसके परे क्सी अ ये पदाथ की आर उसका विचार चला जाता है और वह तर्क 
की प्रेरणा ही से ऐसा करता हू । इसी एक बात के कारण मनुष्य नतिक जीव 
कहलाता हू । उसबी नीतिमत्ता की योग्यता ब मूल मे उसकी तक्शक्ति निवास 
करती हू और यही तक्यक्ति कसी लक्ष्य वे हिताथ जीवित रहन के लिए विवश 
है । इसी मौलिक वल्पना स ग्रीकजाति मे समक्ष हमेशा नोतिदशन सम्बंधी 
ग्रह समस्‍या प्रकट हुई हू वि उस यथाथ लक्ष्य का स्वरुप स्थिर क्या जाये 
जिससे मनुष्य का जीवन सांथक हो । इससे स्पष्ट ह्‌ कि ग्रीक विचारका की 
दृष्टि मे नतिक' जीवत और विवेकशील जीवन म कोई भेद नही था। (यह उसी 
जीवन का प्रयोजत हो सक्रवा हू जिसमे तकशक्ति को सम्यक रूप से अवसर 
दिया जाये ॥) नतिक जीवन का केवल एक ही अभिश्राय हो सकता हू कि मनुष्य 
प्रत्येक काय यथाथ सत्‌ की दृष्टि से उसी की अन्तार्योति के अनुसार करता हू। 
जिम्त मनुष्य की समग्र वार्यावलि मे निता त सतत्भाव से यथाथ सत्‌ विद्यमान 
रहता ह वही श्रेष्ठ मनुष्य ह्‌ । इस प्रकार श्रेयस्कर जोवन अत्यःत विवेक्णील 
जीवन ह क्योकि इसी प्रकार के जीवत मे ज्ञान तथा कम का गहन सहृति सम्भव 
हैं और इसी को जीवनलक्ष्य अथवा केद्रीय सिद्धान्त का साधन माना जाता 
जिसे प्रीकुजाति सत््‌ या श्रेयत्त के नाम स सम्बोधित करती हूं। 


भान का सर्वोपरि लब्य--श्रेयस १७१ 


इसी विचाराश में विभिषत समझे जावेबाद जीवन के नतिक और बच्चा 
निक हृष्टिशोणा बा मेल ग्रीद दचन में हो जाता है । हम समझने हैं कि आछु 
विक' दमन से ुलना करा) पर ग्रीक नीतिदशन चात १२ विधेष बल देता है 
और बुद्धि वा अनिशय भहत्ता की वस्तु मानता है। इस प्रकार की धारणा वा 
प्रमुख बारण यह है वि हम उसमे बौद्धिक शब्दावज़ी वा सतत उपयाग थाठे हैं 
और इस पर घ्यान ही नही दत कि तकद्ाक्ति अयवा चुद्धि वी वत्पता दा सम्ब घ 
सदैव मत या श्रेयस के साथ जुडा हुआ है । ग्रीक विधारक तमद्यक्ति को ही 
मनुष्य को नतिक सत्ता वा वास्तविक आधार मानते थे । जसा पहले दतलाया 
जा घुषा है वे तकथक्ति के अस्तित्व से ही मनुप्य म॑ उत्त योग्यता का बोध 
वात हैं जिसके कारण वह क्सी निश्चित वस्तु क लिए जीवन घारण किये रहता 
है। तकचपक्ति और विवेषशीसता वे लिए प्रयुक्त प्रीक्माया के शब्दों में बहुत 
बुछ वही आशय भरा है जो 'प्राण! तत्त्वपाती' और आदझ्य' से आरत दहन में 
ध्यक्त होता है । जिसे विवकशील प्राणी बहते हैं, आग्ल भाषा से उसे तल्वताती 
कहा जाता है । फिर भी, यह सही है कि श्रीक नीतिदशन उत्क्ट रूप स बौद्धिक 


है और सतिक तथा वचातिक पहतयू उसम विशषत प्लेटों के हृष्टिकोण मे अन्त 
मीन हो जाते हैं । 


मनुष्य जीवन ये अध्ययन की दप्टि से हम देस चुके हैं कि मनुष्य मे निहित 
तकशक्ति के बारण ही निश्चित जंद्य वे लिए. जीवन साथवः माना जाता है । 
मानव कम की बात छोडकर जब हम प्रदृति को वितान वा लह्ष्य सासवर 
विचार बरते हैं तो हम प्रीक विचारयों यो भी तक्शत्ति का तत्त्वत वैय्या ही 
प्रयोग बरते देखन हैं | चूँकि त्कबुद्धि के आथय से ही वस्तुबोध सम्भव है, 
इसलिए विश्व में उसर अस्तिस्व से ग्रीक विचारक यह अभिप्राय वरते हैं कि 
प्रति अथवा कला का प्रत्येक पदाथ जिसी श्रेयस लध्य को अपने मे निहित 
पाता है और उस व्यक्त बरता है। प्लेठा और बरस्तू के नीतिदणत तथा विचान- 
दशन पर हेतुवादी दृष्टिकोण बा विद्येप प्रभाव है । उनके लेखन मे बुद्धि तथा 
श्रेयत्ष या संत श्रायपरम्पर सम्ब'धयुक्त विचार माने गये हैं। जहाँ कही बुद्धि 
है, वहीं श्रेदल उमका ध्येय है । यह बिचार बेवल मनुप्य-जांवन के लिए ही नही 
है समग्र ससार मे प्रयुक्त स्या स्पया है। 


किसु इस विचार के गलत मतलव लगाने मे हमें सावधात रहना चाहिये। 
विश्व का हेतुकारी रृप्टिकोण प्रड॒लि ये अभीष्ट दो सपझ्नावर यह सिद्ध भरना 
चाहता है कि भनृष्य व प्रयोजन दे लिए ही समूची प्रश्नति बनी है । इए 


१७२ प्लेटो के रिपब्लिव' या विवचन 


अपरिष्डृत रप मे प्रचारित होने के कारण हेतुवाद यह घारणा वनान मे सहायत 
होता है कि किसी भी वस्तु का अभीष्ट आदय अथवा हित दू यवत है यरि वह 
मनुष्य की सवा के याग्य सिद्ध नही होता | जो बुछ हमारे लिए हितकारी है 
उसके सम्बन्ध मं हमारा रुपाव बहुत सकी हआ बरता है। इसीविए हेनुवादी 
हृष्टिकाण टयुद्धिपूण सरीणताओ का भिथ्या द्योतव हो जाता है जिसवा वैता 

नियः मनीषा निरतर विरोध बरती रहती है। सिन्‍्तु यधाय दाद्निक प्रयीजन 
के निमित्त हतुवाल तिल्पुल भिन्न वस्तु हो जाता है। प्लेटो मौर अरस्तू विश्व 
में मनुध्य को सर्वोपरि श्रष्ठ वस्तु मही मानते थे । इसीलिए व विश्व को मनुप्य 
के ही हिताय निर्मित किया हुआ स्वीकार नहीं वरत । इन मनीधियां ने तक 

शक्ति के “यापार वो प्रत्यक वस्तु म प्रत्यक्ष प्रमाण के समान पाया। यहे सीधी 

सी बात है कि प्रत्यक' वस्तु वा एव निश्चित काय है उसे एक ही काम सौंपा 
गया है, दूसरा नहीं और उस वस्तु 4 विविध अग इसी एक निर्मारित्त लश्य से 
सम्बद्ध हैं। किसी भी जटिल पदाथ वा उदाहरण ले लीजिये (जौर सभी वस्तुएँ 
जटिल हैं अर्थात्‌ कोई भी पटाथ, जा अनेक अवयवा का एप समुच्चय है उसे 
रामझाने या समझने बे लिए वेवल यह देसना होगा वि उपक विभिन्न अवयव 
किस प्रकार सम्पूण वस्तु से तिवद्ध हैं। अर्थात यह ध्यान देन योग्य है कि प्रत्येक 
अवबव सम्पूण वस्तु वे क्सि प्रयोजप वा निर्वाह करता है विस प्रकार उनम से 
प्रत्येक भवयव सम्पूण वस्तु के श्रयस्त अथवा लक्ष्य वी पूर्ति मे जुटा है वस्तु के 
श्रयक्ष अथवा लक्ष्य का अतभूत सिद्धांत स्वीकार किये बिता हम उस वस्तु को 

समझा ही नहीं सवत वयाति इसी अततनिहित सिद्धान्व बी मायता के बारण 
हम उस सम्पूण वस्तु कहने म रामय हाते हैं । प्लेटो भर अरस्तू के अनुसार ज्ञान 

की प्रगति इसी सर्म्बा उत प्रतीति म निहित है कि प्रत्यक वस्तु का निश्चित काय 

है और प्लेटा की भाषा मे, विश्व इस वस्तुतथ्य की प्रभा है जो इस निरन्तर 

घोषित करती है । 


इस धारणा को उत्तम रीति से समयने के' लिए किसी एक क्लाइति का 
उदाहरण ले लीजिए प्लेटो ने जाजियत! (0078/0$) म जहाज का उदाहरण 
लिया है जिसे बनानेवाला निरद्वेश्य ढय से वाम शुरू नही करता । वह छोटे छोटे 
टुकड़ा को एक निश्चित क्रमानुमार एक सुविचारित ध्येय वी दृष्टि से जमाता 
है । कुशल जहाज गिर्माता वही है जो सभी भागा को व्यवस्था मे बाँघता है 
ताकि उनका सम्मिलित उपयोग निर्धारित अभीष्ट म॑ सहायक हो । इस अभीष्ट 
की प्रूद्ति जहाज का श्रेयस या सतु है। वस्तु का श्रेयसत वह होता अथवा रहता 


जाम वा सर्वोपरि लक्य+-भेयप् १७३ 


है जिसके निमित बहू है या वह दु करता है और यलिं जहाज कुंगवतायुवक 
स-तरण करता है तो बढ़ अपने ध्येय या उद्देश्य अयवा श्रेयम में सफ्च होता 
है । अतएवं यह शह”प सही है कि जहाज-निमात्रा के काय को प्रत्यक स्वेल्प 
भाग जहाज के श्रेय से परखा जाता है अर्थात्‌ जिस निशिवत बाय के लिए 
जहाज निर्माता जहाज घना रहा है. उम्र उपूची उम्तु वे अध्तित्द वी सायकता 
में उसका श्रेवस औवा जाता है। इसलिए मानवी का मे प्रति्लित विवक 
अथवा वलात्मक विवेक निश्चित श्रेयस को विसी सामग्री के माध्यम से अ्षमि 
व्यक्त करके स्वत भूत होता है । उत्हप्ट वलाइति वहीं हागी जो अग अग से 
ऐसे लक्ष्य श्रेयल अथवा सिद्धान्त की परिपूष व्यजना करती है । इस हनुवादी 
शृष्टि बहते हैं जिसने अनुमार एक निश्चित कतव्य पालन एवं निगिचित काया 
>वय अथवा एक निश्चित लद्य या श्रयप्त सर्वत्र अपवेआपको प्रकट करता हुआ 
शष्टिगाचर होता है ६ इस दृप्टिबिस्दु सं हुम दिल्ली वस्तु म उसके कत्तवप अंदवा 
प्रेयस बो जितना अधिक पहचान सर्कगे उतना ही अधिक हम उसका बोध होगा ! 
जो मनुष्य जहाज के कततव्य से जनभिन्न हैं उसका लिए बह सचमुच अवाध्य वस्तु 
कही जा सकती है। वि"व वी ऐसी वस्तुएं सबसे वडी सझ्या मे हैं जिनके प्रति 
हमारा मनोभाव सचमुच इसी प्रकार का है ) हमारी समझ मे नहीं भाता कि वे 
कि काम थी हैं। हम उनके श्रेयत को जान नहीं पाति ६ 


सम्पूण अस्तित्व च॑द्र मे वही कल्पना प्रयुक्त होती है चाहे प्रकृति हो शजा 
और नतिक जीवन हो क्योंकि इन सभो मे बुद्धि विद्यमान मिलती है । कला और 
नीति मे इस हष्टिकोश का प्रयोग बहुत स्पप्ठ दीखता है परतु प्रकृति मे भी 
बाड़े से प्रतिवाया बे साथ इसे देखा जा सकता है । कारण यह है कि मतुष्य 
प्रकृति बा अवतोकन कर सकता ह्‌ उसका निर्माण नहीं । इसलिए वह जिस 
हिद्वात का प्रयोग कला तथा नैतिर जीवप के क्षेत्र म व्यावद्वारिक रुप से करता 
है प्रदृति वे क्षेत्र म उसका अनुमानमूलक उपयोग होता है। परतु उसदो तक 
धरक्ति दोना ही क्षेत्र म समान रूप से सक्रिय होती है । पौधे या पश्चु के विपय 
में मनुष्य आरमस्म म ही कौर अनजाने तौर पर यह भाव कर चलदा है कि वह 
सहिउष्ठ वस्तु अपवा एकता प्रवृट करनेवाली वस्तु है, एक सम्पूण रचना है) 
अरह उसको अया या भागा में बॉटवर उसवा विश्लेषण करन लगता है कौर 
विश्नेषण वी समूदची प्रक्निया मे तथा फिर उसके भागों को सकलित करने में 
वौय था पगु की समग्रता वा मूलमाव बरायर उस ध्यान मे बना रहना है। 
झगके साथ पशु या पोध के बठमूत सिद्धान्त की चेतता भी उसे विरन्वर रहती 


१४ स्लेटो बे रिपीविक का विवेचन 


है । जीव एक प्राकृतिक पदाथ है जिसके अवयव निश्चित उद्देश्य के लिए माध्यम 
या हतुमात्र हैं व गिर्धारित अभीष्ट के यत्र जसे हैं। इस प्रकार जाबधारी बी 
कल्पना का आर्य हंतुवाद को प्रतिष्ठित करता है। अतएवं आधुनिक विनान, 
एक विरोष प्रकार के हेतुवाद का चाहे जितना खण्डन करे हेतुवाद की भावना 
के अतिरिक्त, उसका कोई गति नहीं। उदाहरणाथ वनस्पतिशास्त्र के ग्र थ में 
यही भावना प्रस्वंक पृष्ठ म॑ प्रदर्णित होती है क्योकि वनस्पतिशास्त्री भाद्याप्त 
इसी प्रश्न वो समुख रखता है कि उसे वस्तु ष' मूलक्म का रहस्य खोजना 
ह | वितु जब विनानवत्ता हेतुवाद का खण्डन करत है तव उनके वक्त य बी 
सचाई पिश्चित सीमा तक ही माय हो सकती ह्‌ प्रध्येक वस्तु का एक निश्चित 
“यापार था वत्ति ह---इस पूर्वानुमान का हम यह अथ मही लगाना चाहिय कि 
प्रत्यक विशिष्ट पदाथ का लक्ष्य किसी दूसरे विशिष्ट पदाथ के हित में कायभील 
होता है, इस पूर्वानुमान क कारण हम दस अनुसघान के परिणामा को पहले से 
ही न मान बढें | यह कहना एक बात ह कि यदि हमारे अनुमान मे प्रकृति के 
भीतर एक साथक्ता ह तो हम प्रकृति के क्वियाक्लाप का वे वल भाष्य वर सबते 
हैं कितु यह बिलकुल भिन्न बात हू कि वस्तुजगत में हमें जो साथकता एवंदम 
या सतही तौर पर मिलती € वही सच्ची हू । 


जिस विचारद्॒ष्टि से सवन्न साधन और साध्य ही दिखायी देता है वह ग्रीक 
दशन का सुस्थिर दृष्टिकोण है। ग्रीक' श्टावसी मे सरल ढग से इसे एक प्रइन 
के रूप या कहा जा सकता है श्रेयस् या सत बया है ? इस विषय को सक्षेप मे 
इस प्रकार कहंगे श्रयस छाद का अथ वस्तु के भुलभाव या भूलक्म का सवेत 
करता है जिसके लिए उसका अस्तित्व है। इस श-द के भावाथ मे कई मूलभूत 
परिकल्पना निहित है जिससे वस्तुजगत की प्रकृति या स्वभाव प्रक्ट होता है 
अर्थात विश्व म एक तकशक्ति क्रियमाण है वंही मनुष्य और प्रकति मे भी है । 
गह तकबुद्धि विधव मे सवतञ्र इस खास ढंग से स्वप्रकाशित है जहाँ जहाँ अनेक 
तत्त्व सहअस्तित्व म मिलत हैं वहाँ एक निविचत्त प्रकार बी एकता दिखायी देती 
है एक निश्चित सिद्धात हृपष्टियोचर होता है जो उन तत्त्वो मे परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित करता है, जिसस व जस है बस प्रतीत हाते हैं और जिसके प्रकाश मे 
हम उनका बाघ प्राप्त क्र सवते है। इसीलिए प्लेटा की दृष्टि म॑ थयत्त नतिकता 
गाय मूलभूत तत्त्व है वही बोध का आधारभूत स्रोत है। इहे दो भिन्न भिन्न वस्तु 
मही समझ लेना चाहिय दोनो एक मौर समान बरतु हात हुए भी, वह विभिन्न 
पटार्थों मे प्रकट हुआ करती हैँ । 


ज्ञान का सर्वोपरि तक्ष्य--शेयत श्र 


अब देवना है कि मनुष्य जोवन और नैतिकता में इसका प्रयोग किस प्रकार 
हो सवता है। प्रारम्भ मे इसका अभिप्राय यह है वि सावव समाज तथा व्यक्ति 
के छीदन को इस प्रवार अनुबूल स्थिति में ढाला जाये ताकि वह निर्चित नध्य 
बाग साधन बन सके और इसीलिए मनुष्य सम्तज तया बैयक्तिक जात्म। वी जीव 
धारी मान लेना पड़ेगा । चर्दुय अध्याय के आरम्भ में अभिभावक को सुप्री रखने 
हे विषय में प्रश्न उठाया गया है और वद्दी समाज के बारे मर भी समाधान है 
यदि सम्पूण वस्तु पे श्रेयत्त का विचार स्थिर हो जाता है तभी उसव' एव जबयव 
था भाग वा श्रेयत्त दिचा रणीय है । दसी तरह अप्टम अध्याय मे अपव्ययी धरिक 
है सवनाश का वणन दिया गया है जो जनमण्डल वा सदस्य वेवन नाममात्र वे 
लिए है और इसी कारण वह विजातीय वस्तु जसा हो जाता है । ब्लेटो अप्टम 
अध्याय में मालव-समाज ये अध परद कर विवरण दते हुए यही कहता है कि 
उसवा मूलका रण घजातीयता का कृमिव हास है । इस अभिप्राय का सम्बन्ध 
सदगुण से जुड़ा है। वस्तु वे उत सलघ को गुण या सटगुण कहते हैं जिप्तके 
कारण वह विराल ढंग स झुभ या श्रयम वन जाती है और इसका आय यह 
है कि वह अपने निर्धारित काय वो बुधलतापूबक निभाती है। सटायारी मनुष्प 
की पहचान यह है कि बहू अपना काय उचित प्रशार स करता है गौर जा मनुष्य 
अपना काय समुचित ढय से बरता है वही समार मे समुचित आसन 4 कतब्य 
पालन निषुण है। ममाज के विषय प यही सायता है कि उम्रभ प्रत्यक मनुष्य 
वा स्थान और कम निर्धारित है। जीवधघारी के बारे मे यह अभिप्राय स्वीडृत 
है नि उसका प्रत्यक अवयव अपने काय तथा स्थान पर नियत है--यही बात 
बैयवितक आत्मा को लागू है । आत्मा वा सदगुण यही है कि उसका प्रत्यक 
अवयव था भाग अपने वाय मे कुशल्ल है और प्रत्यवः बवयद का जो बाय है वह 
सम्पूण आत्मा के श्रेयस या हित से परखा जाता है । आपका अम्ुक काय श्रेयस्वर 
है अथवा नहीं, इसकी जाँच एक ही प्रश्त के सही उत्तर स हो जाती है. कया 


ईमालदारी से आप यह १ ह सकते हैं दि भापक्षा काय समप्टिप्प से आपने लिए 
श्रेयस्कर या हितावह है ? 


इस प्रकार श्रेपस्कर शी यारुण ब7 मैतिक प्रयोग सिद्धाल की घारणा से 
मित्रजा-छुलता है । घिद्धास्वप्रिय पुश्य बह है जो अधिवा मनुष्यों बी बपेसा 
एश बभीष्द को जीवन बा लत्य मानता है, वह अठल एवायबित्त पुरुष है जिल्के 
कम, विधार और इच्छाएँ एक निश्चित सच्य मे समदित हैं। बहा जा सकता 
है वि इस बणन हे अनुसार बोई भो शुभ या अगुम प्रवल इष्दा शग7 व्यक्ति भी 


१७६ ध्लेटो के रिपब्लिक का विवेचन 


बसी श्रेणी मं ग्रिता जा सकता है। उसका समाघान थह है कि विश्व की 
बुद्धिसगत व्यवस्था मे समाज म और ससार म प्रत्यक मनुष्य एक वास्तविक 
तत्त्व है। तदनुमार उसका जीवन जिस अभीष्ट स प्रभावित होता है जिस श्रेयतत 
बे निमित्त बह जीवित है वह अपनआप उसी अनुपात मे श्रेयस्कर है जिमम बह 
प्यापक अभीष्ट म योग देता है और अ तत ससार की “यवस्था अथवा उसके 
अभीष्ट या श्रेयस म यांगदान करता है। प्रत्यक चित्र प्रत्येक जहाज प्रत्येक 
मनुष्य जीवन, भ्रत्यक यवस्थिद और सुसगठित सम्पूण वस्तु एक लघु विश्व जसा 
माना जा सवता है। सी प्रवार यदि सम्पूण विश्व को हम देख सके तो वह 
एवं या सम्पूण वस्तु है जिसम हाप वस्तुपज अग्रा बे समान आबद्ध होकर काय 

घील है। यह अभिप्राय टिमेयियस म विस्तृत ढंग से “यक्त हुआ हैं और उसे 
सम्बाद बा एक प्राणवान भाग है। वहाँ भौतिक विश्व क स दभ मे ही इसका 
प्रयोग क्या गया है परतु समाज और मनृष्य जीवन म॑ भी यह प्रयुक्त है और 
रिपब्लिक भे इसी भ्रकार से इसका प्रयोग हुआ है । 


अत मनुष्य का जीवन नैतिव €प्टि सं उसी अनुपात म॑ श्रेयस्कर है जिस 
मानञ्ना मे उसका जभीष्ट अपनी “यक्तिगत सत्ता से पर व्यापक लक्ष्य का जनुरागी 
हाता है। जितनी एकाग्रता जितना परिमाण और जितने विस्तृत हिंता म॑ वह 
तदजीम होगा उतना ही उसका अभीष्ट श्रयरक्र है | हमारे जीवन का बहुत 
बडा भाग अभीष्टरहित हुआ करता है और इसीतिए प्राय हम तुच्छ बन रहते 
हैं। हम लगता है कि कोई परम मूल्यवान वस्तु है कोई श्लेयस है पर तु हम 
अधानवश उसे जानन पहचानने म॑ असमय रहते हैं । हम मही जानत कि कहाँ 
जा रहे है या वया कर रहे हैं भौर इसी कारण हमारे अधिकाशा साधन, हमारी 
अभिलापा की तत्कालपूरक शुभ समझी जानेवाली वस्तएँ हम सचमुच कई 
लाभ नही दती । यही हाल हमारे उन कार्यों का है जिह हम “याय और सम्मान 
के अपने अधक्चरे सत से नापकर क्या करते हैं। अतएवं यह जावश्यक है वि 
हम इन अभिभावकों का श्रयंस का उचित ज्ञाता बनाने म सावधान रहे जिहें 
दूसरा पर चासन करने का भार सौंपना है ओर जो जनमण्श्ल वे नतिक अभीष्ट 
का निरेशन करनंवाल हैं। जिस मनुप्य को न्याय अथवा स्रम्मान के श्रेयस का 
दष्टिबोध नहां होता । (ससार मे उसका क्या स्थान है ?) बह बहुत प्रवीण 
अभिमावक नही हो सकता ब्याकि श्रेयस क प्रति उसको आरथा हृढ नहीं है। 
अब यह समझ मे आ सकता है कि श्रयस दी कल्पना से मानव जीवन के सक्षिप्त 
भ्जौर आशिक विवरण की भरुटियो की पूतति करना और 5 हू परिष्कृत रूप देना 


ज्ञान वा सर्वोपिरि लकष्य--श्षेयेस श्छछ 


गया आवश्यक है । मनुप्य अपने बाय वे प्रयोजन को जितना खुलकर टेख सकेगा 
जीवन कर उतना ही निमल दशन उसे होगा और बह ख्परेखात्मक ने होगा वरन 
रक्त और ऐेक्द्सद्धित हम्पूण पस्तु की प्रतिक्षत्ति हाी । 


मजुष्य जिसना अधिक इस भावना से अभिभूत होगा उसका जीवन उतना 
ही प्रभावानु होता जायेगा भौर दूसरे लोग उसक॑ जाचरण स॑ उतना हो अधिव 
प्रभावित होग । पस्छुओ के श्रेयल को हम जितना समयत हैं. उसी अनुपात मे 
जपका सान हमे होना है। समस्त वस्तुएं निश्चित लक्ष्य मं एकस्थ होती हैं और 
प्लेस के रूपकानुसार भर्वोत्वृष्ट ख्ेयस सृय वे! समान है जो दुद्धिप्राह्म विध्व को 
प्वाद देता है । परमाथ या चरम ध्येय वी प्रतिविस्वित “योलि ही बुद्धिगम्यता 
है। यही प्रश्म जगतृव्याप्त है और विभिन्न माध्यमा से निसत होपर हम मिलती 
है। ससार थी प्रत्येव वस्तु अपनी योग्पता के अनुसार उस श्रेयल थो उजागर 
करती है. जपवा श्रेयत्त का आभास है ) अवएव प्लेटो को कल्पना का भामाय 
भाव हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं वि यरि मनुष्य श्रेय के भ्वात मे जीवन 
विताय तो उस जपनी मर्यादा मे अनुसार उपवी उपलब्धि हाती है। साराश 
यह है कि चस्तृजगत थी परिभिलि म अपने समाज मे, ससार म अपनी स्थिति 
नो नित्य प्रतीति बार सबता जीवनघारण वी साथकतः है । अपनी स्थिति वो 
उचित ज्ञान हात है मनुष्य यहज भाव मे समझ सकतो है वि वह णो हुछ है 
विस प्रवार बह उसके श्रेष्ठ परिचय हा और जो डुछ वह व रता है विस प्रशार 
चह उसका श्रेष्ठ कम हो । इसस स्पष्ट टिजायी देता है कि प्लेटा या सन में नि 
बता और भान वितन घनिष्ठ भम्यघन्मृत्र मे जुडे हुए हैं। मनुष्य जीवन के इस 
आदत मो हम दूसरे देग मे भी प्रकट कर सकते है ) गह अपनेआपवड और 
अपने निजी जीवन बढ यथासम्भव पूण चान तथा शाघ है अथवा ससार मे एक 
अग भी हैसियत थे अपन समुचित कत्तव्य का यथासम्भव पूणनिर्वाह है। होना 
इप्टिया से ध्वटों वी कल्पता षा| भूल स्वष्प यह है वि समस्त जीवन एव सम्पूण 
वस्तु है जिसके सभी भग परस्पर साधित हैं कौर इनवे कार्यों यो समस्पता दने 
दाला एव निश्चित सिद्धान्त है। सगार अथवा उसके एक भाग वा यपोचित 
श्रोष पाने ढ लिए उस श्रपस्त व प्रवष्टा मे परखना होगा अधि यह समझना 
होपा विः उसब विभिन्न अवयव समान ध्येय मं किस प्रकार सेरद्र होत हैं। 
दूसरी भार यह भी जानना हाया कि पूणरूषण श्रेयस्‍्वर होत वा आदय अपने 
लिर्षारित शत्तत्प भा पालन बरता हैं । इसवा सदव यही अभिप्राय हाता है कि 


श्छ्५ प्लेटो के रिपब्तिक का विवेचन 


अपनी मूलसत्ता के गुयानुकूल जो कुद्ध करें वह श्रेष्ठ काय हा और सम्पूण वस्तु 
के एक अवपव के नाते उसके श्रेयत्त मे यह काय योगदाव करता रहे । 


हम देख चुके हैं कि जीवन का लक्ष्य ही श्रेयत है । जब मनुष्य किसी 
विश्चित लक्ष्य क लिए जीवन समर्पित करके जीता है तब हम स्मरण रखना 
होगा कि ग्रीक भाषा मे लक्ष्य के पर्याय शर का प्राथमिक आशय अत्तिम प्राप्त 
वस्तु नही है आरम्भ से अन्त तक इष्टवस्तु वी समापन क्रिया का पूण आवि 
भाव है काय की चरम परिणति है । मनुष्य का लध्य इतना हां हा सकता है 
कि प्रकृतिदेत्त योग्यता के अनुसार अपूण ढंग से ही सही वह जपनंजापको पूण 
विकप्तित करे । इसलिए जब हम श्रेयस को जीवनोद्वेश्य कहते हैं तो हम किसी 
एक वस्तु की प्राप्ति करके आत्मसतोष नही कर लेता चाहिय | यह तो आदश्श 
है जो कभी प्राप्त तही हो सकता अयधा वह आदश नही रहूगा। णरस्तू और 
प्लेटो दोवा वी कल्पना के आादश को यह समान रूप से लागू है उपयांगितावादी 
आटरडा अथवा अय किसी भी आदश का अभिप्राय भी इसी प्रकार है। प्रत्येक 
व्यक्ति का चरम आत्श धन स्वास्थ्य सता अथवा नान नहीं है बल्कि कोई 
भिनर वस्तु है जो इन सभी चीजो को श्रेयस्कर बनाती है। इस बात वा प्रमाण 
यह है कि कोई “यक्ति कभी ऑआतिम रूप से सतुष्ट हार नहीं बढ जाता और 
न कहने लगता है-- बस, हो गया मेरा श्रेयस ।' जीवन प्म्ब'पी एक और दूसरे 
मतवाट की भिन्तता से इस विचार का कोई सरोकार नही है । असल से मतृप्य 
जिस विशेष भाव से चरम श्रयस की क्‍ल्पता करता है और इस श्रेपयस को अपन 
समग्र जीवन से सम्बद्ध करता है उसी मताभाव मे वह स्थिर रहता है। 


जप्ता प्रारम्भ मे बताया जा चुका है प्लेटो श्रेयस को केवल जीवन ध्येय 
बस्तुजगत के बोध का मूल ही नही मानता बल्कि ससार म प्रत्येक पदाथ के 
भाव या अस्तित्व का उद्गम समयत्रा है। सत या श्रेयस वस्तु का विधाता है 
उहें पोपित करता अथदा स्थित रखता है । इससे प्लेटो का जो आशय है वह 
चतुथ अध्याय के पूर्वोल्लिखित परिच्छेट म दिया गया है जहा वह इस प्रदन का 
उत्तर देवा है कि अभिभावक सुखी होगे या नहा । मनुष्य-समाज दे अवलोकन 
से सहज ही यह वात स्पष्ट होती है ह समाज का सदस्य अपने काय व्यापार 
के अनुरूप ही मा य होता है जसे हाथ या पैर शरीर मे अपनी क्रिया से ही 
पहचान जाते हैं| कारण वस्तु का व्यापार ही उसकी सत्ता है एक को दूसरे 
से पृथक नही क्या जा सकता | यह पूछें कि अमुक वस्तु क्या है ता उत्तर में 


भान वा सर्वोवरि सल्य--श्रेयस श्छ६ 


उस वस्तु का व्यापार या काय ही बताया जाता है ) वस्तु थी छत्ता उसवा पन्च 
है। जद मनुष्य यह बाय छोड देता है जिमस उसका मनुष्यत्व है, तव वह मनुष्य 
ही नही रह जाता । यदि वह नागरिक कर्त्तव्या का पालन नहीं करता हो बह 
नागरिक नहीं कहता सकता, जिस प्रवार शरोर से फटा हुआ पैर फिर देर बी 
सता सी देता है! इसी सहज सिद्धा'त के वारण प्लेटो बहने लगता है कि श्रेयस 
बस्तु 4 भाव यर सत्ता वा उदगम है । वस्तु की ययायता उसकी साथकता है 

ग्रह साथवत्ता ससार-ध्यवस्था मे उसके नियद ध्यापार स परखी जाती है उसका 
नियत व्यापार चरम श्रेयस मे आवा जाता है जो इस जागतिव व्यवस्था वा यूल 

मिद्धाव है! इस प्रकार वस्तु का भाव दस व्यवस्था से अनुशामित है अपने 
सदरूप वो प्रतोति इस व्यवस्था दो प्रहण बरने के अनुपात में हाती है! यदि 
वस्तु श्म व्यवस्था के दोध से विभुस होती है तो यह व्यवस्था के बाहर हद 
जाती है योर त्व वह जपनी सत्ता बा रतना बड़ा विमजन कर दैठती है 


श्रेयस वी यही वल्पाता दूसरे मम्दादा मे भा प्रकट हुई है। 'जाजियस 
(008099) का उल्लेय किया जा चुका है। फियडा' मे श्रेयम वा ससार वी 
मुठप्रेरणा कहा गया है जो दिल्कुर सही अथ मे ससार का सजन करती है 
थौर उसे सयुक्त रखती है । पाथिव यारणा से यह भिन्न कारण है परत प्टेटो 
पराथिव घारण! को एसी परिस्थितियाँ मानता है जिनके अभाव मे यह मूलकारण 
अपना अस्तित्व खो दता है। पिलदस ( ए(४६७७$ ) म इसी को आत्मप्रकाश 
भा परमामियक्ति भक्ति विया गया है जो तीन प्रमुस रूप। मे भादुमूत होती 
है सत्य शिव सुदर | कितु इन सभी रुपाभासो में वह विष्य वा एक्माव 
ब्ययस्थर सिद्ध त हुए रहता है ५ इसी तरह ८मिहएण (7५७४८७७) भे विष्रणयी 
भाषा प्र विदव सजन का वणन बरते हुए प्लेटो सप्टा के दहात्मक औौर पुराणात्मक 
रुप को उही लक्षणों से विभूषित करता है जा रिपरीवक मे उसने श्रेय के 
रवश्प वा प्रदान किये ह। विधाता के नात उसने संसार वो यथासम्गव रत 
था श्रेयसत बनाया है वयांकि वह स्वय पूण श्रेय है जौर इसी कारण सम तथा 
संदय है | उसने इस इद्रियगरभ्य जगत को वाधगम्य ससार बे अनुरूप बसाया 
है पर तु इसजा मतलब यह नही है कि यथाधत दो सार हैं! भाशय यही है 
कि झीटियों जिस ससार बा आभास पाती है वह वास्तव मे बोबगम्य अं तभूच 
ब्यवस्था का आविर्भाव मात्र है। टिमेइयस (परक्राकट्यथ) के भा तम चरण मे 
हम देखव हैं कि सप्द और नासमात्र जगत मा बन्तर जुष्तपाय हाता जाता है 
ओर स्वय भासमान जगत ईदश् के रूप म मनुष्य की इड्रियों वो प्रत्यक्ष हाता 


१८० घ्लेटो के रिपन्लिक वा विवचत 


है । जिस प्रकार रिपब्लिक स कह्या गया है कि श्रेयस या सत की परिपृण 
व्याख्या सम्भव नहीं है उम्ती प्रकार ट्मेद्यश में बताया गया है कि निश्चित 
ओऔर सम्यक भाषा मे देवा वा विवरण तथा विश्व की उत्पत्ति समझाना अदवय 
है । शली मे आतर हात पर भी दोना सम्बाद एक्मत से यह बात स्पष्ट करत 
हैं कि हश्यमान जगत, अपूण ढंग से सही उन सिद्धान्तों वा रहस्य उद्घादित 
क्रता है जितक अनुसार वास्तव म वह निभित क्या गया है और इन बोध 

मम्य रूपा की व्यवस्था उस आधारभूत परमसष्दा तथा प्रतिपालक सत्ता क 
सामीष्य को सुलभ बनाती है। टिमदुयस और रिपॉलिक दोनां मे बताया 
गया है हि मनुप्य जिस विश्व का स्वयं एक अवयव या अय है उसव तादात्म्य 
में ही उस परमानन्ट का अनुमव हाता है। टिमेइयस मसंग्रण और रिपम्लिक 
में निगुण हृष्टि से विश्व वी परम सत्ता वा वणन क्या गया है जिनम से प्वेटो 
तिगृण शली को अपेक्षाहृत यथाथ मानता है । यद्यपि वह अपने दारानिक विचारों 
वो व्यक्त करने दे लिए ग्रीक घमशास्त्र की हा टावली वा उपयोग करन में 
आगापीछा नही करता तथापि वह यार बार सूचित व रता रहता है वि यह भाषा 
सत्य को यथावत व्यक्त करो भें जसमथ है। रिपजिक मे श्रेयस वी विधा 

नीति तथा विज्ञान क सम्बंध म उतना ही महत्त्वपूण हैं जितनी एदिवर की 

कल्पना नीति और प्रद्नति विषयक आधुनिक दान म है बार्ते यह दशन ईश्वर 
की बल्पना को अपनी विचारपद्धति का भूलसिद्धान्त मानता हो। इसे रिपलिक' 

मे प्लेटो ईश्वर नही विधा बहता है। उसने विधा या सिद्धान्त को वही आसन 

तथा कायभार प्रदान किया है जो ईश्वर को भी लाग्रू हा सकता है पर'तु फ्रि 

भी वह वराबर सिद्धात अथवा विधा कहकर ही उम रम्बोधित करता है । इस 

अतर को छोडकर पतटा वी वल्पना को ग्रहण करन का सुगमतम उपाय यही 

है कि उसकी तुलना टवो प्रह्ृति की कतिपय धारणाआं स कर ली जाये जस 

जगदप्रभा या वस्तुप्रभा की कल्पना स उसका मित्रान क्षिया जा सकता है। 


अब हम श्रेयस” की कल्पना का रिपब्लिक में परिचय देनवाल परिच्छद 
को सक्षेप मे दोहराना चाहते है। पहले तो श्रयसत या सत क॑ आरम्भिक और 
जाने माने अभिप्रायो की चर्चा हाती है । साधारणत यह माना जाता है वि श्रेयत्त 
या सत का और जो भी आशय हो उसी के कारण समस्त वस्तुआ की ग्रतिष्ठा 
है। बह ऐसी कोई चीज वहां समत्री जानी चाहिये जिस सम्पत्ति स्वास्थ्य एव 
अ ये पटार्थों मं जोडा या घटाया जा सकता है # प्रत्येक वस्तु भे निहित बह ऐसा 
तत्त्व है जो उसे वस्तुता देता है। सभी मनुष्य दशनच और अय विचारक समान 


झान वा सर्वोपरि लध्य >थेयल श्प्र 


अख स्‌ इस स्वीकार बरत हैं । प्लेटो दा प्रचलित मतब्या का उल्लेश करता है 
जिनके अनुमार ससार म सुद्राह्म वा पता चलता है । कुछ लोग विपयभाग 
का श्रयस् मानत हैं क्याओि उनकी घारणा है कि हम सु पा बनुभव बरना 
आाहत हैं आन द पाना चाहते हैं । दूमर रु लाग बुड़ि या प्रता को श्रेयस भानत 
हैं वप्राकि व वसस्‍्तुजगत के आंतरिक बाघ में आनाद मानत हैं। वन दाना मत 
बाला वा इस परिच्छेट मे सक्षिप्त वणा किया गया है यद्यपि फ्लिवियस मे 
चचा का विषय यही है ६ प्लटा इन दाना हृष्टिविन्दुआ की शुटियां का परिचय 

मात्र दवा है। जो लोग विवयभोग का जीवनादेश्य मातत हैं उाह विवश होकर 
शुमादुभ या प्रापपृष्प का भेंट ढरना पडता है और दस भेदह॒ष्दि क आय ही 

आनाट व बतिरिक्त हम अनुभूति वे दूसरे मानदण्ड मानना पड़त हैं। इसलिए 
जा सांग बांघ वो हो यथाय श्रेयस या सव्‌ समझत हैं उ'हे थेयस्त की परिभाषा 
में उमी कल्पता वा समाव करना पडता है जित वे परिसादित क रने वी घुन 
मे हैं। जब व पूछते हैं विसरा बोध ? तो उत्तर मे श्रयेस का बाघ हो कहना 
पड़ता है । इस तरह दातो सतानुपायी असगति से फंसे हुए हैं । कितु इस 
अमामजस्य के भातर भी एक बात निन्चित है दि जनमानस सचमुच कुछ जानन 
का आतुर है ओर जब व श्रेयस को बात करत है तब उनके अभिप्राप में कोई 
यथाय वस्ठु रहती है । बहुतरे नतिवता व वहिरण मात्र स संतोष ग्रहण वरन 
को तैयार हैं उड् इसी म बुठ महर्व लिखायी दठा है । लेविन वास्तव मे अनेवः 
व्यक्ति नतिकता बे' दाह्मवरण का श्रेयस या सत्‌ + बदले ग्रहण बरत को राजी न 
हांगे क्याकि व यथायत अपता श्रेयस चाहत हैं । कितु यही चीज है जिसक विपय 
प्र व अधेर मे हैं । प्रत्येव' आत्मा रस अनुमान म रहती है कि श्रेयल सरीची कोई 
वस्तु है--जिठ्त वस्तु की तूलना मं आय बुद्ध भी प्राप्वच्य नही बता । तथापि 
प्रत्येक! आत्मा यहे ठीक नहीं जानती कि बह हैं क्या और उसक विपय मे उसे 
नि*्चित अथवा स्थाया विश्वास नही होता । इसी अनिश्चय के कारण हम बस्तु- 
जगतू बे अतनिहित सत्तु या श्रेयम की परख म चूक जात हैं । जब हम यथाथ 
अथवा चरम सत्‌ स अबोध रहत हैं तब साधारण चुम वस्तुजा वी धारणाओ पर 
भी इस अवानता बी प्रतिक्रिया होती हैं तथा हमार घ्यय घुघले हर जाते हैं २ 
अतएव यह सुनिइ्िचत है कि जो लाग हमारे शासव बनेंगे हें इस चरम श्रेयत 

ब' विषय में रत्तोभर मचान नहीं होता चाहिये । 


दिभिक् मतवाद और माय विदवासा के प्रारस्मिव परिचय दे दाद सुकरात 
से अनुरोध क्यिः रुया है कि वह स्वनः इस विषय मे वया विचार करता है 


शैवर प्लेटो के रिपीलिक का विवेचन 


क्यांकि वही एक ऐसा महामनीपी है जिसने श्रेयस की प्रद्ृति के अनुस धान मे 
जीवन खपा दिया । उत्तर म वह कहता है कि अवस्मात समूच मनोभाव को 
व्यक्त कर देना मेरी शक्ति के परे है। तत्काल इतना ही सम्भव है कि अनुरूपता 
के सहार ही मैं श्रेयल सम्बघी अपनी कल्पना को स्पष्ट कर दू। मैं श्रयस को 
प्रत्यल नहा घर सकता परातु मैं श्रेयस की सन्‍्तति समक्ष वर सकता हू | तद 
नातर जा वक्तव्य आता है वह प्वटो की गम्भीर माययता का द्योतक है! पह 
ससार को क्सी बोधगम्य तथा अतीदििय -्यवस्था का मूतरूष, उसकी प्रतिच्छबि 
या उसका साहश्य मानता है जा साधारण मानवदुद्धि को भी भान होता है। 
इसके बाद सूय क॑ विषय मे परिच्छेट आरम्भ होता है जो केवल हृष्टा-तसूचक 
उपमा मात्र नही है अपितु प्लेटो के विचार म इर्द्रियगरम्य ससार और इसी के 
द्वारा अभिव्यक्त अतीद्धिय सिद्धाता की घटनाआ का साधम्य है । इस तुलना में 
बोधग्राह्मय ससार सत्‌ या श्रेयस है जो सूच वे समान भासमान है। प्तेटो सूय 
और सत्‌ की उपमा का विस्तार बरन के लिए प्रकाश और हृष्टि के भतवाद 
का आश्रय लेता है जो मिथ्या था । फिर भी सत्‌ या श्रेयस की बल्पना के विषय 
में जो वुछ थह कहना चाहता है उसम इस भूल से कोई श्रुटि नही आती । 
सशप में उसका कथन यह है प्रथमत सत्‌ या श्रेयस मस्तिष्क मे प्रना का तथा 
वस्तु की थोवगम्यता का मूलखोत है जस सूय नेत्र की हृष्टि और वस्तु की ह्यता 
का स्रोत है। सातु या श्रेयस का प्रतिविम्व अथवा प्रतिच्छाया सत्य है। सत्‌ जितनी 
प्रबलता अथवा दुबलता से प्रतित्रिम्बित होगा उसी अनुपात में ससार बोधगम्य 
और कात्मा प्रभावानू होगी । जिस प्रकार प्रकाश के अभाव मे भी रण और हृष्टि 
का भस्तित्व रहता है उस्ती तरह हम वस्तु जौर चित्त को स्वयभूत बोधगरम्य 
तथा प्रचावाबु मान सकते है। कितु प्रना और सत्य वी यथाथ सत्ता तब तक 
सम्भव नही है जब तय सव्‌ या श्रयस चित्त तथा जगत को ज्योतिमय न कर दे ॥ 
द्वितीयत जिस प्रकार सूय कवल प्रकाश और दृष्टि का ही नही भ्रत्युत वास्तविक 
जगत वे प्रजनन तथा वद्धि का भी स्रोत है उसी प्रकार सत्‌ या श्रेयस केवल सत्य 
सथा भान वा ही नही अपितु जीवन और जगत के अस्तित्व का मूलस्रांत है । 


इस प्रकार यह परिच्देद सत्‌ या श्रेयतत का ससार म उचित आसन पर विराज 
मान करता है! जिस प्रकार विदव “दिया के लिए स़॒तु वी प्रतिच्छवि और उपज 
है उसी तरह प्रज्ञा क लिए भी वह सच का प्रतिविम्व और उससे सम्भूत वस्तु है। 
अत्तएव कहना हागा कि समग्र विश्व सत्‌ का प्रतिविम्द है चाहे उस हम इद्ियग्राह्म 
कह अयवा प्रज्ञासुवभ चाहे वह सत ही हां अथवा गहनग्रूठ । पाए 


प्रज्ञा की चार अवस्थाएँ 


मोटे तौर पर ज्ञान मे सत्‌ वे स्थान और पार्य वा वणन करने के पश्चात 
व्लैटी विप्रात्त प। अवस्थाआ वो परस्पर भेठ का विद्वट विवरण देता है। मानव 
चित्त इन अवस्याओं मं से निवलक्र अतान से भान म प्रवेश बर्ता या वर 
सवता है अधघवारपृण और अवोध्य स्थृत जगत्‌ वे इस छोर स प्रचण्ड ज्याति 
व्मान बेदद तब चित्त अप्रतर हो सबता है | वह मानसिव' दशाआओ थी उत्कप 
झील शति और विचार वस्तु भे तदुनुश्प अनुक्रण थी सहज प्रतीय द्वाए सप्ण 
करता है। एवं लम्यमान सरव रेखा की बत्यता कीजिए और उम्‌ चार भागों 
में विभाजित बर दीतिए | मान लीजिए इस रेसा वा आरम्भिर छोर अशेष 
अधपार से निकलता है और दूसरा छोर असण्ड प्रवाण भे प्रवण बरता है। 
सण्डा मं विभाजित रहते पर भी यह रेखा सतत या अहूट है। इस प्रतोक का 
घयन यरके प्लेटो सतत प्रद्षिया अथवा सातर्य को व्यक्त बरना चाहता हांगा। 
गुछ भी हो यह स्मरणीय है जि दृरघमान और बोधगम्प समार अउस्प्ात शब्डित 


नही होता और रेसा मे दो प्रमुए सण्ड ससार वे इन दो तयारवित भागा के 
समान हैं । 


इस रेशा ब धार राण्ड परम तेजस्विता व माप मा आमास देते हैं। इस 
दंग से उन अवस्थाओं को समझाने या प्रयत्न किया यया है जिनय प्रवेश किये 
दिना सानववित्त विश्व का पूप ज्ञान प्राप्त नहां कर सकगा । यह उस विभिन्न 
शोर दर स'नुगत रूपों को प्रस्तुत बरने शा प्रयास है जिटें चाना मुझ भानवचित्त 
मे समेत यह जण्त प्ररद बरता है। जब हम यह बहेते हैं जि. मस्दिष्त गे 
विषारगव घम्तुपूं विभिन्न अवस्थाओं में है तो हम यह व सम डैठें हि. यास्‍्त 
डिश पायी को घार पृषर-पूषत' श्रेणियाँ हुआ वरती हैं. वास्तव मे समार के 


रैष४ प्लेटो के रिपलिक वा विवचस 


प्रति चार विभिन्न दृष्टिकोण अयबा पटाध के चार विभिन्न स्वरूप अभिवरेत हैं । 
हम जिगे एक पहाय समझी हैं यही भिन्न भिन्न व्यक्तियों की दप्टि मं विजगुल 
अबग अतय स्वरूया में ग्रहण दिया जाता है | उत्नहरणाय वित्ानविट वनस्वति 
शास्त्री और वनस्पतिशास्त्र बे चान से विहीन मनुष्य एक ही पुष्य वा सम्पू्ः 
हप्टि से टराते हैं पर तु दोना एक दूसर से सवधा भिन्न दग से उस पुप्प का 
ज्ञान प्राप्त परत हैं । वनस्पतिणास्त्रा उम पुष्प को वनस्पतियास्त्र मे मिद्धाता 
को प्रतिषएवि मानता है | वस्तुआ बे इग दष्टियोणा मे जा अन्तर है उस ध्लटो 
दढ़तापूयव लगातार व्यक्त बरन मे नहीं चबता सतहापन और गहनता में तथा 
धूमिलता एवं ज्योति मे मात्रा बा भद है। आशय यह है जि नाने यी प्रगति 
कौ हम मयथा सतही तरफी से वस्तुजंगतू व नितान्त ममभेटा दुष्टिपाण तक 
की उन्नति मात सबते हैं। इगालिए प्लेटो प्रत्यक उत्तपगामी और प्रत्यव निम्न 

गामी अवस्था ने सम्व थे वो परछाइ तथा स्वय वस्तु के थीच गा सम्ब"्ध 
बतजाता है । ज्ञान विषयव प्रतिपादन मे यही रूपया यहुत अधिव भाग म भयुक्त 
हुआ है। *मवा मततंव यह है कि निम्तावस्था में मस्तिष्व जितना ग्रहण करता 
है. उसवी अपेला कही अधिक वह उध्वगामी अवस्था म ग्रहणशील हुआ बरता 
है। यधाप ठोस पटाथ अपने प्रतिविम्ब या परछाइ से कही अधिक इद््रियग्राह्य 
रूप रपता है। विज्ञान बी दष्टि इन ठोस पदार्थों को चरम रात्य नहीं समझती 

जबकि हम उहें ससार वी वास्तविक वस्तुए बहत हैं। विज्ञान बहता है कि 

चस्तुमान्र मत्त्व सिद्धान्त था मूतरूप हैं जिनवा भान हो स्पृहणीय है कोई विशेष 

पौधा मा पशु नहा बल्कि स्थायी और समतत्व सम्पूण चराचर मे भासमान है 

और यही चान का लश्य है। ऐसा लगता है कि वितान इस पाधिव ससार को 

भुला रहा है और वस्तुमात्र के साधारण दश्यरूप मे जो कुछ हम विदित होता 

है उमसे अपक्षाइत अधिव जानवारी देता है । 


जो मानवचित्त अपनी बोधशक्ति का परिपूण विकास करते हैं उहे -गूनाधिक 
मात्रा मं इन विभिन्न अवस्थाआ को प्रार करना पडता है । अत्यधिक मेधावी 
अथवा अल्पतम गुणी चराचर को प्रतिबिम्ब वे समान स्वोकार करके विकास 
पथ पर चलना शुरू करते हैं। अलग अलग दूरी तक विभिन्न अवस्थाओं मे भिन्न 
भिन्न चित्त अग्रसर होते हैं और एक ही चित्त विभिन्न अवस्थाआं वी ओर बढ़ता 
है परातु उसके भिन्न भिन्न भाग समान मात्रा मे अग्रसर नहीं होते । मानसिक 
विकास की इस विधि को पहचान लेने के बाट प्लेटो अपने शिक्षादश को व्यक्त 
करता है। इस शिक्षा मे भिन्न भिन्न मस्तिष्क की अवस्थानुसार चितन के उचित 


बता की चार अवम्धाएज श्ष्श 


झयेय का सारी होना चाहिये चुनबी योग्य के अनुकूल डे धीरे च्चीरे 
और सरल ढगे मे बस्तुमात्र ज्तात यवायध्प से अवगत ब रातों चाहिये) 
यदि शिक्षा डूस प्रयोजर् बा जमावे है तो बे मम्दिर्य (नम्नावस्था मद 
बढ़े रहगे जिंह इससे बहुत आगे बढ जाना चाहिय थीं और तठतव बे सत्य वे 
अपक्षाइत उ्ते या सतही ६५ बो सम्पूर्ण सत्य मर्तिवर ब्सी अम गे फ्स 
सहग ६ 


पतइचयारसक आवना भरती तथा आदेश बे नाम (दये गये हूं) पहली दो 
झ्तीद्रयगम्य और दूमरी दो बोधगम्य शेणी मे इसवे झह्लिखित की जा 
चुवी हैं.। 


१ जगत बे लितात मतही जवलाइन बी प्लेटो ठाणे अनुमान बी सता 
दी गयी है जो अह्पतम चार की साधन हुआ करती है ग्रीक पा वे जिसे 
लाद का पर्या्मव वी. अनुमान है, उसवे दो अथ है सवा 
याह्वर॒ या अटल जिस -युलतिसम्मत अथ मे पेंट से दसवीं उपयोग 
क्या है. उसका आशय हपनान हैं ६ हें हुसी मानक दशा $ जिसमे वस्तुओं 
बा। बंवल मात श्र आविभूत हाता हैं इन दोनों अर्थ स' 
बना हुआ हैं जनुमान से हमाण जर्िप्राय अनिर्श्चित (ब्वास होती हजो 
स्त्‌ वे वहिएग अथवा उसबी सतही आइ्ति का (बचाए करत जे उत्तप्न होता 
है। प्डेटो इन दोना अर्थी वा उपयोग ब सता है वार्वि मानमिर्त गदर के अनुरूप 
बस्त वा निश्चित लक्षण अथवा गण और द्प्टा वा छ््शिप मनोभोव अभि यर्तत 
हो सके ६ मानसिक इस्‍थति मे वे कम स्वय होता उसकी पर्व मे 


हुए पटाथ भ्रतिर्मूति, चरछा' रावतित रे हुआ बर्त हैं.। 

भ्रइन यह हैं. बी इस निम्नतम श्रेणी की शुई या परा 
बनित रूप बया सपचता है. 9 परछाई अर्तिविम्व दर्ष परथाथता ने बहुत 
जान मान पवार हैं) इनः प्रौर व! [ग्त्‌दिव ती का वषम्य नये नये 
(वचारका वी ध्यान एवंदम खीचता हैं और यही दाल जञागाया हैं जो इम 
ऋवार के नवीन जनायु दैं। वे प्र उसवी छाद मे वर्ष भश्नता 
बरछार वस्तु वी झूपरणा से में खाती है परे मर हु बहुत अस्पध्ट है र्‌ 
अनिश्चित हाती चरत्‌ टोसपन डरती उन उतनी ए 


श्द्४ प्लेटो के र्पब्लिक का विवचन 


प्रति चार विभिन्न दृष्टिकोण अयवा पदाथ के चार विभिन्न स्वरूप अभिप्रेत हैं 
हम जिसे एक पटाथ समझते हैं वही भिन्न भिन्न व्यक्तियों वी दप्टि म विनकुल 
अलग भलग स्वरूपा म॑ ग्रहण किया जाता है । उताहरणाथ वितानविद वनस्पति 
चास्त्री और वसस्पतिशास्त्र के भान से विहीन मनुष्य एक हो पुष्प का सम्पूण 
हष्टि गे देखते हैं पर-तु टोचा एक दूसर से सवधा भिन्न ढंग स॑ उस पुष्प का 
ज्ञान प्राप्त करत हैं | वनस्पतिणास्त्री उस पुष्प वो वनस्पतियास्त्र के सिद्धाता 
की प्रतिच्ठवि मानता है । वेस्तुआ के इन दष्टिकोधो म जो अततर है उस प्लेटो 
दढतापूवक लगातार व्यक्त बरन म नहीं चचता सतहीपन और गरनता में तथा 
धूमिलता एवं ज्योति म मात्रा का भेद है! आशय यहें है कि चान की प्रगति 
की हम सवया सतही तरक्की से वस्तुजगत्‌ के नितान्त ममभेटी दष्टिफाण तक 
की उन्नति मान सकते हैं। इसीलिए प्लटो प्रत्यक उत्कपगामी और प्रत्यंवः निम्न 

गामी अवस्था के सम्व ध को परष्ठाइ तथा स्वय वस्तु क बीच का सम्ब घ 
बतताता है । ज्ञान विषयक प्रतिपादन भ यही रूपक बहुत अधिव भाग म प्रयुक्त 
हुआ है। दसका मतलब यह है कि निम्नावस्था म॑ मस्तिष्य जितना ग्रहण करता 

है उसकी अपेक्षा कही अधिक वह उध्वगामी अवस्था म ग्रहणशील हुआ करता 

है । यधाय ठोस पठाथ अपने प्रतिबिम्ब या परछाइ से कही अधिक इद्रियग्राह्म 
रूप रखता है। वितान की दधष्टि इन ठोस पदार्थों को चरम सत्य नहीं समझती 

जबकि हम उदे ससार की वास्तविक वस्तुएं कहत हैं। विन्ान कहता है वि 
वस्तुमान्र मत्त्व सिद्धात वा सूतरूप हैं जिनका चान हो स्पृहणीय है कोई विशेष 

पौधा या पशु नहीं बल्कि स्थायी और समतत्व सम्पूण चराचर म भासमान है 

और यही नान का लक्ष्य है । ऐसा लगता है कि वित्ञान इस प्राथिव ससार को 

भुला रहा है भौर वस्तुमात्र क॑ साधारण दश्यरूप से जो कुछ हम विदित होता 

है, उसस अपक्षाकृत्त अधिक जानकारी दता है । 


जो मानवचित्त अपनी बोधरक्ति का परिपृण विकास करते हैं उट्दे गूवाघिक 
मात्रा मं इन विभिन्न अवस्थाआ क पार करना पडता है ॥ अत्यधिक मेधावी 
अथवा अल्पतम ग्रुणी चराचर को प्रतिबिम्ब वे समान स्वीकार करके विकास 
पथ पर चलना गुरू करते हैं। अलग-अलग दूरी तक विभिन्न अवेस्थाओ मे भिनर 
मभिज चित्त अग्रसर होते हैं और एक ही चित्त विभिन्न अवस्थाआं वी मोर बढता 
है परातु उसके मित्र भिन्न माग समान मात्रा में अग्नसर नहीं होते । मानसिक 
विकास की इस विधि को पहचान लेने के बा प्नेटो अपन शिक्षादश को व्यक्त 
वरता है। इस शिक्षा मे भिन्न भिन्न मस्तिष्क वी अवस्थानुसार चितन के उचित 


अचा की चार अवस्थाए श्र 


ब्येय बा समावश होना चाहिये और उनकी योग्यता बे अनुझूल शाह घीरे घोरे 
और सरल ढग से वस्तुमात्र के मितात ययायहप से अवगत कराता चाहिये ४ 
मदि शिक्षा मे इस प्रयोजा का अभाव है ता व मस्तिष्क निम्नावस्था में ही 
पढ़े रहम जिहे इससे बहुत आगे बट जाना चाहिय था और तव वे सत्य वे 
अपक्षाइत उथल या सतही रूप व सम्पूण सत्य मानकर ससी भ्रम में फ्से 
रहा । 


मानहिव विकास कौ चार अवस्था वी (नीचे से उपर वी ओर) अनुमान 
विदचयात्मक भावना, प्रा तथा आत्डा के नाम दिये गये हैं। पहली दो अवस्थाए 


इदियगम्थ और टूसरी दो बांधगम्य श्रेणी म इसवे' पूव उल्लिचित वी जा 
चुदी हैं । 


१ जगन के नितान्त सतहो जवलोकन को प्लेरो द्वार अनुमात की सजा 
दी गयी है जा अन्पतम भान का साधन हुआ छरता है ६ ग्रीर भाषा के जिस 
शा का परयविवादी बनुमान! है, उसके दा क्षय हैं उसका नियमित अथ 
अध्याहार या अटबल है. जिस व्युत्पत्तिसम्मत अथ मे प्वेडो न इसका उपयोग 
दिया है उमा आशय रूपतान है। वह ऐसी मानसिक दशा है जिसमे वस्तुओं 
गा बेचल म्तिभाव मात्र आविभूत होता है। इन दोनो अर्थों म एक सम्बघं 
बना हुआ है । अनुमान से हमारा अभिप्राय अनिश्चित विश्वास होता है जा 
वस्तु ब' बहिरग अथवा उसदी सत्तही झाहृति का विचार करन से उत्पन होता 
है । प्लेदो इन दाना अर्थों वा उपयोग करता है ताकि मानसिक ग्रहण के अनुरूप 
वस्तु वा निश्चित लक्षण अथवा यूज और दघ्टा का वियेष मनोभाव अभिव्यक्त 
हो सके । मानसिक स्थिति मे बरृत कम स्‍्थय होता है उसवी पत्रढ मे आये 
हुए पटाय अतिमूत्ति, परछाड अथवा परावर्तित रूप हुआ करत हैं। 


प्रदन यह है वि वस्तुजा बी इस निम्नतम थ्रणी को वह परछार या परा 
बजित झूप क्‍या समचता है ? परछाई प्रविविम्द तथा स्वप्न अपवायता बे बहुत 
जाने मान प्रवार हैं । इनक और वार्तदिवत्ा के दी बा वैयम्य मय नये 
विचारक। का ध्यान ए्वदस खीचता है और यहा हज उन चांगा का है जा इस 
प्रवार व मदीन जिभायु है। वस्तु और उसको परछाइ मे बया भिन्नता है ? 
परछार वरतु की श्परणा मे मेल खादी है परतु यद भो बहुल अर' की] 
अनिश्चित हाती है । ययाय वश्तु उसदा दोसपन, उनका रुठन उसय हम 
सब का पाएयइ मे लोप हो जाता है । वस्तु से उगदा परावलिण अपन मर 


१५५ प्लेटो के रिपतविकर वा विवेखा 


में भिन्न है ? परछाइ वी ओ दा परायतित रूत ययाय वस्तु वो अधिक निश्चित 
आकार मे उ्पक्त करता है । उनकी हूपरेखा बहुत कु विर्षारित और छुद्ध 
होती है उसका रग भी यहुत कुछ बना रहता है पर तृ परावतित रूप के केवल 
दो आयाम हात हैं। अनुमान एवं मनोट्या है जिसम एक पताथ वा सम्बंध 
दूपरे स उसी प्रवार फ्लित होता है जैप्ता यथाय वस्तु स उसकी परदाई या 
परावरतित रुप । 


हाप हष्टि वे समक्ष एक प्ररस्त क्षेत्र तुरस्त प्रकट हो जाता है परातु कौन-सी 
विशेष मनोटचाएँ प्लेटो के ध्यान में थी ? उप्के भावाय का उठटाहरण हम गुहा 
झूपक मे मिलता है जिसके बरी प्रतिमूतिया वी परछाइयाँ मात्र देख सकत॑ हैं। 
इस रूपक की भाषा मे क्टाचित एय धर के कातुन मे याय की नलल्‍्पता का साथार 
देखना प्रतिमूति का हृष्टा त है पर तु प्लटो के अनुसार यह भी चहुत अपूण सावारता 
हागी। यदि किसी विधि विधवपत्र भी अवसर मिल ता एयेन्स के कानून की वास्त 
विवता स एक डग इधर उधर हाता सचमुच उस कानून की अशुद्ध व्याख्या करना 
हा जायंगा क्‍्याकि वास्तविकता से डिगना परदछधाइ को सथ मातना होगा । 
अगर कोई “यक्ति इम अयुद्ध याह््या म विददास करके उसे ही यधाथ याय मान 
ले तो उसकी मय्ोट्शा को अनुमात क्ह्य जा सकता है। उस “याय का वोध दोहरे 
विदपात्मक माध्यम से उपलब्ध हागा, पहल तो एथेरस के कानून की झकल मं 
और दूसरे अवक्ता वे शटा से । 

दाम अध्याय स दूसरा उठाहरण लकर इसे ओर समझ लिया जाय जहां 
प्यटों अनुकतिक्लाआं पर आसेप मरने के उद्दश्य से इस विचार को विस्तृत रूप 
देता है । इन कलाआ और चिनकला के प्रभात्र का कारण यह है कि कलाकार 
यथा वस्तु को प्रत्यसत प्रस्तुत नही करता, उसको जनुकति अथवा उसका दुरस्थ 
आभास चित्रित करता है / वह ययावस्तु के जयह यथाभास का चित्रक्मार 
है। उसका मिलान उस मनुष्य से क्या जा सकता है जो दपण मे वम्तुछाया 
को दिलाता है । यदि क।ई यक्ति चित्र वी रगिमा और दृश्यभूमिका रस श्रभावित 
होकर उते यथायवस्तु सान ले ता कहना होगा कि वह अनुमान की मतोदद्या मं 
है । जिम घडी मनुष्य जात ले कि परछाइ सिफ परदाइ है चित्र क्‍्वेत चित्र है 
उसी क्षण वह उत्त वस्तु विशेप के सदभ म अनुमात की मनोदशा से निवत हो 
जाता है । क्लाए इस प्तरल ढग की जाति का सृजन नही करती परतु दाम 
अध्याय मे प्लेटो तिफ इसी का रण उन पर कठोर जालेप करता है कि उसके सता 
युम्ार कलाएँ नित्यश्य एक भिन्न धकार के जा तमुलक विचारी को जम दत 


प्रवा बी चार अवस्थाएँ श्ष७ 


उत्तज्ित बरतने वे' लिए धयुक्त वी जाती है । विश्वक्ला वो घह अनुबरणात्मव' 
कजाओ या सुगम उदाहरण रामझता है और इसम उगी मिद्धात वा प्रयाग करता 
है जा उससे चब्ला का समलाय ये लिए अपनाया था । बट याव्य तथा अत्युक्तिपूण 
भाषण वा इस प्रवार री आतत उत्पन्न बरनवाले स्रोत मानता है। कवि हम 
अपनी अनुभूति वी प्रति'छवि दता है व्रिःतु उसवी बबिता पढ़ने वे वाद हमारा 
यह रुयाल हा जाय वि हम उस वस्तु द सम्ब घ म सब घुछ जान गय तो हम उसी 
प्रकार अम मे रहेंग जैसा चित्र को यथाय वस्तु मात लना हागा | इसजिए जब 
प्पट़ो प्रतिमूति की बात उठाता है तब यह चित्रा या प्रतिमाओ वे विषय मे नहीं 
सोचता बल्वि '"ैब्दजनित प्रतिज्छवि उसर ध्यान मे है। छब्दा के प्रभाव के 
प्रति प्लटो वी आयुशुच्घता उसका विशेष लक्षण है । ऐसा जान पड़ता है वि 
चेतनभोगी दुष्ट तकवालिया द्वारा चतुराई से शब्टा वा दुष्पयोग करने की सम्मा 

बता से वह बापी प्रंशान रहता था मात) शातणक्ति पर अपन प्रभुत्त वी 
चैतना से उस प्रतीत होता रहता था वि शब्ला वा बुटिल प्रयाग कितना अनिष्टन 
कर हो सकता है। उसका वि वास है पि मनुष्य व मस्तिष्व और तथ्या वे 
परस्पर सयांग वी दृष्टि म भाषा भ ही प्रतिमूत्ि प्रस्तुत करने को शक्ति है । 
अत्युक्तिपूण वाग्मिता भ कविता वी अपेसा यह क्षमता बहुत अधिव है---इन दोना 
का समोग उसके मन पर छाया हुआ था और दोना क्लाआ वी छ्षक्ति भाषा के 
प्रयोग पर निभर है और प्रीव जाति वो दृप्टि म भाषा के समाने प्रभावोत्रादक 
अय कोई वस्तु नही थी 


कि'तु यह मोचना गलत होगा कि प्लेटो भाषा की शक्ति का अशुभ और 
भुभ वी क्षमता से होते मानता था। तीसरे अध्याय मे हम प्रतिमूर्ति बे रूपव 
को हितकारी अथ मे प्रयुक्त देखने हैं ओर हम विलित होता है कि कजा वो एक 
काय आत्मप्तयन्न धय उदारता आदि की प्रतिमूतिया को हमारे सम्मुण प्रस्तुत 
चरना है जिससे मस्तिष्व इन रादगुणा वो स्वीकार करना सीच जाये। प्लेटो 
कहता है कि जो विद्वान अपनी शब्ल्शक्ति से परिचित हैं उसमे 'रमके प्रतियिभ्ब 
दवण या जन म पहुचान लन को योग्यता होना चाहिये । समय बलाबार सद 
गुणों की प्रतिच्छाया और सोदय वी आशइति देस सकता है| इस परिच्छेत म 
सौदयवाध की बत्पना अनुमानश्षत्ति की शिक्षा क रूप मे वी गयी है । कला 
मे अक्ति यथाथता के प्रतिरूपा का अभिप्राय समझ्न दी लिक्षा आत्मा को इसी 
से मिलती है | इसका मे तब्य यही है कि प्रतिमूतिया का आत्मा क जिस पथ पर 
प्रभाव पडता है उसवा समुखित विकाप्त हो | यह एसी मपोन्‍्या है जिस हम 


श्द्ढ प्यटो के रिपरीलक वा विवेचन 


शिपुआ ये और मविऊस्मित जातिया मे प्रधानतया पाते हैं औौर कतिपय -यक्तिया 
में जीवनभर दखते हैं । इसके विपरीत दश्ाम अध्याय मे वह अनुकरणात्मव कला 
का दापपक्ष और उमके सक़्टा को उजागर करता है। उसके वक्ताप का मुख्य 
प्रयाजन यह है जि कवावार हम वस्तुमात्र का वेवल वाह्यरूप ही टिखला पाता 
है। कवा विपयक उसका सामाय घारणा इस प्रकार व्यक्त वी जा सकती है 
बला का उचित काय घमुलत महाद्‌ जौर सौट्यमयी वस्तु या भावना की प्रति 
मूतियाँ आत्मा के सम्मुख प्रस्तुत बरना है | इस प्रक्षिया सं भात्मा वास्तविक 
जीवन म जा कुछ महाव्‌ जौर सौ“यमय है उस पहचानने म समय होती है । 
जब कला वी प्रेरणा स जनसमूह हृ्यवस्तु को उसस अधित यथाव अहृश्यतत्त्व 
का स्थान दन लगता है तब कला वतयच्युत हा जाती है। 


प्राय सभा लोग बहुवेरी वस्तुआ व विषय मे अनुमान दशा मे रहा करते 
हैं । जय प्लेटो परछाइया और परावतित रूपा को यधाथवस्त मान लने की भातति 
का उलख करता है, तब हम उसके विचारा वी एवं साम्राय वल्पना करना 
जरूरी है। समाज म अनक प्रकार की घारणाएं घूमती रहती हैं। लाग उ है 
जान अनजाने अपनी धारणा बना लंते हैं और जिस हम चान कहते हैं उसके 
स्वष्टप मे इन धारणा का बहुत बड़ा भाग चामिल रहता है । लेकिनि जब हम 
इन घारणाजा वा परसते हैं तव हम पाते हैं कि व तथ्य के विश्त तथा अपूण 
प्रतिमान है जा दूसर व्यक्तिया व मस्तिष्क स और हमारी मिथ्या वल्पनाओ तथा 
दुराग्रहा से छवछन कर हमारे पास पहुच गयी हैं। 


प्रीक भापा के जिस शद को अनुमान कहा गया है उसका शाब्टिक जनु 

बांद वत्पता है। परतु एक शाठ को दूसर छाल स अनुवाद कर दता ठीक नहा 
है। ग्रीक शर बत्पना के सतही अथ का द्योतक है और उसके गहन अथ को 
न्यक्त पही करता। आग्रजी भाषा में बल्पना क॑ दा पल हैं। एक अथ प्लटो के 
प्रतिबिम्बसूचकः आशय को प्रकट करता है। जब हम कहन है कि कोई बात 
कोरी कल्पना है अथवा मनुष्य अपनी कल्पना का दास है तब हमारा अभिप्राय 
अत्यात सतही कारणा का वणन करता है पर'तु जब हम कह कि काई कवि बडा 
कल्पनाशील पुरुष है तब हम उक्त अभिव्राय के विलकुल विपरीत आय को प्रक्ट 
करत हैं) हम कहना चाहते हैं कि वस्तुजग॒त क॑ दशन से कवि क॑ चित्त म॑ गहन 
सत्य क॑ विविध रूप अवतरित होत हैं जो सामा-य व्यक्ति के लिए सम्भव नही 
है। महावु कवि भी विपयवस्तु को सचमुच इड्ियग्राह्म रूप म ही दखता है परतु 
है ईदियों से प्राप्त सूचना का गहरी हृष्ठि से परखनता है और कल्पना के आथय 


प्रज्ञा वी घार अवस्याएँ हृष६ 


से मत्य वी उपलब्धि करता है, जिम सत्य को बितन के द्वारा दूमरे मनुष्य प्रहण 
करने हैं। प्वटो वन्यतात्मर काय ने दु्वयाग वा सम्भावना से इतता अधिय 
विवित है जियना उसके पथासस्मव सादुपयोव से नदी | बते वल्यता और चिंतन 
के सप्ोग का कितना सराहनीय फल होता है इसरा स्थायी प्रमाण स्वय घ्वेटो 
है । यह भी सरेह मे परे है हि हम लोग आहठतन एक छृत्रिम संसार मे रहना 
परमाट करने हैं और प्रतिविम्य को हो यधायता मानतर रहते हैं, प्रतिविस्व वो 
देखकर उमक महार यथायवस्तु को जातन था प्रयत्त बहुत ही विरल हाता है। 


गुहारूपर मे प्लटो ने बहुत बड़ जनसमुदाय यी मानसिब' दणा की वल्पना 
ब। प्रस्तत जिया है । उनके चित्त वा एवं बड़ा भाग परदाइया स ही घिरा रहता 
है और इनका एसा असर उठा पर पदता है कि वे वेबल इन परदाइया को यथाथ 
बम्तु मानते रहे हैं) भ्रागति इसी हृष्टिवोण से है बयोवि जद मनुष्य परछाई 
को परछाई समझने लगे ता भरा ति भग हा जाती है। एस लागा के मद असमंजस 
मे पसे रहते हैं। इस रूपब में उन बँदिया वो ही अत्यधिक सम्मानित तथा 
पुरस्शत किया गया है जो परछाइ व पुजरने वा अनुक्तप याद रसना गीख लेते 
हैं कयातर' यही लोग यह भविष्यवाणी बरने मे सवस समध होते है वि आगे 
बौन मी परछाई आनवाली है । इसस यह स्पष्ट रिया गया है कि इन लोगा वी 
निभयात्मिवा चुद्धि तितना अनुमानरद्ध भयवा अनिश्चित है । जिस अनुपात मे 
हमरा हाव ययायवस्तु क प्रत्यक्ष अनुभव से विहीन हागा, वस्तुजयत्‌ बे सीय॑ 
सम्पक का जितना अभाव होगा, उसी मात्रा मे हमारे विश्वास अधुद्ध या अमि 
हिचित हगि । 

(२) अनुमान वे पश्चात्‌ की अवस्था वो निश्चय भावना का नाम इसलिए 
दिया गया है बयात्रि इस दशा मे अनुमान वे विपरीत बहुत कुछ सिश्चय मा 
विश्वास रहता है । जब नाग वस्तुजगत्‌ के व्यक्तिगत सम्पौ मे जाते हैं ता यह 
उन चीजा के विषय में अधिक निईंचयात्मक चान होता है जस्ता दूसरा से उन 
बस्तुओ के मम्द थे में मित्र चात से नहीं हो सकता । इसलिए निश्वय भावना 

वह मनोदगा है जिसमे हम जीवन का वस्तुओं वा यथाघ स्थूल भान प्राप्त करते 
हैं वच्यपि यह ज्ञान भी एकमात्र यथाथता नहीं है, तवयापि हमे उनके विपय मं 
बहुत अधिक निदयय या विदयाम प्राप्त होता है | 

पह स्मरणीय है कि अनुमान और निश्चय भावना दोना ही सम्मति के अनु 
विभाग हैं; इसलिए सम्मति व॑ सम्याघ से प्रवट किया गया विचार इनको भी 
जाग है ॥ सम्मति मनोज्शा मे सत्य तया ययाथता दोना अनव पृथक-पुथक और 


१६० प्लटो के रिपब्लिव' का विवेचन 


ऊपरी तौर पर स्वृतात्र पटार्यों के रूप म रहत हैं प्रत्यक पतथ वा निजी लक्षण 
तथा आसा हुआ करता है चाह वे पदाप ययावत हा या परावत्तित उदाहरणाथ 
“न्याय विपयक ज्ञान चाहं पुस्तका स॑ प्राप्त हो परस्पर चर्चा से हा अथवा निजी 
अनुभव से उपलय हो प्रत्येक स्थिति म यह सत्य है ति जब तक सम्मति की 
दशा म हैं तब तक '“याय कया है के उत्तर म हम खास कानून, अधिनियम 
अथवा सस्थाआ वी ओर सकेत जिया वरते हैं। फिर भी जब हम उधार जान 

बारी ये दायरे से या वर॒पनाजनित वसर्तुचान से अपने प्रत्यक्षज्ञान वे क्षेत्र म 
पहुचत हैं तो हम स्पप्ठ अतर लि्खायी दता है। निश्चय भावता अनिश्चिय वी 
मन स्थिति स॒ एक प्रवार की निश्चितता म प्रवश बरना है । 


जिप्त प्रवार अनुमान वी समुचित दशा और अनुचित दशा होती है अयति 
एक मे सत्यारा रहता है और दूसरी म॑ सत्यभाव इसी प्रकार सभी संम्मतति क 
भेद होत है | इसे स्मरण रखना आवश्यक है वयावि' उचित सम्मति सदगुण का 
सार अभिभावक मा गुण लक्षण है। यही बारण है कि पचम अध्याय मे जब 
ध्लेटी सम्मति वी चर्चा घृणास्पद दग से करने लगता है तो आ”चय होता है 
अमल म॑ अनुमान को मनोदणा कहने वा अभिप्राय उससे छुटकारा पाना है जब 
हम उससे सवया सतुप्ट हो जात हैं और उसे अन्तिम निणय जप्ती बात समझते 
लगते हैं। परछाई अथवा परावत्तित रूप तब बलेश्प्रद हैं जब हम उह परछाई 
न समझकर कुदजोर वस्तु मानना 'ुरूकर दत हैं। दृष्ट का विड्वत रुप ही भरान्ति है 
परतु जो दृष्ट हम आति जसा लगता है उसम उचित अभिप्राय व्यक्त करने 
की क्षमता भी निहित है। सामा यत॒ यही बात सम्मति के लिए प्रयुक्त होती 
है। जब तक सम्मति के विषय मे चरम सत्य के समान विश्वास क्या जाता 
है तब तक वह त्याज्य है। उचित सम्मति म॑ चाह सही सिद्धान्त अपूव रीति से ही 
मूत हुए हो वह मनोद्या फिर भी दइलाध्य है और हमारे अनुभव का विपुल 
परिणाम इस परिधि से आगे नही जा सकता । इस मनोदशा मे जसतोपषकारक 
लक्षण यही है कि यह कुछ विशिष्द पटार्थों स सम्बद्ध है। इसो वारण जब हम 
देखते हैं कि इन पदार्थों के लक्षण हमारी घारणा स भिन्न और स्थिर है वल्कि 
परिवेश के प्रभाव स इतक गुण बनत बिगडते है तो हमारी सम्मति का मानप्तिक 
स्वरूप डंगमगाने लगता है। फ्रि सहसा यह प्रश्न मत मे उठता है कि यदि 
न्याय या सौदय अथवा भार विषयक हमारी घारणा विभिन्न सम्बंध क॑ सदभ 
में विचित्र ढंग से बदलती हैं भौर निरतर अस्थिर दशा मे रहती हैं तो याय 
या सौदय अथवा भार का निश्चित माव क्‍या हो सकता है ? 


भ्रजा की चार अस्वचाएँ १६१ 


जद सम्मति के विषय परर्ख्यर विरोधी होत है तब इसी भावना से मन को 
बाध्य हाकर सत्य वे अप झूपर की किताप्ा करना पड़ती है ॥ हम कुंड जानी 
माना बाला के आडी होते के कारण जो विश्वास बना तेत॑ हैं, वह विकल हो 
जाता है। फलत बाघा तया असमजस का अनुभव बरके किसी जाय वस्तु की 
खोज मे जुट जाते हैं / इस प्रवार हम उन रूपो, सिद्धातों अथवा कामुन की 
शौध के लिए बाध्य ही जात हैं जिनक कारण विभिन्न वस्तुएँ अपने यधाधरप 
से प्रवद होती है अथवा जो हम परिवत्तनशोल और विविध रुपप्रय जगत में 
संत्िहित एक्सा व अनुस घाय मे प्रेग्ति करने हैं । 


(३) मानसिक विक्ास की आगामी अवस्था वो प्लेटो जिस ग्रीक शब्ट से 
व्यक्त क्श्ता है, उससे डिंसी प्रकार की निश्चित स्पष्ट धारणा नहीं बनायी जा 
सरती। ग्रीकजन इस शब्द स वही वजिप्राय समझते थे जो अग्रेजी शब्द 'इंटेलेवर! 
या हिंली शब्ट मंति में निहित है | 'इटेजेक्ट' मा। मति के समान उसका वाई 
निर्धारित आशय नही है और उम्तमे विस्ती विशेष मनोदशा वा वधन नही होता ! 
कितु उप शब्ठ का प्रयोग स्पृप्टत विज्ञानबिद्‌ के उत्तम अगीक्ष का भोर सकते 
करता है। उम ग्राव शाऊद के उदाहरणा बा खुनाव भी थ्लेटों ने क्षपने युग के 
वितानशास्त्रा वी तत्कालीन विवासटचा से किया है। थाडी सी भिक्षता वे होते 
हुए भी प्लेटा न जो बुद्ध इस हाब्” के अभिप्राय मे व्यक्त +रता चाहा है और 
मस्तिष्क वद्रनिक अभ्यास से आाथुनिव' वियाय को हम जिस आपय से ग्रकद 
बरते हैं--इन दोवगा म मूलभून समानता है ) 


इस अवस्था के दो वक्षण प्वेटों सम्मुख रखता है जिनके परस्पर सम्बाय 
का कई प्रमाण नह! मिलता (थ) यह दीद्रयगोचर वस्तुआ से सम्बस पत अवश्य है 
परंतु इन बवस्तुआ का जतीरिद्रिय का प्रतीक मानकर प्रयुक्त किया गया है। (आ) 
उपपत्तिप्रा के आधार पर तकसंगत तथ्य पात वा मत किया गया है। «न दौनी 


दृष्टिया से अक्पवित तथा रखागणित (ज्यामिति) ग्रीक चाद गा मति के प्रत्यत 
प्रकार हैं । 


(अ) अवगणितज्ञ और ज्यामिनिश्ध वास्तव मे उन रूपा के सस्व्य में बोई 
विचार नहों बरत जिन हृदय झपों श7 उपयोग वे किया करने हैं। ज्यामितित 
परिमुज अथवा वूल की नाइृति वे विषय में सोचता तो है, वह जो वत्त बनाता 
है उमवय उपयोग प्तीकात्मर है। यद्यपि ऐसे प्रतीवा बे! विना गणिवशास्त्र व? 
अध्ययन असम्भव है तबापि बचत केवल ग्तीव' है । जिन हृश्यभान प्रतित्रिस्ध! का 


श्ध्३ प्लटो क॑ रिपिब्तिक का विवेचन 


बह उपयोग करता है वे सम्मत्ति क विषयमात्र हैं--उनम से प्रत्येक वा पृथक 
स्वतदात्न आसन है अपना लक्षण है। जिन विषया के प्रतीक य यथाव वस्तुएँ 
हावी हे उाहा को प्लेटो रूप था आकृति कहकर पुकारता है जसे त्रिभुज 
पी आदृ्ति' अथवा 'स्वथ जिश्ुज क्यावि इस दोता का उपयोग बहुत अ-पमनस्कता 
से कया जाता है। 


प्लेटो गणिवशास्त्र के विषय म जा बहता है वह समस्त विज्ञानचास्त्र को 
लागू होता है| सम्पृण विधान ई[ द्रयगम्य विषयों को प्रतीक मानता है। बह 
सदव मूलतत्त्ववी चिःता मं सोज म सवग्त रहता है और वह चतुदिक झीद्रय 
सुलभ बस्तुजगत को उस मूलतत्त्व का प्रतीक समयता है अथवा वस्तुमात्र को वह 
मूल स़िद्धाता बी अभि यक्ति मानकर चलता है । वनस्पतिविज्ञ तथा जन्तु वितानी 
निश्चित पौधे अधवा पु क सम्बंध भ चर्चा व रता है परतु उसको एवं ही वेग 
के क्सी खास पौधे या पशु का चुनाव करने वी परवाह नहीं रहती | इसीलिए 
हम विचान का भमूत्त या भावात्मक कहा करते हैं। विज्ञानविद्‌ शोधकाय पी 
प्रक्रिया मं जानवूस कर और आवश्यक रूप से अपने विषय या पदाय बे बहुतरे 
भाग वी और ध्यान तक नही दता और उसके भीगर वी बुछ निश्चित बातो 
पर हो विचार करता है। तरिभुज की भुजालं तथा कोणो के सम्ब ध की परीक्षा 
बरने मे ज्यामितिविद्‌ त्रिभुत बड़ा है या छोटा उसका क्‍या रग है वह किस 
वस्तु स बना है आदि बाता को एकदम निरथक समझकर चलता है। कसी 
दूसरे व्यक्ति को इन वाता का ध्यान आता हो या इनकी आर रुचि हो सकवी 
है कि-तु उस नहीं । तथापि इक्की सभी चीजा के सयोग से दश्यमान तिभुज का 
रूप बनता है। ज्यामितिविद वा विषय बोबगम्य त्रिभुज है जिसके विपरीत 
दश्यमान तिभुज को वह सम रखता है मानो हम दो तविभुजा वी बात कर 
रहे हैं और तव ऐसा भान हाता है जसे बोधगम्य त्रिभुज बोई दूसरा निभुज है 
जो दश्यमान जिभुज वी एक घ्घली प्रतिच्छाया हे। भाषा वी इस बिबशता 
अथवा अक्षमता से ही प्लेटो व॑ आशदवाद की दुर्बोबता का अधिकाश उत्पन्न 
होता है । अतएवं हम बहुत स्पष्ट रूप स यह समझ लना चाहिय कि बोधगम्य 
तिभुज स हमारा अभिप्राय क्या है। निःचय ही इन शटा से यह आशय कदापि 
नही है कि दश्यमान और बोघगम्य नामक दो भिप्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज हैं। 
केवज इतना ही अथ इसका होता है कि टत्यमान विभुज में उसके दूसरे लक्षणों 
स॑ निराला एक लक्षण है जिसके कारण वह तिभुज कहलाता है। भिभुजता के 
अतिरिक्त दूसरे लक्षणो क सयोग से हृ्यमान तिभुज ही बावगम्य त्रिभुज है। 


हीना 


प्रभा बी चार अवम्याएँ १६३ 


इन अनिरिक्त सक्षणा यो ज्याभितिबिंद्‌ दिनता ही नहीं अथवा प्लेटो के जनुमार 
इंह प्रतीक्हमक मानता हैं। दिचान अमून को समझाला है--इस परिचित 
वाबयाद से हमारा जभिप्राय बदो है जा प्लेरो के इस कथन मे निहित है वि 
विचान स्थूज विषया को वेवन प्रतीव सानता है जिस व अपनी प्रत्यक्ष सत्ता के 
द्वारा भी प्रवट नही वर सकते । सम्पूण विचान यहो पद्धति अपनाता हैं । 


विला-यद्धति पर इस दूष्टि वा जो प्रभाव पडता है उस स्पष्ठ बरने वे 
जिए इसी बात यो अजग ढंग से बहा जा मवता है। विचान वा अव्यया हम 
विचार बरन वा लिए बाध्य बरता है प्लटा व अनुसार विनान हमे लाचार 
बरता हू कि हम दाशद्रिया शो भुवावर घेवन अपनी मति वे भरोसे पर चलें । 
सप्तम अध्याय मे बहू सभी प्रकार के विभान सम्ब'्धी अध्ययन के हिंत में इसी 
ठग पर जोर देता है| प्रत्यक प्रकार पं वित्ञान का अध्ययन वरते समय हम 
अपनी दृद्रिया और उनके समग का भान तब नहीं होना चाहिये और अपनी 
मेधारक्ति स वस्तुजगत को पर्पना चाहिय अर्थात बदल अपन ध्ययविषय 
सम्बेधा मूनमिद्धान्न अथवा नियत या छाथ्ब र दोष शाभी बाता वो अपने ध्यात 
से हरा देना चाहिय । मही कारण है कि प्रारम्म मे विज्ञान हमारे ग्राघारण सम्बंधा 


को अस्त'यस्‍्त बरता हुआ जान पडता है और हमारे मामूली अनुभव से कम 
यधांव लगता है ॥ 


(जा) आग प्लटो बहता है कि मति उपपलिया था उपक्त्पनाओआ के आधार 
पर विवचन करती है । उपपत्ति एक निय्रम या मत है जिसे अस्थायों रूप से हम 
सत्य मान लक़ हैं और यदि तथ्य उसके अनुकूल नही निकलते तो उसमें त्यागने 
बे जिए हम राजी हैं उपकल्पित दष्टिकोण षामचलाऊ होता है जो पुष्टि या 
अपुष्दि की प्रतीक्षा मे रहता है परातु प्लटो और अरस्तू न इस प्रीवः शब्द यो 
मिल क्षय म प्रयुक्त किया है प्लटो के व्रिचार से उपकल्पना एसा सत्य है जो 
उच्चतर मत्य पर आश्रित होकर ही मूलत या प्रथमत सत्य कहुला सकता है। 
बह अप्तत्य नही होता अथवा उसे मिथ्या प्रभाणित करना सम्भव नही है घल्वि 
फिलहाल उसे स्वश्भूत माना जाता है । उपकल्पता घब्द के हमारे और प्लटो 
के उपयोग मे समावता यही है कि उस उपाधिवारी (८०४000फर्थ) अथवा 
अय वस्तु पर आश्रित माना जाता है। वितु प्लेटो वी उपकत्पना अस्थायी 
नियम नहीं हैं सभी विचाना के मूल म यही सत्य है । अवगणित और ज्यासिति 
पु धारणाओ या उपकल्पनाआ पर आधारित हैं। अक हो अक््गणित थी मूठ 
धारणा है जिसके मूल लक्षण पूर्णादु, तथा अपूर्णाडू, हैं। जत्नगणितश्ञ को इह 
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समझाने फी जरूरत नही पड़ती । यदि अक की सत्ता को अस्वीवार वर लिया 
जाय तो अकगणित के अध्ययन वी सम्भावना ही नष्ट हो जायेगी । इसत्िए 
अक को आरम्भ विदु मान लने पर अक्गणमितज्ञ निश्चित विधि से उसका उप 
योग उरक अक्गणित विपयव सत्य का जनुसघान करता है । यही बात ज्यामि 
तिविद वी है। वह भी ज्यामिति आकाच् का अपना आरम्मविदु मानता है 
जिसये' साथ दुदध नितात प्रारम्मिक' लक्षण रहते हैं। जब वह अपनी उपधार 
णाआ स्वयम्रिद्ध प्रमाण और परिभाषाओं व समयन स सत्य प्रस्तुत करता है 
और हम उसे भस्वीकार कर दते है तो वह इतना ही कहेगा कि आपसे तक 
करना अमम्भव है । इन घारणाआ को प्रमाणित करना उसे आवश्यक ही नही 
हांता । भौतिकयास्त्री भी इसो प्रवार पिण्ड और गति की कल्पनाआं से विचार 
आरम्भ ब्रता है जसे जीवविचानवत्ता जीवन से अथशास्त्री सम्पत्ति से और नोति 
शास्त्री नतिकता से । कतिपय अ य प्रारम्भिक रूपा मौर लक्षणा के साथ इ ही 
उपकल्पताओआ से विभिन वियाता का नाता जुडा हुआ है और प्रत्येक विज्ञान की 
अपनी उपकल्थनाएँ हांती है। 


व्वढ़ों इन धारणाआ को उयकल्पनाएँ कहना है क्यकि उसके अनुसार इनकी 
प्रामाणिक्ता जय सत्य रूपा पर निभर है। इसका अभिप्राय बया है ? वे असत्य 
नहीं है क्यानि वह इहे भाव का रूप वतेलाता है। इनकों उपक्ल्पना मानने 
का कारण यह है कि वस्तु को पूणरूप में देव सकता उसके मूलभाव के एकत्व 
का बोब करना है जिसके ताना रूप अथवा प्रकार दबष्टिगोचर होते है। यही 
उपकल्पनाए हैं । अक्गणित और ज्यामितित्र मूलभाव के सम्बीबित रूपा को 
इस प्रकार प्रस्तुत करता है मानो वे प्रूणत स्वतत्र वत्वुए हैं अर्थात व उहहें 
मानते हैं पर उतके विधय मे कोई विवरण नहीं “ना चाहते । जिन सत्यरूपों से 
व आरम्भ करते हैं उह एक मूवमाव के परस्परानित तत्त्व प्रमाणित करना 
जरूरी होता है । इस प्रकार आरम्भ बि दुआं के उपकल्पनात्मक होने से 'मति 
की अपूणता प्रकट होती है अर्थात्‌ इन आरम्भिक सत्य रझूरों को यथाथ अथवा 
पूण सम्ब बसूत्र जसा नही देखा जाता जबकि विज्ञान का आदश पूण सम्बंध 
और पूण “याण्या है । वसे इन सबको एक ही वस्तु मानना चाहिये क्‍्याकि यही 
सत्य है। चान क आदश की श्राप्ति तब तक नही हो सकती जब तक हम क्या 
प्रश्न करते रहंगे। क्‍या का प्रघन असल मे यह पूछना है कि अतव मूलाघार 
क्या है ? पू्णजज्ञान का आशय यही है कि समस्त वस्तुजगत एक निरपेश नियम 
व आधीन दष्टियत हाता है। ठोक है कि मानव मस्तिष्क इस परम नियम का 
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दान करन में सटा असमथ रहंगा, तथापि वह नित्य उसका आह्वान करता है 
माँग वरता है और जब तक उसम इस आग्रह वी उत्बरतता नहों पनपेभी तब 
तक वहू चान के आदक्ष वी उपलाधि में असफ्त बना रहंगा। ”सी छोर से प्रज्ञा 
की भततिम अवस्था क विवरण का सकेत मिलता है। 


(४) प्लटो इसे शुद्ध आदश की अवस्था मानता है जिसे प्राप्त क रना भनुष्य 
मेघा के पर है। परतु वह हमारे जीवन ध्येय के स्वरुप को अपनी दष्टि से 
व्यक्त करता है और ज्ञान वा पथनिर्देश भी इसस हाता है । उसके कथनानुमार 
इद्ियमुख मे परे पूण प्रतादशा शुद्ध आरशय मे मप्निहित रहती है। उसम उप 
वल्पपा का अभाव होता है। विशिष्ट विज्ञाना के विविध सिद्धान्त उसमे उप 
कल्पना जसे नहीं, यथाथ भाने जायेंगे । उनका आविर्भाव ससार के तक विवेव 
में होता है और प्रत्यक' सिद्धांत एक सीढ़ी है जा अगली सीढी की प्राप्ति म 
सहायक होती है । अतत प्रपति का यह क्रम उस चरम नियम तक अग्रसर होता 
जाय॑गा जो सम्पूण चराचर का मूलाधार है! 


(गम) पूण भ्रज्ञा मे ड्ीद्रयग्रहण वा कोई अश नही रहता-यह दुर्बोध वक्तव्य 
है । इसका स्पप्टीकरण यह है. एक विशुज लोजिय जिम्न ज्यामितिज्ञ प्रतीक 
मानता है । पहले ही हम देख चुके हैं कि ज्यामिततित्त उस विशेष प्रिभुज के 
विपय भे नहीं बरब्‌ स्वयं प्रिभुज का विचार वरता है । इसलिए ज्यामितिन 
इद्रियग्राह्म विषय का बहुतेरा भाग अपन विचार के लिए अनुपयुक्त पाता है 
बयाकि वह उसकी अतह प्टि वो सीमा मे तहीं आता | उसकी उपेक्षा ही महत्त्व 
पूण है, त्रिसुज वी यधाथता उसका विषय है, उसका रण, नाप आदि नही । 
अगर एक त्रिभुज इच भर ऊँचाई का हैं और दूसरा एक फुट बडा हुआ तो ध्न 
त्रिभुज़ों को वह दो भिन्न प्रकार के त्रिभुज समयने की भूल कर राकता है । 
पह इतना सरल उदाहरण है कि शिक्षित व्यक्ति को भ्रम न हागा परतु जटित 
विषयों में भूल स्देव सम्भव है । प्लटो मानता है वि गणितशास्थ्र मनुष्य को ऐसी 
भूल पहचानने मे समथ बनाता है इसीलिए गणित की >क्षणिक महत्ता पर बह 
बहुत बल देता है। प्रत्यक अथशास्त्री जानता है वि जिन जटिल समस्याआ मे 
वतसस्यक जनसमूह बा ह्ताहित निहित है, अपनी सम्पूण सद्भावना वे' हाते 
हुए भी उह सुलझाना दितना कठिन है | प्लदो का मत है वि सामाय जीवन 
में हम प्रतीव को ही यथायता मान जग वी भूल निर-तर करते रहते हैं । 
सम्भव हैं कि तिभुजाइति विषयव दूसरे लक्षण ज्यामितिज्ञ उपेक्षित भले ही 
मानें परतु उाह स्वतञ॒रूप से वज्ततिव अनुसाधान वा विषय समझा जा सकता 
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है । दृष्टिविज्ञान का अध्यता जिभुजाहृत्ि वे रग, दूसरे लोग उसके रासायनिक 
गठन इत्यादि दा अनुप्तवान करने म प्रवत्त हो सस्त हैं । इसी तरह अय जटिल 
विषया का हाल है । प्लेटो की हृष्टि म प्रत्येक विषय के भ्रत्यक लक्षण वा रुप हुआ 
करता है जिक्ष तरह त्रिभुज है और उसकी ब्रिभुजता वा एक रूप है । अथया बोई 
रग है और उस्त रग वा एक रूप है। प्रत्येक विशिष्ट विषय अगरणित प्राढ् तिक 
नियमो का सगम होता है। प्लटा बे ढग स वह तो प्रत्यक' विश्प्टि विषय म जनव 
रूप पररुपर सचरण करत हैं! मान लीजिय कि विभिन्न विनानविद किमी एक 
विपय क समस्त लक्षणा का पता लगाने पर तुल जाते हैं और जिस प्रयार ज्यामिति 

विद्‌ प्रिभुज के भिभुजत्व का वाध प्राप्त वर लेता है उसी तरह इहेँ भी प्रस्तुत 
विषय के लक्षणा वा सम्पूण बोध हा जाता है। तब वह विषय अनेक प्राकतिव 
नियमों वा के द्र बन जाता है अथवा प्लटो क॑ झब्दां मं समस्त रूप उसम एक्स्थ 
हो जाते हैं। यटि कोई विषय इस प्रकार सम्पूणत बोधग्राह्म हां गया तो वह 
नियमों अथवा रूपा मे विधटित क्या गया है। इस प्रवार वह तथ्य कुछ का 
कुख हो जायंगा क्याकि उसम अपेक्षा से कही अधिक वास्तविकता प्रकट हांगा 
परतु इसके वाट भी वह पहले जसा तथ्य ही बना रहेगा यद्यपि अवोध “यक्ति 
की हृष्टि में जो विषय था वह तिरोहित हो जायगा । अतणएव पूणनान मे द्वीदि 

स्पश का तत्त्व नही रहता। ऐसा नही होता कि इद्धिया ग्रहण करना बाद कर 
देती हैं या हम उनकी सूचनाएं मिलना बट हो जाता है। असल मे विपग्र का 
प्रत्येष' ई द्रयगम्य लक्षण किसी बोधग्राह्म रूप का आविभवि जसा दिखायी देने 
लगेगा फ्लत उमम किसी प्रतीकात्मक अथवा असम्बद्ध तत्त्व नही बचता जौर 
बट सम्पूणत बोध्य हां जाता है। ज्यामितिन त्रिभुज के विविध लक्षणों का 
दपकर भी त्रिमुजत्व म ध्यान लगाता है वह प्रतीक तिभुज के इदद्रियजात प्रत्यक 
लक्षण की उपेक्षा इसलिए करता है ताकि कोई भ्रागिति अथवा अयवस्था उत्पन 
न हो । इसी तरह जब सम्पूण विषय का पूण चान हा जाता है तब उसके समस्त 
लशषणा को भी इसी हृष्टि से देखा जायगा | ऐसी मनांदेशा मं विषय 4 विभिन 
लक्षण अवस्थित सकक्‍्लन नहीं रह जायेंगे जो निरातर परिवर्तित और नित्य 
स्वत विरोधी रूप मे ल्खिायी देते हैं बरिक तव विषय विविधि स्थामी तथा 
अविकारी रूपो या नियमा का सगम प्रतीत होगा । आशय यह है कि वह विषय 

रूप प्रणाली का एक अग है और उसव सभी ससग्र तथा उस्ववी सहृश्यताएँ स्पष्ट 
लिखायी देने लगगी । आदश यही है हमे भमलीभाँति ज्ञात है कि ससार की 
हर वस्तु दुसरे सं सम्बघ रखती है उसवी सहश्यता अ य पदार्थों से रहती है । 


ब्रचा की चार जवस्थाए रह 


दूण प्रता की समुचित प्रवोति का एकमात्र उपाय यह है कि हम एस चित्त या 
मस्तिप्क की वल्पना बरें जो धत्यक वस्तु क समस्त लखण उमे सार सम्बाध और 
बल्लुजगन से उसकी सहश्यताआ का पूण बोध प्राप्त करन मे समय है | हमारा 
ब्रता के आदर का यदो एकमात्र सत्य वक्ताय बना रहेगा यद्यपि हमारे अनुभव 
मे अलवालो वस्तुआ का बहुत बडा समूह सदैव अधिवाशत इद्रियगम्य होगा। 


(आ) परिषृण प्रचा में उपकत्पता नहीं हती। प्लटा एक हपर द्वारा यह 
स्पष्ठ करना चाहता है कि पृण प्रता जगत को किम प्रवार ग्रहण करती है | 
पृण प्रज्ञा को विश्व जस्तित्त की रूपमात्रा या रुपकोटि जमा लगगया शिक्तम 
प्रायक रुप उपर ओर नीचे के रूप स मतमुच है तथा एक नितिष्त नियम 
सत या श्रेयस "सम समस्त रूपकोलिया का सम्नचित करता है ) वही सतत या 
खेयस है जिस पर नेप समस्त चरचर नाशित है और जा समस्त विश्व क॑ 
प्रत्यर विषय या वस्तु म प्रतिविम्पित होता है अयया प्रत्यर वस्तु था आसन 
तथा बाय परम परद्॑य स निर्धारित हाता है और उस सत्‌ या श्रेयप्त बहत हैं । 
पूण प्रना मे सामथ्य है दि वह उच्च या निम्न रूप-वर्गों म असण्डभाव मे आती 
जाती रह । इस तरह विश्व रे विसा भी एक छार से बट सम्पूण वस्तुजगतु मे 
आरवार जा सबता है| जिस मात्रा म हम सत्य वे एक जग का वाध हो जाता 
ने उसके अन्तगत हम सिसी भी छोर से दूसर छार तर जा सकते हैं जौर उससे 
आयकिर युक्त बस्तुआ म भा हमारा प्रवग महज हो जाना है। किसी वस्तु के 
सम्यप' बाघ का प्रमाण यह है कि हम उसके किसी भी तिघारित वि दु को 


पाकर उमत्ा पूण रुप प्रस्तुत कर सर । इसी मतोहशा की सिद्धि का सम्पूण 
आशय मे आरथ कहा जा सकता है । 


इस प्रमग में व्लेठा एवं नय चा| का प्रयोग करता है जिसके अप पर विचार 
इरना चाहिए $ वह बहता हैं कि जिम प्रतिभा मा घोचत्ति के कारण प्रत्त वी 
यह ह्थिति प्रार्ट्मूत हात्ी है यह हतुविद्या बाटालि' अथवा आध्यात्मिक दिछत 
गठिया को समीक्षा तथा उनके समाधान का "क्ति है। इस हब्ल का वह चान 
का पूर्णावस्था बे अ्य म प्रयुक्त वस्ता है | जिस परिक्‍्दः मे इसका उपयोग 
जाग दिया जाता है उसस प्रस्तुत प्रिच्दूट बा अभिव्राय भी स्पष्ट होता है । 
अपनी प्रस्ताडित शिक्षाप्रणालो मे विशिष्ट विचाना ब समावद या प्रयोग की 
धर्चा करते हुए, यदि इनडा अध्ययव विनिप्ट लक्ष्य वी पूलि मे लामप्रद बगाना 
है मो हम इनह परस्पर सम्द'घ को समझन का यत्ल करना चाहिय । उसके दारा 
प्रस्शादित दिज्ञान विषयक थविला बा उच्तन स्तर मे इस मिद्धाउ बा निरपर 


१६५८ ध्यूटा वे रिपब्तिक वो विवेचन 


ध्यान रखना होगा । विधान व भिन्न प्रदारा म जो समानताएँ या सम्पक बिदु 
हैं उनया सततु स्पष्ट करत रहना पड़ेगा । मनुष्य वी हनुविद्यात्मय प्रह्वति का 
प्रमाण यह है कि उसम एवं हृष्टिपात म ज्ञान वी भिन्न भिन्न विटिष्ट दयाखाआ 
दे! परस्पर सम्बाघ वो सर्माण्त रूप म दखन या सामध्य है। इस कथन से 
हृढ़तापूबक यह प्रतिष्ठित निया गया है कि भानामुखी प्रगति का आटय ज्ञान 
ये एक्य की इश्ियग्राह्मता में अग्रसर होना है। जो व्यक्ति स्वभावत इस तथ्य 
को ग्रहण घरने मे सहज बुटाल है, वही नसगरिक हैतुवादी है) हेतुविद्ा का 
अभिप्राय इतना ही है वि भान वी विभिन्न चासा प्रयाखा व साहश्य और उनकी 
परस्पर सम्वादशीलता की पहचान या भ्रतीति सम्भव है (प्लेटो बे अनुसार केवल 
विज्ञान थी दासाए ही नही बल्वि चान वी समूची शाय्राआ वी ओर सकेत है।) 
इस अथ मे हेतृविधा शब्द पूणनान का पर्यायवाची है। इस कल्पना पर आगे 
हम विस्तार स विचार बरना पडेगा। 


0० 


विज्ञान तथा दर्शन की शिक्षा 


१ शिक्षा क्षो बर्त्तमान दुगति 


विवाट को प्रस्तुत स्थिति मे मुक्त कहता है कि पिला और उमकी दुरा 
चत्या वा ध्यान रख र में मानवजाति थी यथाथ दशा का बणन एक बल्वता 
प्रसूत रूपर के द्वारा करना चाहता है । गुहारपक नामय परिच्छट मे यह वन 
किया गया है। वियाद के से मे भ इस रूपक का क्या महत्व है यट समसते 
4 जिए हम छठद्ें अध्याय भी परिचर्चा या स्मरण करना होगा । बताया जा 
घुरा है वि टगनवत्ति में प्रवीण पुरुष ही मानव समाज व शासनकाय मं 
गवाधितर दत होंगे यरातु इस कठिन बाय वो व्यावहारिक रूप देने में बुछ 
संतरे और बाघधाएं है। इमरे पश्चान्‌ इस दशतत्रति की जिया का समुित 
उपाय वरन और उसने परिपृण विकास को फ्वटायो बनाने वा विचार विया 
गया हूं त।कि एसी सुशितित हरववत्ति-्मम्पन्न व्यक्ति समाज वा चाता हा सके । 
यह सभी सम्भव हू जद हित वे समूचे घ्यय की तुप्ट कर्तवाला भान प्राप्व 
हो और एसा भान सत्‌ या श्रेयत्त का भान ही हा सकता हू) यही मनुष्य मुतम 
चेष हम्पूण ज्ञान और दननपरक ज्ञान वा सम्ब'धघ समधाया गया हैं | इसने 
साथ उस प्रगति की अवस्थाओ या खाबा टिया गया हैं जिमक फसस्वष्ूप विश्व 
अपेधाहद अधिर बाबवम्व जौर मस्तिप् आर बुद्धिवान हांता है ६ इसी तरह 
ब्वट़ो एशएव' पूछता हूं वि बुद्धि क इस मान*ण्ड दी दप्टि से ममुष्य वी 
वास्तविक स्थिति वश हूं ?े यहाँ उसकी विपयवस्तु आल जनमण्यल नहीं हू 
बढ़ मनुष्य का मानवजाति के मूत तस्य भी दृष्टि स दस्त हू और जँप उ्ें 
डा होता घाहिय वे टाब' बस ही हैं । पही बारध हू जि पृववर्णित अवस्याएँ 
पाएवर अपकार से प्रकाए मे पहुँचने ये बजाय व्वटो ने उद्दें बुद्धि बी निम्नठम 
अबग्या भ अरदा दुआ लिया हैं । 


२०० स्लेटो वे र्पलिक का विवचचन 


चक्त गुहाहूपक की बुछ बाते हा हमारे ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली 
वात यह ह कि समूची मनुप्यजाति अनुमान दशा मे है। अधिक सख्या एस ही 
लोगो वी ह जो इस प्रारम्भिक दया को लॉँघकर विहव व अपेक्षाइत यथाथबाध 
की अवस्था मे प्रवेश ही नहीं करते और जीयनपयत उसी म॑ पड़े रहत॑ है। 
अगर कोई मनुष्य इससे बाहर निकलता भी ह ता एसा प्रयत्त साधित नही होता 
शिक्षापद्धति के फ्लस्वरूप भा ऐसा नहीं हुआ करता अथवा समाज के उपकार 
का भी कोई परिणाम व्स नहीं समचना चाहिय परतु ऐस विरल उदाहरण 
मिलत हैं कोई नहीं जातता कसे ?ै बलिया को कंवल परछाइया दीक्षती हैं और 
सत्य की झाँईभर उनके कान म॑ पड़ती हे प्रत्येक बटी अपने छायात्मक अनुभव 
म बुरी तरह जव्डा रहता ह । दूसरे शदा म॒ प्राय सभी मनुष्य अपने सम्बंध 
भ और चतुदिक घिरे ससार के बार म छलपूण माध्यमा वे बारण विद्वत 
घारणा रखत हू। यह विश्त दप्टि अपनी विशेष वासनाआ और पूवग्रहम एव दूसरे 
लोगा वी भाषा तथा अत्युक्ति से घ्वनित उतकी वासना और पूवग्रहां से बनती 
हूं । निरन्तर दिशुआ जसी अवोषावस्था म स्थायीरूप से रहत के कारण उनकी 
दृष्टि में कोई विकास नहीं होता फक इतना है कि वे उस सत्य भ विश्वास 
करते हैं जिसे घ अपनी आयु के अतुकूल दढ्ततापवक देखत॑-सुनतर रहने हैं। यह 
कुछ अभागे बहिष्ड्वत लागा का हाल नहीं ह हमारी अपनी दुगति है । 


दुसरे, यह मपुष्य मात्र की कवल सहज दशा नही है बल्कि इससे उघरने 
की इच्छा तक उतम नहीं रहती । इसके पर पहुचने की रचमात्र बल्पना भी 
उह नही होती क्याकिं जिन वघनों म वे जकडे हुए हैं उनके कारण ज्योति 
पक्ष स वे निरतर विमुख रहत हैं ओर ऐसी कोई शिक्षात्रणाली नही ह्‌ जो 
उहें व धनमुक्त कर सके । अगर कसी तरह बुछ लोग वधना स्‌ छुटकारा 
पाकर यथायचान वी पर बढ़ना शुरू भी करते है ता उह हर कदम कष्ट बलेशमय 
जान पडता ह । तीसरे कभी कोई गुहाव'टी प्रकाशों मुख हो भी जाता ह ता 
अपने सहर्वा दयो की दुदश्ा से क्रुणाद्र होकर वापस आता ह और अपने प्रवाश 
दान का अनुभव उन्ह सनाता हू जिस सुनकर व उसकी हमी उडाते हैं और 
हत्या कर देते हैं। अथात्‌ अपन बीच ज्यातिमय दिया में अग्रमर “्यक्तिया के 
साथ सहयोग करना तो दुर रहा समाज उनके प्रति उपक्षा अथवा सक्रिय चब्रुता 
का व्यवहार करता हू । 


उपयुक्त रूपक क॑ प्रमुख लक्षण यही हैँ । गुटा से छुटकारा पाने क॑ बाद 
धीरे घीरे बदी प्रबाश की तीद्रता को सहन लगता हू और इस प्रकार क्रमश 


२०२ ध्लेटो >े रिपब्विक का विवेचन 


उफ्प सम्पन्न करता है उस यह अपैसा वरने वा अधिकार है कि दशनच उसके 
शासनभार को वहन करे तथा समाज म क्रियाशील रहकर उसका कल्याण 
उपाजित करे । निश्चय ही वे प्रसन्नतापुवक यह कत्त-य निभाना चाहेगे क्योवि 
समाज कै उपयार से उऋ्नण होने क लिए वे सहजभाव से उत्सुक हमग्रे ! शासन 
वे काय को सुदक्षतापुवक सचालित करने में भी उनती रुचि होगी क्योकि उहे 
लगेगा कि पदतनित साधारण लाभा स बहुत अधिक मृल्यवती वस्तु उनको प्राप्त 
# | जिस राज्य क क्षासक अपनी समृद्धि लिप्सा से नहीं बल्कि सावजनिक कत्तव्य 
भावना स प्रेरित होकर घासन करते है वही श्रेष्ठ शासित राज्य है। 


२ विज्ञान के विभिन्न प्रकार और उनकी शिक्षा 


प्रत्म यह है कि गुहार्वा दयो की प्रतीक दशा से उद्धार का हम क्‍या उपाय 
वर सकते हैं ? फिस प्रकार शासनभार वहन करनेवाल और समाज को त्राण 
देनवाले “यक्तिया का अधकार से प्रका' मे प्रवश हो ?ै पहने यह निणय करना 
है कि उनको कैती शिक्षा दी जाये ? सुक्रात अभिमावको को दी गयी विक्षा के 
सक्षिप्त विवेचन से अपनी योजता स्पष्ट करता है। उहह सौदयबोध तथा देह 
बाघ की आरम्मिक शिक्षा मिल चुकी है। आशा वी जानी चाहिए कि इस 
आरम्भिक शिक्षा के प्रथम भाग के अभ्यास से चरित्र म॑ं सामजस्थ और मधुर 
सम्ब घ का आविर्भाव होगा । ससार का सौदय तथा व्यवस्था इतने प्रभावी 
ढग से प्रस्तुत की गयी कि उसका रग आत्मा पर अज्ञात भाव से चढ़े बिना नही 
रह सकता | परन्तु इस सारे प्रवध मे भी यवाथ ज्ञान फा अभाव बराबर बता 
रहा । अतएव प्रश्न यही है कि चान की किन शाखाआ का शिक्षण देना चाहिए 
जिससे आत्मा सत्‌ अथवा श्रेयस्त वा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके क्योकि इससे 
अधिक उत्कृष्ट चातय कोई वस्तु नही है । 


इसके परचात्‌ सहत्त्वपूण परिच्छेट का आरब्म होता है जिसम प्लेटो ने 
निश्चित रूप से बताया है कि प्रारम्भिक शिक्षाजनित मनोदश्ञा तथा अभीष्सित 
पूणप्रचा के बीच की अवस्था मे विज्ञान की विविध शाखाओं का शिक्षण उत्तम 
साधन है। प्लेटो बतलाता है कि इद््रियग्रहण से आत्मा क्सि प्रकार अग्रसर 
होकर विचार के स्रोतो का अनुभव करती है और निशचयपूवक पिचारयक्ति 
को उपलब्ध करती है| इंद्ियाँ दो प्रकार की वस्तुएं ग्रहण करती हैं पहले 
विषयवस्तु को इद्वियाँ सहसा हृढतापूबक ग्रहण कर लेती हैं और इस क्रिया से 
विचारस्रोत उत्तेजित नही होता । वह उदाहरण देता है जब हम तीन अबेंगुवियाँ 
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देखते हैं ता हृष्टिपय स आनेवाली यह सूचना किसी जिचासा को ज म नही दंती 
बयोकि रस प्रकार के इीद्रियग्रहण म एसी कोई प्रेरणा नहीं होती जो साधारण 
वित्त को अगुलि वे विषय म प्रघन बरने को बाध्य बरे। ऐसे ग्रहण समुच्चय 
वी भनोटशा को प्रतिदोध वहा गया है, इस दशा मे मनुष्य का चात पृथक पृथक 
विषय तक सीमित रहता है और मस्ति!्त विषया के परस्पर सम्बघ ज्यनति वी 
बिता न करके इनन में ही स तोष मान लेना है । फिर एक स्थिति आती है जय 
भात्मा परिमाण तथा कठारता, कोमवता आरि गुणा के प्रति सचेत होती है । 
तद जो झीद्यप्राह्म पृथक विपय पहल अपनकाप मे पूण जान पड़ता था, वह 
अनेक लक्षणों मे घिखरता सा मालूम हाता हैं और इंही विकीण विपया से 
विचार वो प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए हम तीन अंगुसियों की आह्ृति का 
अवलोक्द कर रहे है भथदा उनकी क्ठारता या कोमलता या उनवे रंग को दस 
रहे हैं, पे मभी इद्रियगम्य वस्तुएँ हैं जमे पूववर्णित विपय थे । क्ातर इतना भर 
है कि इड्रियाँ ६ हू ग्रहण नही करतीं, इन लक्षणों म॑ स्थिरता नहीं है वयावि 
एकाएक यही लक्षण विपरीत लक्षण जैस भी दिखायी दे सकत हैं। हम जानते हैं 
वि एक ही अगुनी छोटी औौर बड़ी कठोर और वामल आति विभिन्न सम्पावा 
में विदित होती है । इस सण्डनात्मक अथ के कारण हो चित्त इस प्रश्त पर विचार 
करने को प्रेरित होता है, झीद्रया से प्राप्त इनम स प्रत्येक गुण क्या वम्तु है ? 
वदि प्रत्यक्ष गुण स्वत और विशिष्ट वस्तु है तो बह विपरीत गुणसूचक नहीं 
हो सकती । जब हम देखते हैँ कि इतम से प्रत्येक के साथ विपरीत गुण का भ्रम 
जुडा हुआ है तो सहज की सवाल होना है कि भाखिर यह क्ठारता या बडापन 
पा इसा तरह के दूसरे लभणों का सचमुच क्या अथ है / इसीलिए हम विचार 
विषय और नेत्र विषय अथवा प्रत्यक' दूसरी झीद्ेय के साघारण भेद वी सम्मस 
पाते है। इस अ्रभात्मक' जौर स्वत सण्डनकारी भूमिका म प्रत्येक पृथक विधय 
वर विस्तार रिफ्षायी दत्ता है । फ्वत प्रत्येक वरतु सम्य'धो क॑ भे८ से छोदी और 
बी दानो हो जाती हैं। वसी के साथ केवल वडी और केवल छोटी वस्तु वा 
बोध विचार के माध्यम से होता है जो सुनिश्चित तथा सुस्पप्ट है । तव जा बहा 
है वह कभी छोटा नहां ओर जो छोटा है वह कभी बना नहां हो सकता । अतएव 
हम 'मृत्ति के क्षतग्रत वर्णित हृप्ठि से देखते हैं कि मम्तिप्क जिन विपयो का 
ध्यान बरता है वे ई द्रयप्राह्म वस्तुए नहीं हैं जसी व हमे पदले जान पडवी हैं । 
चास्तथ में विस्तार, वजन और इसी तरह के कय सक्षणो के रूप मे इद्रियगत 
वियया के माध्यम से हम विभिन्न बोधग्राह्म नियमा दा आमास मिलता है। 


र्०्ड प्लेटो वे रिपब्लिक का विवेचन 


इस प्रसंग मे द्ाद्विय विषय व॑ सम्बंध मे कही गयी बात सम्मति विपया 
यो भी समानरूप स लागू होती है जिसका वणन पचम अध्याय म हो चुका है। 
बेवल सहज हृष्टि या ध्वति या स्पण द्वारा ग्राह्म घारणाओं को ही यह लागू नही 
है बल्वि' हमारे सुसद या दु'सद, घुभ या अगुभ आदि की धारणाएँ भी इसी प्रवार 
हानी हैँ । इस परिच्छल में उस स्थिति का वणन जिया गया है जिसम अधिततित 
धारणा वी दा से, स्तघता और सम्मूढ़वा वी दशा से निवलवर आत्मा अपेला 
वृत अधिक विकसित प्रभा में प्रवेश करती है। कभी-कभी अनेक कारणा से 
मस्तिप्व' कोरी सम्मति तथा कोरी भावना थी दशा से असम्तुष्ट हो जाता है । 
एसा तब अधिकतर तीत्र भान हांता है जब नतिकता क क्षेत्र मं सम्मति के विषय 
परस्पर विरोध १रते हैं। आग चत्कर प्लेटो उस मनुष्य की स्थिति का वणन 
बरता है जो “पाय तथा सम्मान के सम्बंध में निश्चित विश्वास रखता है और 
उसी के सम्मुप्त यह प्रश्त उठता है कि 'याय यया है, सम्मान वया है ?ै जब वह 
रटा हुआ उत्तर देता है तो विवक उसका सण्डन वरता है और बतलाता है कि 
जिसे वह याय मानता रहा है वह असल मे भययाय भी हो सबता है। यरिं 
इस नयी जिन्ञायुता का उचित समाघान करना उसके व मे नही रहता तो वह 
साचने लगता है तरि' सचमुच “याय अथवा सम्मान नामक बोई वस्तु होती नहीं 
है । इसी प्रकार वे परिणाम जब सामाय हो जाते हैं तो दशन शास्त्र के या 
बाय बडा धक्का पहुचता है। प्लटो ने यह सारा विवरण इस इरादे से लिया है वि 
अभिभावकों की सम्मति दगा मे उह जिस एकनिप्ठता का प्रशिशण दिया गया 
था, वह परमावश्यव' है। वह ऐसी शथ्रद्धावस्था है जो बाधाआ की उपेक्षा करवे 
तब तक' उपलब्ध ज्ञान को अटलभाव से सहेजक्र रखती है जब तव गान की 
जागामी सोढ़ी पर हृढतापूवक पर ने जम जायें । नतिक विक्षारों के ग्रहण में जो 
सम्मोह उत्पन्त हुआ करता है वह लगभग वसा ही भम है जसा पाथिव विपया 
के लक्षणों के सम्बंध में इद्रियों को होता है। इसी प्रकार की वाधा किसी किसी 
क चित्त म उत्पन्न होती है जिसके निवारणाथ प्लेटो शिक्षाप्रणाली म॑ विज्ञान 
को उचित स्थान देने का प्रस्ताव रखता है | यदि मनुष्य के मस्तिष्क को चितन 
करना जरूरी है तो यह भत्यात महत््वपूण है कि उस उत्तम रीति से और श्रष्ठ 
पद्धति से विचार करते मे निपुण बनाया जाये। 


अभी कुछ इत्वियसुलभ विपयो के बारे मे कहा गया है कि वे विचारोत्तेजक 
हाते हैं यही वात अब शिक्षा की समस्या मे लागू करना है। जानना यह है कि 
कौन से ऐसे अध्ययन विपय हैं जो विचारशक्ति को उत्तेजित तथा स्फूर्ति प्रदात 
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बरतने मे उपयागी हैं। सबसे पहले ऋश्यणित को लोजिय जिसवी विपयवस्तु 
ससया है। हम देखते हैं कि प्रत्यक प्राधिव विषय एक तथा अनात है हग प्रकार 
श्र खता मे एवं हो बडी है जिसदे अतक जोड़ उस ज॑जीर दना दते हैं। अतएव 
एवल्व तथा नानात्व एक हो वस्तु मे स"श्यित हैं और एन वे ज्ञान से विविधता 
बा चान तेगा विविधितो के भात स एवं वा भान मम्मूल हाता है। यही बात 
आप अक्गमितप से क्हय तो वह आपवो डेंसी उडायणा जौर बहगा वि इबाई तो 
इपाई ही रहती है. इसर अगादा पुछ नहा ह संब॒ती | स्पष्ट है हि बह दर द्रय 
गम्य इंबाई था ध्यान नही व रता, कि तु वाई दूसरी बात सोयता है। इस सत्य 
गे) छप्यमिति ज्यातिप टथा संगीत से भी परफ़ा जा सकता है। इनप से प्रत्पर 
अप इद्धियसतभ विषय का सण्डन व रता हुआ-सा दियायो देता है तथा विचार 
रृप्ति भ वही विषय निराला कौर अविचत है इस प्रदार विनाना वे अध्ययन से 
मस्तिष्क यह पुशलता भाप्त बरता है वि वहूं इतद्रियजनित भरा ति तथा विराधा 
भाग मे अलिष्त होकर स्वच्छन्द विचार पर सकता है । इसी ब।रण विनान 
विशा मे परमडुणल साधन हैं और पही स्ाघन आत्मा को निरी इद्ियवाप 
अवस्था सा प्रजा पी ओर ने जान मे समय हैं। इनका अध्ययन बेवल इसी ध्येय 
पो निरन्तर समश रपत्रर वरना चाहिए। 


प्लटा वी हृष्टि मे विचान वो वत्तमान लिसा बहुत छशोचनीय दशा में है। 
बंबत उपयोगिता के उद्देष्प से विचात गा अध्यापन सवा अनुचित है। उसवी 
राय मे विधान में एस उपयाग अत्याव मूयवान हो सतत हैं--जम सैनिंव षाय 
$ आदांशी स्पत्ति को ध्याधिति वा अध्ययन बरब' उस ज्यामितिवाध उपानित 
परना घाहिए। प्लटो या अभिप्राय यह है वि विज्ञना वे अध्ययत को व्यवसाय 
वित्त बला आदि के मामित सच्य से दॉपपर रखना वास्तवित्र टिका नहीं है 
अपवा बयल अत्यात सूल्म अत मे उस विक्षारम* अध्ययन वहां जा सदर ता है। 
जय तब राप्य अथवा अय *िगी प्रेरणा थे द्वारा विभाना बे अध्ययन को इन 
सीमित प्रयोजना से परे प्रास्माहन नही टिया जाता, तय तब लिखा का सान 
दण्ड बरायर गिरता जायंश | निश्चय हो विभाना पा अध्ययन उपयोगी हांना 
चाहिए पर उपयोरी विस सच्य के तिए रे स्दय ध्लेटो नो उपयोगितावारी है 
पशु वह ब हुता है वि ब्यवसाय, नौदा व्यापार, और ऐसे क्षय बाय जीवने रू 
अन्तिम प्यय नही है ध्यप है आत्मोत्प मम्पूज धति सराबर बारमा दे विकास 
का दरत, शेतिभर सेप्ड सापद हात दे प्रयास | शामयवादु के प्रति जा हृष्टि हागी 
उसा व फारस्वहुप अप्यपत को बादना मे गाभौर परिववन आ जाता है। 


२०६ प्लटो ये रिपब्लिस या विवनन 


प्वेटो वे अनुसार विद्वातां के अध्ययय का ययाय मूस्य दो प्रकार से औँका 
जा गपता है रावम बडी बात तो यह है कि द्रिभान हम विचार करत की बसा 
मिखाता है| वियरना अर्थात्‌ प्रनन बरना । हमार बनुमव मे जो बाधाए और 
सतही विराधामाग आत हैं वे हम प्रश्न के विए बाध्य बरत हैं॥ वित्ञान वा 
उद्गम ही इस तथ्य से हुआ है वि आध्मा इरद्रियजनित अनुभव मे एसो याधाएँ 
दगाती हैं और उस इनक निया"ण थी आव"यबता प्रतीत हातो है । इर्रिया के 
स्पूल ज्ञान पर थितत वा पत वियात है। प्लटा वे वणनानुरुप सम्प्रम या 
सम्मोह या अनुभव यनि सनुप्य न कभी ने किया होता क्षयवा इम साम्मोह से 
छुटकारा पाने का उसत यभी उपाय ने सोचा होता तो विषान थी जे मदात्रा 
जिभासुभावना वा अस्तित्व ही न होता | सवग्णित विधान कस ध्यवहार मं 
आता जब तब कोई चितव एस एयस्व वी स्पप्ट घारणा बनान का सतत प्रयास 
ने परता जो वरतुथा ये सास अवलपय से सवथा ऊिप्त है। वितवी विपय था 
विज्ञान सभी सम्भव है जब विपय-मामग्री इस प्रयार पृथक्त और स्पप्टरूप में 
यह्पित वी गयी हो । सभी विषान एसी बाघाआ थी बोय स उत्पप्त हुए हैं और 
इन बाधाओं मे हल दो मे सपत हुए हैं। स्वामाविक है वि जो विशान भ्ाज 
विद्यमान हैं बहा मस्तिष्क को विद्यारणा या प्रतिशण दने व श्रप्ठ साधन हैं। 
उनम रा प्रत्यक व अध्ययन स प्रत्वक अध्यता व्यक्ति व मस्तिप्क को उसी प्रक्रिया 
बाय अनुभव मिलता है तिसर प्रयोग स पुवर्त्ती मस्तिष्क उस विधान का स्वरूप 
नििचित वर सके थे । इत विशाना को मूर्तिमान मेघा बहना चाहिए--वै चितने 
फव ब॑ प्रतांव हैं। यदि आप विचार या चितन करन बे अभिलापी हैं तो आप 
उन विताता का अध्ययन वीजिय जिनम भूठरालीन चि.तन में सशरीर विराज 
मान है बयाकि स्वत विचार बरन वी वाघ्यता ने बिना आप बुद्ध नही कर सकते 
प्लटो व अनुसार विधान की टिखा का यहां सबसे बडा बम है। 


मति या मेघा वा सबस प्रारम्भिक रूप एवं तथा अनक के वोघसूचव विचान 
में सम्बा धत है । इसीलिए प्लटो अव विनान को विल्लवुल शुरू म स्थान देता है 
बयाकि वह इस अथ विरोध पर चिततन करने वा परिणाम है । इसक याद ज्या 
प्रति है जो दा आयामात्मक आकाश वा अध्ययन है । फिर धनात्मक ज्यामिति 
बर्यात तीन आयामात्मक ज्यामिति और ज्यीतिविचान यान गतिय्ाल ठोस पिण्डा 
की अध्ययन तथा अत म ध्वनिविचान [र्शए॥0॥०5) है जो गतियीत विण्डशा 
स॑ उत्पन्न ध्वत्ि का अध्ययन है । वचानिक शिक्षा का यह पाठ्यक्ष्म प्लटो ने 
निर्धारित विया है । विषानक्रम का प्रत्येक मगला कदम विपय वी जटिलता में 
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वद्धि करता है और प्लेटा हर विपय वे सम्बंध म सचत करता है दि वेवल 
इड्ियसुलम स्युलबाब ही अप्ययत लत्य न समझा जाय उम्तके माथ मति या 
मधा वा पूणतया सक्रिय होना जखूरी है । 


यहाँ तक हम शिक्षा मे विचाना व नितात प्रत्यल उपयोग पर विचार कर 
चुक़ हैं। एक दूसरा उपग्रोग भी है पा प्वेटा की दृष्टि म पहले से अभिन्न है। 
पहन ढंग स॒ विशान मस्तिप्क वो विचार करा की कला का अभ्यास दंता है 
तो दूसरे प्रकार क॑ फलस्वरूप मस्तिष्क घीर घीर मुततत्त्व के रूपा अथवा भिद्धा त्ता 
का वांघ पाता हैं | यही पहनी सीढी है जो सत्‌ के वोव की ओर बढ़ने मे सहा 
यऊ होती है वयाकि एकमात्र सत्‌ समग्र अध्तित्वपृण वस्तुज्णत का परम निया 
मक है) हम यह जटपटा लगता है वि' प्लेटा विचाना के अध्ययन को सत ने अनु 
साधानवा उपाय चताता है और तब यह पूथता स्वाभाविक्र है कि भना संख्या 
विचान ज्यामिति आदि क अध्ययन का विश्व के मूलतत्व स वया सरोकार है ? 
इस जिनासा का समाधान यह है कि प्रत्यक्ष विचान सत्ता या अस्तित्व की जिसी 
खास शाखा उसके प्रकार अथवा रूप था निरूपण करता है। यह सत्ता केबल 
एक है जा अनवः रूपा का धारण करती है। नान का आदण यह है कि सत्ता 
पद्धति के किसी एक प्रिदु स दूसर तक पटुचन वा सामथ्य सहज प्रात हा । 
यद्यपि सरथा आाकाल और गति सत के सच्च प्रकढ रूप नही हैं और जी अभी 
निक विचान इन किपयो वा प्रतिपादन करते हैं उनका साधारण अथ में कोई 
भतिक प्रभाव यहा होता तथापि ससार को प्रत्येक वस्तु अतत दवी प्रता का 
आविभूत स्वरूप है । इसलिए इन अमौतिक विषानों के अययन को हम सत वी 
लय वी आर एश' सोपान समझें | इस आधुनिक भाषा मर व्यक्त कर सकते हैं 
जैसा कतिपय आधुनिक दशनचा ने किया है । प्रकृति के मियमा का अध्ययन 
संख्या, जाकाश और गति स आरम्म होने पर भी वस्तुजगत के मूल कारण वा 
अध्ययन है चाह वह कितने ही आरंम्मित्र ढग का रह । प्रद्गति सवत्र कारण 
तत्त्व को घृत करती है अर्थात ई"वर का सकेत देती है। इस क्विया का अभिप्राय 
ही यह है कि समस्त प्राइतिक नियम (जिद भारतीय द्नन मे ऋतू वी सता 
दी शी है) इश्वर बे पिफप हैं) इमसोीविए सत्पा का अध्यपन भी ईएचर वे 
नियमा वा अध्ययन है । 
इस प्रकार विज्ञाना वो दिखा प्वेटो की योजना में दोहर प्रयोजन की पू्ि 
करती है । पहतरा मह एफ प्रकार वा मानसिक व्यायाम है दूसरा इसम मस्तिष्क 
नि प्ट चान जे बुछ निश्चित प्रारम्निद रूपा से परिवित हांता है जो विश्व में 
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न्याप्त सत्ता के आविर्भाव वी सूचना देते हैं । प्लटा व अनुसार यह अध्ययन हेतु 
विद्या की प्रस्ताववा है उसम विश्वसगीत की लय का आरम्भ होता है जित 
सुनने का अभ्यास मानव जाति को वरना है। 


प्लेटो अपने भ्रस्तावित प्रत्येक विचान वा प्रतिपादत जिस तरह करता है 
उससे हम वस्तुओं के इद््रियग्राह्म पक्ष और बंवल वोध्य अथवा विचार सुलभ 
पक्ष का भेद एकदम टिखायी देता है । यह भी हम देखते है कि वह दूसरे पक्ष 
को पहो स अपेक्षाकृत अधिक यथाथ मानकर निरूपित करता है। रिपीॉलिक! 
के सतही पठन से हमारी पहली घारणा यह होती है कि प्लेटो अवलोकन तथा 
प्रयोग की प्रचलित प्रक्रिया की उपेशा करता है और इस ढग से लिखता है मानो 
हम केवल कुछ स्वयसिद्ध सूत्रों पर विचार करके उतके परिणामा के भरोसे 
प्राकृतिक नियम निश्चित कर सक्त हैं । ऐसा सोचन का कारण यह है कि आधु 
निक विनान पद्धति स परिचित होने के फलस्वरूप हम प्लेटो के विचारा का अध्य 
यन भी तदनुकुल आश्या से आरम्म करते हैं। इसके साथ जो विशिष्ट आधुनिक 
शाटावली हमारे मन मे बनती रहतो है उसे भी हम प्लेटो के लेखन म॑ देखना 
चाहते है । सच तो यह है कि प्नटो एसी एक भी बात नहीं कहता जो आधु 
निक विज्ञान वी भावना क॑ यावहारिक पक्ष से पुष्ट न की जा सके । 


प्लटा क॑ हृष्टिपथ के अत्यत प्रभावशाली उदाहरण ज्योतिप तथा ध्वनि 
विज्ञान वी चर्चा म मिलत है । जहाँ तक अक्गणित तथा ज्यामिति का सम्बाध 
है हम उप्तके तद्बिषयक विचारों को स्वीकार करना चाहेंगे । इससे कौत असहे 
मत हागा कि अक्गणित सरया वे मूलमाव का विभान है । यदि हम कहे वि 
हमने संया का देखा है या छुआ है ता हम स्वत मान लेंगे कि हमारे क्थत का 
ढग अशुद्ध है। हम सख्या का अभ्यास कराने के लिए गोलीयाज का उपयोग 
करते हैं। यह हम भलीभाति विदित है कि जिन गालियों सं गिनती सिखाकर 
सख्या का बोध कराया जाता है उनकी हृश्यता और स्पश्मता एक सयोगमात्र 
है तत्त्तत आवश्यक नही है क्याकि ग्रोलियाँ स्तिफ प्रतीकात्मक है जो विचार 
ग्राह्म सस्यामाव की “यजना करती हैं। ज्यामिति के विषय म॑ प्लेटो का मत 
जासेपजनव माना जा सकता है। वह मारता है कि कागज पर खीचा गया दृश्य 
तथा स्पशय तिभुज हमारे विचार का यथाथ विपय नहीं है वल्कि त्रिभुजता 
के वास्तविक विषय का “यजनात्मक् प्रतीक है जो छुआ नही जा सकता देखा 
नही जा सकता, केवल विचारा जा सकता है । इस व्यास्या से हम कस असह 
मत हांग ? कितु निश्चय ही स्वय विभुजता भी जो हम देखते हैं छूत हैं उस 
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प्र दिचार रस्ते ता परिणाम है । इस तक दे आधार ५९ सम्भवत हम प्लूटो 
हे इदज्िययम्य अनुभव तथा विचार सम्दधी परस्पर विरोध पर आपत्ति बर 
सबते हैं। वह इस तथ्य वी अवता नही बरता, और यदि हम उसवी भाषा को 
प्रामाणिक नहीं मानना चाहते तो सारी समस्या फिर यह हागी कि ई द्रयगम्प 
अनुभव से हमारा तात्पय वया है । लेकिन जब प्लटो ज्योतिष तथा अ्वनिवियान 
वा बियय छैडता है तो उसके प्रतिपादन की "ली हम प्रारम्म मे चौंका दती है । 
उसने शसोकन से यह बयन प्रस्तुत कराया है कि ज्योतिवितान मे विशाल गैख 

गिव' क्षमता है बयाकि वह हमारी मेघायक्ति का नसवो की आर देश में कुशल 
बनाता है) ग्लोकन वा सुयाल है कि नक्षत्रों वी ओर निहारते रह से आरमा 
अबुद्ध बनती है । इस बात पर सुकरात उसका मजाक उड़ाठा है) फिर प्लेट 
कहता है कि मनुष्य जीवनभर भले नक्षता को दखता रह तब भी बह उनके 
परिक्रमण मे सवथा बनभित्र रहगा 3 यह नही है कि नक्षत्र के अवलोकन वे बिना 
भी ज्योतिविचान के सत्य वी उपनब्धि वो जा सकती है। यही बात वह बार 

बार कहता है कि सान की प्राप्ति आखा। और कानों के द्वारा हांता है। सवाल 
यह है कि कया सिफ देखते रहन से हम ज्याहिविज्ञान वा सत्य प्राप्त वर सर्केगे २ 
गुरुत्वाक्पण के नियम का बोध यूटन वो कभी नही होता यदि वह आखा बा 
उपयोग पे करता, किंतु यदि हम इसी कारण मह कहे कि पेड से टपक्ते हुए 
सेय वी पतनक्रिया म न्यूटन ने गुरत्वाकपंण का नियम देखा था तो हम 'दजवा' 
शब्द मे साधारण कय से भिन्न अय का भाराप वस्ते हैं और यदि हम विवेक 

सगत रहना चाहे ती हम बिलवुल नया शब्द रचना का अतृस्तरण करना चाहिए । 


प्ले नक्षत्री की दृश्यमान गति से उनको यथाय गति या भेद लगातार 
बतलाता रह है परातु उसका आय यह नहीं है कि भासमान गति साधारण 
बथ मे असत्य अथवा अयवराय हे) हमारे समान वह भी प्रत्यक्ष गति से यथाथ 
गति वा भेल प्रकट बरता है । कोई नही कह सकता दि सूब के उदद अध्त की 
प्रत्यक्ष गति उसकी गति का वास्तविक स्वरूप है। आज कोई नहीं मान सबता 
कि सूत जैसा चलता हुआ दीसता है सचमुच वैसा वह चजता है। लेकिन इसी 
के साथ यह प्रात भी कोई नही स्दोकरर बरेंगा कि समयातुसार भावाश के मिक्त 
भिन्न भाग में सूथ जैसी स्थिति मे दिखायी पडता है वह सत्य नहीं है । यथाय 
तथ्य तो यही है इस हम प्रतिदिन देखा करते हैं व! इस तथ्य का भावाव वया 
है ?े यही भावाय विचार वी क्रिया है १ हम इससहज अवलोवल को दूसरे चहु 
ऐैरे बबलोकता के साथ मिलाकर एक भासमाव झूप को दूसरे रूपो के स तभ मे 
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सशाधित करते चलत हैं। आत म एक उपकल्पना हाथ लगती है जो इस सारे 
अवलोकना का लखाजोसा लेक्र प्रकट हाती है। हम सव मानत है कि कपलर 
तथा “यूठन के अ वेषित सत्य ज्योतिवित्ञान से बनभिन व्यक्तिया क॑ आकस्मिक 
अनुमाना की अपेक्षा अधिक्ष वास्तविक हैं। विस प्रकार अधिक वास्तविक है? 
(वयाकि एक मानी मे हमारा हर अनुभव जितना तथ्यात्मक है उतना ही वास्त 

विकः है ।) एक और दूसरे तथ्य में अ तर क्या है ? सर्वाधिक यथाथ तथ्य वही 
हैं जिनम सर्वाधिक सव-यापक और सवगूढ का समावेश है । सबस सतही तथ्य 
कंवल अनुभूततथ्य है जिनम प्यूनतम का समावश हो । गति के नियम तथ्य 
है | ठीक वैसी ही व बस्तुए हैं जिहे मैं आकाश म दखता हूँ । इन तथ्या से जो 
भेद उत्पय होता है वह उतना ही है जितना इनवे समझ लेने की याग्यता से 
मनुष्य को चान प्राप्त होता है । सूय का देखने का मेरा तथ्य मुझे उसके सम्बंध 
मे प्राय बुछ नहीं बताता क्षितु अवलोकन का यह तथ्य उपक्षा की वस्तु नहीं 
है । इस महानतम ज्योतिविचानविद्‌ भी नही कर सकता बल्कि इस अवलोकन 

तथ्य वा ही उपयोग वरावर अधिकाधिक क्या जाता है। ऐसा कोई निश्चित 
नियम नहीं है जिससे अनुभवसिद्ध तथ्या जौर मूलभूत तत्त्वो वे विभाजन का 
भद खुल जाये। तथ्य तभी तक अनुभवसिद्ध रहता है जब तक वह मूल कारण 
स्‌ विलग है । यूठन द्वारा प्रतिष्ठित सामाय सिद्धांत एक विललण तथ्य 
है जो अगणित तथ्यों को सलग्त करता है और जिसके भीतर असख्य तथ्य भरे 
पड़े हैं । वह इसीलिए क्वल एक विशाल तथ्य है । प्लेटो यही कहता है कि नक्षत्र 

मण्डल क हृश्य परिक्रमण ऐस उदाहरण माने जाय अथवा एस प्रतीक समसे 
जाय जो हमें यथाय सम्बधा का विचार करन की प्रेरणा देत हैं। वे अयथाथ 
नहीं है क्यादि वे हृष्टिभ्रम या स्वप्न या असत्य मही हैं। 


स्वरशास्त्र या ध्वनिविभान असल मे गतिविचान की एक शाखा है। प्लरो 
कहता है कि गति की विविध शास्राए हैं । आँख से दीखनेवाल्ा नक्षत गति और 
कु वस्तुआं वी गति व कारण कान से सुतायी दनेवाली ध्वनि-इन दो शाखाओं 
को ही वह चुनता है। उन पशेवर गायको की वह हसी उडाता है जो यह समझते 
है कि कान स जसा सुनाई देता है उसीमे ध्वनि विचान निहित है अथवा उसी 
स इस विज्ञान का शोध क्या जा सकता है! उनका यह रुयाल भी उपहास्रास्पद 
है कि जिस व्यक्ति के कान सगीत को परखन मे कुशल हैं ओर जो उसके सूक्ष्म 
स्वरात्तराल की अनुभूति करने मे पटु हैं वही मनुष्य घ्वनिशास्त का ज्ञाता है । 
फिर वह पाइथायोरस के अनुयायी सिद्धा तकारा वी आलोचना करता है | सगीत 
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विचान तथा दशन शो शिया रा! 


दे स्वरान्तराला की गणिततास्त्र के सूचा थे ब्यक्त बरन वी पद्धति का पाइमा 
गोरम का अवेपण कह जाता है । पर तु विलदुल ठीक तरह से कोई नहीं जान 
पाया है जि! इन लोगा ते विस चीज का बवपण पिया था अथवा अगय ग्रीक 
विद्धाक्नार सगीत वे विषय में वया खोज सके थ। प्वेटो पाइयागोरस के अनु 
याधिया की सराहता करता है वि उद्ोन स्वरक्य के उियसों वी छावबीन की 
यी कितु बढ़ उनके प्रयथल को स़दथा धयतलाय मानता है । उतने लोगा का 
अवेपण श्रवणीय स्वरातयल और स्वरैक्य तक ही सीमिय था तथा शही के 
लिए उन सब्यात्मक सूत्र बनाये ) परतु उनकी जिचासा सामायन इस बाघ 
में अग्रमर नही हुई कि स्वरैक्य सम्यावी सम्याएँ क्या हैं या बया नही हैं तथा 
प्रत्मक को विस तक से साया जाये । ताध्पय यह है कि स्वरश्राम अथवा सरगम 
के सहज स्वरान्तराला वो झाहाते ससया मे सूश्रवद्ध तो किया है लेकिन प्रहात 
स्वत स्वरकय वात विशेचल नही क्यिा। और यह भी स्पष्ट नही है वि ध्वनिया किस 
मूल नियम दे अनुसार स्व॒र॒क्‍्य मं आशद्ध होती हैं। मह प्रश्न महात्‌ विचारका व 
चितन कह विषय रहा है । प्लेटो यह पही कहता कि सगीत तुच्छ है, उसे स्वर 
शास्त्र में घटित करना चाहिए । परन्तु यटि आप ऐसा ममझते हैं, सिफ इस वा"ण 
कि आपके कान रवरताल में सघ हुए हैं ता आपकी यह धारणा गतत है कि आप 
सगीतणास्त्र के परिशाता हैं ॥ क्तिना भी सगीत आप श्या न सुना बरें उससे 
यहू प्रमाणित नही होता वि आपको स्वरम्राम या सरगम वे आधारभूत नियमा 
वा बाघ है । 


उपयुक्त विचार विमश से हम सग सकता है कि प्लेटो सम्पूण विनात के मूल 
सिद्धातों को मचमुच समझता था । बारीका से देखें तो उसकी भाषा और मिल 
बी बसी विषय के अ्रतिपालन की भाषा में नामसात्र का अवर मिलेगा । परन्तु 
उसवी अभिव्यक्ति भापत्तिमूलक हा जी है जब वह ययाय गति को उस गति 
से भित्र बहने लगता है जिस हम पत्पक्ष देखा करते हैं। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव 
वो यति का सत्य ही गति के सिद्धात हैं। पत्पक्ष चान विषयक नियमा का यू 
बोध जिस यक्ति को हा गया है वह प्रत्यस चान विषय को आप्तानी से समझ 
जगा क्यकि उसकी हृप्टि इह दो अवग अलग विपय नहीं मानती ) यदि प्रत्यक्ष 
ने विषय वे सम्पूण नियम उसे सुशाध्य हा गये हैं तो इश्धियगम्य सनही व्यापार 
चैय ही नही रहता । वारण कि जो दुछ वह देयता है युनता है बचवा दूला है 
बहू सब उन लियमा की क्षमियक्ति होगी जिनको देदा घुना या छुआ नहीं जा 
सकता । भत्यक्ष ज्ञान विषय वा ऐसा चोध उसक! यह जानने मे स६ मे दना दवा 


२१२ प्लेटो ते रिर्पा लव का विवेचत 


है कि जा कुछ पहले भौँख कान अयवा त्चा गे वह समझ चुका है, स्वत उसकी 
मनोदशा बदलजाने पर हृष्टि श्रवण अथवा स्पा वी सम्वेदनाएँ भी बदल जातो 
हैं । जतएवं प्लेटो का अध्ययव वरते समय हम मिथ्या प्लेटोवाद से सावधान 
रहना चाहिए जो अनुभव को द्वशद्रियथम्य और वोधगम्य जसते दो ससारा मे बाँट 
टया है। अगर आप इनम से बोघगम्य ससार का परिचम पूछगे तो इतना हो 
कहा जा सकता है कि यह इवद्रियगम्य ससार वी धुघली प्रतिकृति मात्र है। प्लेटो 
के लेखन मे इस तरह के मिथ्याथ का मौत आता है परन्तु स्वय उसने इद्रियगम्य 
और बाधगम्य वे बीच कोई स्थूल रेखा नही खीची । नित्यश प्लटो वा वथन 
यह है कि इद्रियगम्य ससार वास्तव मं बोधगम्य तत्त्व थी प्रतिच्छवि मात्र है 
एक दूसरे से मूलत सम्बद्ध है। वह वेवल इतना ही करता है वि समस्त विच्ञान 
तथा दशन जिस मूलभाव पर आधारित है उम्त तथ्य वी तीव्र प्रतीति तथा उसके 
विस्तार वा विवेचन करता है । उसके भताउुसार बेवल सुविचार स ही सत्य वा 
यथांचित थोष हा सकता है मनोवंगो के सहज अनुभव अथवा इनके एकत्रित 
प्रयाग स नही । अतएवं सत्य बोधगम्य तत्त्व है इद्धियग्राह्म नहीं वह विवेष' 
बुद्धि का भाष्य है अयवा प्खटो के ढग से सचेतन अनुभव, सत्य का प्रतीक है 
प्रतिकृति है सत्य का साँझेदार है । 


इस मत को ठीक तरह ग्रहण करने मे यह कठिनाई है कि सहजवुद्धि निश्चित 
रूप से जो ठुद्ध हम दती है तथा विधा रक्रिया से हम जा उपलघ होता है उत्तता 
भान कस हा ? भाषा क भरोसे हम एसा मान लते हैं कि अवनोकन के द्वारा हम 
ठीक ढंग से जाँच करके बुछ तथ्य सम्रहीत वरत हैं और फिर उही के आधार 
पर कोई मत स्थिर किया जाता है। हि तु वास्तव में जाँचन वी प्रक्रिया इतद्रय 
सुलभ अवलोकन के प्रारम्मिय छोर से विचारज-य सर्वोत्द्ृष्ट सामा ये नियमा 
तब एक सतत प्रवाह है। इस प्रक्रिया के एक अथ मे हम सहजबुद्धि से विचलित 
होते टिस्रायी दने लगते हैं कितु उस दशा मे भी निर तर सहज तथ्या को त्यागते 
नहीं बल्कि उनका समुचित स्पष्टीकरण करत हुए उ हीं को क्रमश जधिव विह्तृत 
और व्यापक सम्ब॒धा से जोड देते हैं। जसा प्लेटो कहता है कि इरद्रियनान ही 
वोपग्राह्म सत्य का प्रतीक है उसी तरह हम कह सकते हैं कि हम गति वे नियमों 
को देखते या सुनते नही हैं परतु जो कुछ हम देखते या सुनते है वही उन तथ्या 
के अंग हैं जो इन मियमो द्वारा व्यक्त होत है । प्लेटो जिसे विचार या प्रचा कहता 
है, उसकी प्रश्नति का आशय यह है कि अभ्यास क॑ साथ हमारी अनुभूति तीघ्र 
होती चलती है जबकि इसके पहले की मनोदश्या मे इद्रियज्ञान के कारण वस्तु 


विज्ञान तथा दशन की शिक्षा रे 


समार हम अस्तव्यस्त लगता था | इस प्रगति को ठीक तरह समयने के लिए 
हम संगीत बा उदाहरण जते हैं। यदि हम संीतशास्त्र स अनभित्त हैं और 
यहटि पहलीवार वीणा की सवार सुनते है तो इसवा दुदध प्रभाव हम पर पता 
है । इस प्रभाव वी सृलना सगौतज्न अयवा सगीत्तरसिक के अनुभव से बीजिय । 
प्रथमवार चाद्यय-त्र की घ्वति के प्रभाव स अन्‍्यासजनित समीत के अनुभव तक 
एक प्रशार की प्रगति होती हैँ । सगीव वा पारी गान के स्वरा वी ठोक पहचान 
वर सकता है, दो स्व॒रों के बोच दी अवधि को समचता हैं और उसे सगीसजनित 
आनाद की अनुभूति होती है । दोना प्रशार व अनुमवा वो समय लेन पर हम 
सहज ही उम्र प्रक्तिया का अनुमान लगा सकते हैं जो इद्रियतान वे अस्तव्यस्त 
अमुभव स आग बढ़कर बल्तुजगत्‌ के स्पप्टदोध तक पद4ुचती है । इसी प्रक्रिया 
व प्लेटो विचार को प्रगति कहता है । 


सहजयुद्धि और विचार के सम्ब'घ की पूरी तरह जाँच वरन के लिए प्रत्यक 
बन को इन प्रइना से परखना जहरी है प्रथम सहजबुद्धि वा आपय क्या है? 
दूसरे, इीद्रियगम्प अनुभव मे हम सचमुच शितिता अनुमव थाते हैं ? तीसर अनुभूव 
वस्तु का अपलाइत अधिक बोध प्राप्त करन पर जा परिवत्तन होता है उसका 
स्वरूप क्‍या है ? (इस परिवत्तन को विचार के अधिव' स्वच्छ होने की प्रद्निया 
मानने मे प्रत्यक व्यक्ति सहमत होगा ।) 


३ हेतुयि्या (तक न्याय) 


हनुविद्या अयवा 'यागशाम्त्र की प्रथम सीदी वित्वाना की विश्षापद्धति है 
जिसका कबन यह प्रयोजन है कि उत्तम अभिभावक बुटाल नैयायिव बन से 
पर तु रिपल्विक मे प्लड़ो हेतुविद्या का प्रयाग किस निश्चित अथ मे बरता है 
इसे ठीक तरह समझने म्‌ वई दारणा से बठिनाई उलसन्न हो जाती है। इस विपय 
मे और दूमर विषया म भी खासतौर पर विचारा बी मानसिर रूपरेखा की 
निश्चित मिद्धान्त ऊत्ता प्रकट करने म प्लेटो पृथवर्ती चर्चा व बहुतरे भाग का 
जमा दा तेसा मानकर चलता है। इसलिए रिपब्लिक मयहाँ जो कछ बताया 
गया हैं बह उसवे मनोभाव वा संरेतमाद है, विवरण नहे। है! वह देडुविशध्या 
अल या उपयोग आदश विचार ये अय में बार-वार कराया है तक्नि महू मादभ 
विज्ञान भी बषा वस्तु है--इसके बारे में देवद सामपय विचार भर दे बता हैं। 
इस सामाय विचार वा ऑध्रप्राय रामझने का काम प्रर्यश व्यक्ति थी बल्थना 
बे और भानवन्जाति को उप्नद़ि बे भरात्ते छोड नया छाता है । इसना दी नहीं 


२१४ प्वटा वे रिपलिक का विवेचन 


रिपलिक! में तथा उसके दूसर ग्रया मे भा प्रस्तुत अथ क॑ अलावा दूसर अर्थों 
मे भी इस हेगुविद्या ला” वा उपयोग हुआ है। 


मूलत इस शब्ट का अथ, ययारप्रान की कला अथवा प्रक्रिया है प्रशात्तरी 
है । स्सी वस्तु के विषय में दूसरे यक्ति को विवरण देगा और उस वस्तु का 
विवरण दूसरे से प्राप्त करना तथा उसके विवरण को ठीक तरह समझना-वु्तना 
भावाथ इस प्रीक शद म॑ युत्पत्ति के अनुसार है । ग्रीक भाषा मे इस शब्ट का 
विवक्‍शक्ति के अभिप्राय म नित्य -यवहार हांता है। यह भी अथ इसमे भरा है 
कि जिस वस्तु का आप बात +रते है उसकी विलकुत्र निश्चित परिभाषा आप 
दे रह हैं। मनुष्य जिस वस्तु को ठीक तरह समयता हूं, बेवल वही उसका यथा 
चित विवेचन बरके दूसरों को समया सकता ह । जब तक आप खुद नही समसेंगे 
तव तक कसी वस्तु का समुचित बोध दूसरा को करा ही नहीं सकते । इस 
म/तसिक क्रिया की शक्ति से श्रीम के साधारणजना का ध्यान भ्राकधित हुआ 
था और भरस्तू ने तक्शास्त्र के विधय पर चिखते समय इस क्रिया का विशद 
उल्नेल किया हू । इस मानी म॑ टापिका (209०9) “यावहारिक तक विद्या पा 
एक विशद निबघ ह्‌ अर्थात्‌ वह्‌ तकविद्या जिसका उपयांग परस्पर वात्तलाप के 
प्रयाजन से समाज में हुआ करता है “यायालया मे विचात की खोज म और एसे 
अभय विपया मे होता रहता ह्‌ । वि तु आप स्वय जसा विचार करत है उसका 
विवरण दन की कला स॑ यह कम महत्त्यपूण नहीं ह्‌ कि जाप दूसरा स उनकी 
सम्मृत्ति अथवा उनके विश्वास क। प्रक्ट करा लें । प्रन्‍न करन की कला जितनी 
कठित और महत्वपूण हू, उतनी हो उसका उत्तर देने की क्षमता भी है। प्रत्येक 
जिभासु के मन मे प्रइन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया उत्तर वी अपेखा मे तिरातर 
चलता रहती हू । 

सुकरात झेनाफन के मेमोरेविलिया ([ध०7॥07808) प्रें कहता हू कि हेत्‌ 
विद्या जाट जनसमूह से एकत्रित होकर विचार विमश करने के अभ्यास से बना 
ह--भर्थाव्‌ इस प्रकार जिन वल्तुआ क बारे में परिचचा हुई उह समान गुण 
धम कः आधार पर पथक पथक करने की क्रिया हेतुविद्या शल से “यक्त की जाती 
थी । सुकरात की राय ह्‌ कि प्रत्येक “यक्ति को इसका अभ्यास करके स्वत इस 
विद्या में प्रवीण हां जाना चाहिए क्‍्योरि इसी से श्रेप्ठ मनुष्य जननेता तथा 
व्यास्यान विशारद बनत हैं। प्लेटो के ढग दी हंतविद्या का बीज यही ह । ग्रीय 
तकविद्या तथा विवकशक्ति क विपय में यह स्मरणीय ह कि ग्रास का दर्शनचास्त्र 
अपिम्ाशत मौखिक परिचचा वा फ्ल हैं ग्रीस असाधारण वक्ताओ या वाचाला 


बा दाप्द था । इमीलिए बक्रतत्वकली अत्युरक्ति शी और वव्य ही उह्दी वर्ल्वि 
शब्बला के मरे अग यंधाव पैर खण्डनात्म' बद्या अत्यविक विकसित 
दशा मे पहुंच गयी ५ । सुकराव जी प्‌ हा और इई' 
सचाई व प्रभाव प्र व. दशन पर बमी कम हुआ सुक्रात जीवनभर 
का जम्याम न अपन सन भे स्‌ः करे प्रस्तुत कया हैं प्लेटो 
में हतविद्या (07/६९' )) शब्द को उसी तरह अपनाया जिस अक्षर तकशास्त 
१,०8०) वी ई नी अपना ले और उसमे एम बा समावेश क्ियाजोी 
(कर बभी पूरी वरह के ही हा सदा ॥ उसे इस हल की प्रथम और 
परम प्रचर्तित था--प्रामाणिक तकमगत प्रणार्ल जो मिथ्या वी बल्पित 
ब्रणालिया में (बपरीत हों ) दूसरे वर्ह जान पर्कति नहीं जंतु, रत चान 
बा सूचक है अथवा ब्रामाणित दवधि द्वारा ज्ञान वी समस्त शाखाओं की चूणत 
अध्ययत करते जिस परिणाम के ना वर से है भावाथ इस 


इनमे स भ्रम अभिष्नाय बंद गोरे के बजाय वह “री यान 
हो गया जिसवा उद्देश्य सत्य बी्‌ च्॒ है ६ पहे ब्यास्या र्भ 
ही सकता है बा अतरात्मा स्व अवव आपमे मर करती हैं.। मर 

यह हू कि व्याख्यान चानाजन वी (शक विधि 


का सूचक वया समझा जे ३ इस प्रकार बे मावाय से हैंगे ब्लटों के इसे विश्वास 
व] स्वत मिलता हैं कि सत्यवी ददिला। मे केवल घीरे धीरे वटतों सम्मव हैं: 
प्रत्येक व दम देंगे अपने हो विचार प्िवक से रखता पड़ेगा तब कही आगे बी 
युक्ति सुझेगी और इम बाम के (लए प्रश्नोत्तर ही स्वाभाविक अरक्रियां हैं. १ मन 
स॑ सत्य का बाहर लाने वे लिए और उसम सत्य दी प्रतिप्ठा व एन के लिए प्वेदी 
की प्रश्नोत्तर सम्बधी धारणा उमके हिला द्िपयव विचार से जुडी हुई है. 
बोई बाहर की चीज मत म स्णन बी रीति शिशा नहीं है बंयार्यि मरते सादूव वे 
समान नही है» आत्मा ब सेव अ्रजाह्य वी दिया में फेए देन बी करना हैं ज्िक्षा । 
(नक्षा एसी प्रद्निया हैं लिमस आत्मा मे औतर बसा हुआ चात उजागर होता 
ह्व्द्ुस प्रकिया में तीर्स दिषामु आत्मा झवय वीयातिल हुआ ब्रती है. यही 
कारण हू वि च्लेटो वी सवनाओआ मे तिरतर द्वपमता देखने वो मिलते 
तत्यालीन प्रति उपदेशका वे अहट आापणा और सुब्रात मे मम्भाषणा वीं 
अलग अवग बरती उसकी निष्ठा रह किचानप संचार वा सह तरीबा दा 
मनीपिया वा सपोग है । इमीलिए फियडस (ए0०्८वाए७) में स्वेदी बतलाता दे 


२१६ स्‍्लेटो के रिपब्लिक का विवेचन 


कि वाचिक सत्य से लिखित सत्य कितना हल्के दर्जे का ह क्‍्याकि पुस्तक उन 
प्रशवा का उत्तर नही दे सकती जो पाठक के मत भे पठनक्रिया के समय उत्पत 
होत हैं । “यक्तिगत मन की विचारशक्ति वो भी यही नियम लागू होता हू क्यावि 
यदि हम सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तान को अपता बनाना चाहते हैं तो हमें 
पुस्तक के तथ्या को मस्तिष्क में संग्रहीत करव सतोप नही कर लेना चाहिए-- 
स्वय प्रश्न करके उनका समाघान स्वत सोजना चाहिए | 


ह॒तुविद्या सच्चे तकशास्त्री की विवक्‍यक्ति है और वह तथ्य! के अनुल्प होन 
ब॑ कारण ही विवेक्शक्ति कहताती है । यह उस विवेकशक्ति से भिन्न है जिसका 
उपयोग विवाद मे प्रतिवादी को डिसी प्रकार परास्त करने के लिए होता है। 
ऐसी विवेकशक्ति का लक्षण यह है कि वह वस्तुआ के नामा पर तक को आघा 
रिप्त क्रती है यान॑ सिफ शदा की लडाई होती है। पचम अध्याय वे एक परिच्देद 
मे प्लटो ने इसका वणन करते हुए इसे केवल वाकयुद्ध कहा है । इसीलिए यह 
हेतुविद्या के विपरीत क्रिया है जा प्रश्नास्पद वस्तुआं के रूपा का विचार करती 
है (अर्थात्‌ प्र्येक विषय मे नाम जितने निश्चित तथ्या का सकेत करता है उह 
विचेक्शक्ति स्पष्ट रीति से अलग-अलग पहचानती है।) अतएव स दर्भित परिच्छेद 
मे जहाँ सुकरात स्थ्री और पुरुष के रुचि समुटाय की चर्चा करता है बहा जापेपक स 
यह तक कराया जाता है कि स्वयं सुकरात के नियमानुसार भित्र भिन्न प्रवार 
के स्वभाव के जिए भिन्न भिन्र रुचियो को निश्चित करना चाहिए अथवा जिसका 
जसा स्वभाव हो उसे वसी ही रुचि का पात्र समझ्षना चाहिए। सुकरात ऐसे 
तक को वितण्डा या वाकक्लह मानता है| जो -यक्ति इस ढग क्ष विवाद करता 
है वह भिन्न भिन्न स्वमाव' और “भिन्न भित्र रचि'--हाटा के पीछे पडा है तथा 
एक शब्द को पकड़कर दूसरे का पीछा करता है। कितने विश्विप्ट प्रकार की 
भिन्नताएँ हैं->वह इस छानवीन का कष्ट नहीं उठाता | ऐसा तक बरनेवाला 
इस खास प्रसंग म॑ यह जानन का यत्न नही करता कि स्त्री और पुए्प के स्वभाव 
की भिनता वे कौन से विशिष्टरुप है और भिन्नता के कौन से विशिष्टरूप के 
लिए कौन सी आजीविका उचित मानी जायेगी | प्लेटो विवेक्यक्ति के विषय मं 
गुण के बुछ स्थूल भेदां की कल्पता से विचार आरम्म करता है | य भेद निर-तर 
रहते हैं चाह उहे पहचाने या न पहचान ! यथाथ विवकशक्ति का काम यह है 
कि बह इन भेदा को उजागर करे और उहें समझकर निणय करे। साधारण 
भाधा में कुछ भेद स्थिर हो गये हैं उसकी शब्टावली मे वस्तुआ वा एक श्रेणी 
करण रहता है जिसका उपयोग साधारण लोग क्रिया करते हैं। लेकिन अक्सर 


विशान तथा दशन वी शिक्षा २१७ 


ये भेठ सचमुच नहीं होते अथवा दे बिलकुल ठीव तरह के भेद नहों हैं, वे सव 
कामचलाऊ मतलब रखत हैं, इसीलिए वह प्रामाणिक तक गास्त्र शब्ता वे मामूली 
जपयोग और मामूली ढग को परिचर्चा वा नित्य विरोध और आलाचना करता 
है। वह धाप्णा व समुचित उपयाग फो जानने री विधि है अर्थादि घाटों का 
किस प्रवार उपयाग जिया जाये ताकि य वत्ता वी मिध्या धारणाओ को प्रवा 
टित करने वे जाय बस्तुआ के यथाघ गुणा का, समार वी वास्तविक व्यवस्था 
का बोध करा से ) 
बय हृष्टि में प्लेटो ने हतुविद्या बी विधि का जो वणन विया है, उसे सम 

धन वे लिए विधव रचना वी एवं निश्चित वल्पना से परिचित होना जरूरी है । 
ज्ञान प्राप्ति वी विधि ये सम्बघ मे प्रत्यक मनुष्य वी शल्पना अन्तत सत्य के 
स्वश्प-प्म्ब'घी उसदी धारणा से ही परणी जा सकती है। चिरकाल स भनुष्य 
में तथ्यात्मक विवेषशक्ति और तथ्यरहित विवेक्शक्ति में मे” माना है। प्लेटा 
बस्तुमात्र बे मूलमाव थी आध्यात्मिक वल्‍्पना करता है। इसी का प्रतिविश्व 
उसक द्वारा प्रस्तावित चान-पद्धति वी बल्पना मे मिलता है । यलि हम ससार 
बाप पृणवोध हो जाय ता चह बचा ससार होगा-- इसकी वल्पना प्लथा ने दी 
है। उपये' अनेक सम्बाटो से स्पष्ट है कि उसने सपार वी समप्टि वे स्यिवद्ध 
हप में परतिपत क्या था । हम इसे जीव कह सकते हैं अयवा इस अतरा्ित 
अग्रयुक्त सम्पूण रचना नद्दा जा सकता है जिमवा प्रत्येषः अग या भाग दूसर अगो 
मा भागों कु और साथ-साथ समस्टि वे सदभ मे समझा जा सकता है । इसकी 
प्रत्येक शाखा लघुत्व वी भीमा मं भी समष्टि के सोलिक लक्षणों वो व्यक्त व रती 
है! ( भारतीय दशत थी भाषा में कहूँ तो अणु भी महत के सम्पृण मूल गुण 
अभिव्यक्त करता है ।) जब विश्व की यह व्यवस्था है तब वस्तुमात्र के किसी 
भी अनुसघान में हम इस प्रकार प्रवत्त द्ोना चाहिए कि हम इस व्यवस्था का 
दल्न वर सके । वस्तु के इस लक्षण के अनुसार विवेकर्शाक्ति का मूलभाव निश्चित 
किया जा सकता है-प्लेटो इसी तरह से विवेक्शक्ति की कल्पना करता है । 

जैसी दस्तु हो उसी के अनुरूप विवकधरतति का मूलभाव रहना चाहिये | इस पह 
केयड्रस (2९०८५) मे दष्टान्त से समझाने का प्रयत्व करता है। यासपान वी 
मूलवत्ति एव पिण्ट के समान है । फिर इसी सम्बाद म बह अनाड़ी तवर्सर्सा को 
घुलना मूख रसाइय से वरता है जो पिण्ड को स्वाभाविक साधिदुत्तता को समभ 
बिना जोड़ या ग्रीययों को आरयार काट देता है । इस प्रवार एक आगिरश 


समप्टि वे एप से विधव की बल्पना प्लेटो के भान-सम्बधी विचार को परणत 
शष्ठ गुण प्रदान बरती है । 


र्श्द प्लेटो के रिपब्लिक का विवेवन 


यु 

बट अपने प्रमुख विचार का अभिव्यक्त करत हुए बहता है कि समग्र चार 
अनेक मे एक तथा एव में अनेक के निस्पण से उमरता है । जीवधारी वे भाव 
को समझने के लिए यह तकतोकां अभिव्यजना है क्याकि पत्यक' जीव अनेक में 
एप' है उसके हर अब का बोध उस समस्टि के स 6भ मे ही हो सकता है और 
समष्णि अगर मे समाहित है । केवत एक की ओर या वेवल अनेक की ओर ध्याव 
देते से कुछ नहों समझा जा सकता । फाइलबस (2)॥505 ) मे यह विचार 
विस्तार से समझाया गया है वहाँ प्लेटो सरेत करता है कि बस्तुमात्र मे एकत्व 
तथा तानात्व वे सह-अस्तित्व का मूलभूत तथ्य ही हतुविद्या वा ल्ाव है । हम 
विश्व मे कही भी परसी लगायें अनेक्‍ः मे एक मिलता है | जहा कही हम किसी 
वस्तु की सत्ता का अभियान करते हैं हम दंखते हैं कि उम्क सम्बंध म एक्स 
अधिक बस्तुआ का अभिषात करना सम्भव है | यह भी नित्य विदित होता है 
कि प्रत्यक वस्तु किसी प्रजनन तत्व, नियम या सिद्धा'त का विशिष्ट मूतरूप है 
लवबबा पदि वह स्वत बाई भावात्मक सिद्धांत या वस्तुमात का गुणधम है, तो 
बहू विविध प्रवारों मे मूत होने पर भी उन सभी मे अपने एक्ट्य को अक्षुण्ण 
रखता है । (प्रेम अध्याय मे इस कल्पना से हम पहल ही परिचित हो थुके *।) 
अतएव जरूरी है कि वस्तुझात को प्राप्त करते की ऐसी परिपाटी होनी चाहिए 
जो इस सलभाव की मायता पर आधारित हु । तदनुसार भाव वी परिपादी 
होनी चाहिए जा इस मूलभाव की मायता पर आधारित हो । तदुनुसार शव 
वी परिवाटी के आशय में हतुविद्या एक दोहरा प्रक्रिया हो जाती है जा वस्तु 
समुच्चय (मय) और श्रणी विभाय (व्यतिरेग) पर आश्रित रहती है । इसका 
तात्यय यह है कि अनेक मे एक की हृप्टि स हां जब सदव सत्य का बांध धम्भव 
है. तो उसकी प्रत्ीति बे दो विवस्पह़ों सकते है. उसक॑ विविध प्रवारों वी छान 
यीप से आरम्भ वरक उस एक्त्व को प्राप्ति करें जा सत्र वस्तुसघ में व्यप्त 
है भयवा एक मूलनियम या पिद्धा'त से आरम्भ करें और देखें कि अनेक प्रवारे 
में उसे किस विधि से विभाजित क्या जा सकता है। 


हम स्वीकार करता होया कि प्लेटो के युग से आज तक बतानिक पद्धति 
व यही दो पहतू इस सरल विद्या में माने जात हैं / आायमनात्मक तक (अवयबव 
द्वाश अनुमात) मे विभिन्न प्रकार के पदायों का परीक्षण वरक उस अन्तकर्त्ती 
सनातन वियम था सिद्धात वो निश्चित किया जाता है जो सिद्धालत समुच्चय 
मी विधि है । नियमनात्मक तक में [सामाय से विशप वा अनुमान) प्रदत कल्पना 
या तथ्य स आरम्भ करके उसके विश्विष्ट सयोगो मं उसका झोध करना होता है 


विचान तथा दतन वी शिक्षा ३१६ 


तथा यह भी देखना है कि सामाय नियम नये पदाय म प्रयुक्त होता है । प्लटा 
वो आापा मे वहये कि किस प्रवार एक स्वयं अनेक मे विशेषता ग्रहण बार 
लता है। व्से ही श्रणी विभाग के नियम वा समकद्ध समयना चाहिए । समुच्चय 
में हम अपनी प्रकृतिदत्त समता का प्रयोग करत हैं जिस पूव चर्चा में समग्र दशन' 
बहा गया है। यद्यपि रिपद्थिक में निगमन झब्द व अथवाची प्रीक "ब्द का 
उपयोग नही किया गया है तथापि प्रामाणिक तकत इसी विधि का अनुमरण 
परता है--पह पतच्रम अध्याय में क्य गया है। कलहपूण तकक्‍भ की अस्फवता 
के बार में भी वही दताया गया है कि वह एक वस्तुतर्द वे विभिन वर्गों का 
ठीव तरह ने पहचानने वे कारण विफज होता है | बनेक इशद्रियविषया में स्थित 
उनके निर्माणात्मक' हेतु बार सकने वरना वस्तु समुच्चय का प्रतिपादन है 

विभिन्न इशद्रियविपयों में निर्माणात्मक हेतु के दशन वरना श्रेणी विभाग है । 
बारण यह है वि विशिष्ट मूनरूप। वा बाहुल्य ही अनवता है जिसका आशय यह 
है कि हमे इद्ियो वे विययों वर भान सयसे पहुत होता है । और इ्द्रियंगत 
विययो की विविधता मे एकत्व व॑ मलद्रव्य ही रूप हैं। १२ठु यह स्मरण रपना 
होगा कि र्पब्लिव' में रखी सिद्धात के अभिष्राय था विस्तार किया गया है । 
प्रत्येक रुप स्वत दूसर रूपा से सम्य/य रखता है और अत वरतुमात्र बे समस्त 
शप परुपर सम्ब"्घ के फलस्वरूप एक मिद्धात से परिणत होने हैं । 


इस प्रकार समथ तकच किसी एवं रूप से विचार आरस्म बरता है और 
रूप सोपान पर चलता हुआ उप्त परम अव्यय सिद्धात या तत्त्व तक पहुंच जाता 
है जो विश्व का मूलाघार है । और सूद्म से इसी प्रकार उतरता हुआ स्थुल तक 
दान वर सवता है । प्लेटो इस वणन वे द्वारा विचान वे आंदश वी कार सवंत 
करता है जो उप्की तकविधि की करपना का परिणाम है| प्रामाणिक विवेक 
नक्तिवरतु समुच्चय तथा थणी विभाग के सयोग मे रहती है । इन दोना को सम्पूण 
शोति से व्यवहार में लाता एक मे यहुत्व कौर वहुलदा म एक्टव का पूण दशन 
ससार क॑ सम्ब'ध से पूणतान है | वन दाना रीतिया म से एक का भी त्याग 
करना अनुचित तक है । 'फाइलेबस! (९976७॥5) मे प्यटो कहता है कि बहु 
सस्यक मनुष्य उत्तावली मं एचरव से चलकर एकदम बहुविघता वा आश्रय लत 
हैं और दूसरे बहुतर तोग सामा'य घिद्धाद से विशिष्ट उदाहरण तक पहुच जाते 
हैं क्षवां निपट उतावले होप र बस्तुआ व एक समूह से एकबी नियम थो ग्रहण 
करना चाहते हैं । 


विभान तठपा दहन वी शिक्ा २२१ 


ज्ञान वी क्रमदद्ध व्यवस्था में वस्तु वा उ्दित स्वान निरिदत व रना भर है और 
परिभाषा थरने वा भी यही प्रयोजय है 


सप्तम अध्याय व एवं पूदचर्चित परिच्दद मं प्लेठो हतुविद्या वा उपहता 
बा विवचन करता है। तवचान बे प्रथम आवेश मे तस्ण मध्तिष्द किस अनग त 
ढंग से आचरण व रन लगता है--च्मवा उसने रोचत वणन किया हैं। हर घटी 
अमुक वस्तु घो उससे सवधा मिप्त वल्तु श्रमाणिस करने दी धुन उप्त पर सवार 
ह। जाती है । विचारशक्ति बे इन आरम्भिक सश॒णा को ध्यटो हनुविद्या व प्रथम 
बिछू घारता है और समझता है वि इमव नासा एक तथा अनक व सह अस्तित्व 
सम्ब'धी विघशण तथ्य की प्ररम्मिर अनुमूति स जुडा हुआ है । इसे स्तटों विव- 
चनात्मद बि'तन के जागरण बो अड्ित वरन का स्वाभाविव ढंग समझता है। 
हम रस हो चुव हैं वि' उसके मतानुसमार चितन वा आरम्भ उस भउुभृति से 
हाता है जिसम असुब वस्तु सचमुय् अमुद्र नहीं है अपबा एवं अनेर भी है । 
हम दखत है दि प्लटो व सप्तद़् दिचार विभाग भ इस प्राचीन तब विषणवः समस्या 
क चार! कोर तक प्रणाली की सभी बल्पताएँ टगी हुई हैं । यही जात्मविषयत 
उतन्नन वा प्रारम्भिक रूप है जो अपन आप मानवचित्त मे भ्स्फुटित हुआ था । 


अब हम हेतुविद्या को सम्पूरित विचान के रूप में देसत का यत्त करेंगे ) 
अय सम्बादों की अपला स्प्रीलिब मे हेतुविद्या' (078०00०) शाद बा यहो 
अभिष्राय प्रमुख है । छठ्यें अध्याय व आ तम परिच्छे” म इस वल्पता पर चर्चा 
ही चुबी है जहाँ प्लेटों ने विचार वी परिभाषा उसके परिपरृण अभिप्राय मं की 
है और उस बोध स भिन्न घताया है। जिस तकविधि को चर्चो अभी तक हम 
चर्त आय हैं उस सम्यक रीति रा निभाया जाय तो जो परिणाम होगा वही 
सम्पूरित विचान व एप मे हेतुविद्या है। बार-बार हम विधि और परिणाम का 
उत्तण वरत हैं मानो वे एक दुसरे स भिन्न दो स्वत पूण घारणाएँ हो | प्रइव है 
बया दशन विधि है अथवा परिणाम रे वह परिणाम है क्य!कि दपन मे जसेन्‍जसे 
हमारी गति बढती है हम किसी वस्तु वी उपलब्धि का भान होता है | किएतु 
इसके साथ विवश हौरर हम यह कहना पड़ता है कि चान मम्ब घी कोई परि 
जाम अत्तिम नही होता । क्षणएव ज्ञान एक शाश्वत विधि है) इनना ही नहीं, 
चान प्राप्ति वी विवियाँ बटता करती ह और भान वी दिल्ला मे धत्येव नया डय 
इन विधियां में सशोधन करता है) पूणशान तथा चावाजद की विधि के सम्बघ 
मे प्लंटो वी जसी धारणाएँ है उन्म स्पष्ट समानता है। उस मनोदशा को पृण 
चान कहते हैं जिसम वस्तुमात्र पूणत एक व्यवस्था में सूप्दद्ध होकर क्षा्विर्भूत 


र२२ प्लेटो के रिपब्लिक का विवेचन 


होती हैं | वह ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तु का प्रत्येक अवयव अपने सूश्म विद 
रण बे साथ उचित स्थान का अधिकारी है । और अतत उसे मानवचित्त प्रत्यक 
दूसरे अवयव से तथा मूलत्तत्त्व से सम्रयित दखता है ॥ यही भूल॑तत्त्व इन संबको 
एकल में बाँध देता है। सत्य की सोज में हतृविया प्रणारी के प्रयोग का अथ 
उत्तरोत्तर यह बोध करना है कि वस्तुमात्र अनक में एक ही नहा है अपितु किस 
प्रक्रिया से अनेक्त्व में एक्त्व घटित हुआ है । वस्नुमात्र वी हेतुविद्यात्मक दप्टि 
मिरणर श्रद्धापूवक वस्तुआ क॑ परस्पर सम्बंधा के चितन में डूबी रहती है। 
यदि हम इस प्रकार की प्रिपाटी दर आदि से थप्त की कल्पता करें तो हमें 
सम्परित विचान के रुप म हंतुविद्या का आभास मिल जायंगा। साधारण अथ 
में तक विषयक प्रक्रिया के सहार हमें यह परिणाम नहीं मिलेगा | यह तभी 
सम्भव है जब तथ्यां का समष्टिगत ससार हमारे अवलोक्त क॑ समक्ष खुल जाये 
अत अय विचाता # परिवार म हेतुविद्या विचान की एक शाखा नहा है।इस 
जाट का उपयोग दो तरह स किया जा सकता है। यह एक सावत्रिक प्रणाज्ी है 
जिसवौ प्रयाग मानवी विचार से सम्बद्ध समस्त प्रश्ना के लिए किया जा सक्षता 
है भौर भिन्र भिन्न दाआ म विभिन्न प्रकार स इसे प्रयुक्त करना हागा। जैथवा 
इस आदश विचान के रूप म अपनाया जाय जो समस्त विभाना वी व्यवस्था है। 
ऐसा आदश है यह जिसती साधना कंवल एक सीभा तक "क्‍्य है। किन्तु फिर 
भा यह मानव चान वी प्रगति के लक्ष्य का बखान तो करता ही है। 


४ शिक्षा के समूचे पाव्यक्रम की योजना 
अभिभावकों की शिक्षा वे भारम्भिक अध्ययन क़म का उल्लेस हम कर चुके 
हैं । अब यह और बताना है कि यह अध्ययनक्रम जीवतभर उह्ठे कितना प्रभा 
वित्त करेगा तथा क्नि लक्षणों के आधार पर अध्ययन की हर आगामी अवस्था 
मे प्रवेश करने की पात्रता क्सि मिल सकेगी ? भात्री ासको वा चयन लक्ष्य है 
और इसी दृष्टि से प्लेटो फिर चयन की आवश्यकता का दत्तापूबक आग्रह करता 
है। केवल उन यक्तियों का चयन करना चाहिएं जिनके चरित्र म एकनिष्ठा 
तथा बौद्धिक कुशाण्ता या आशुग्राहिता के परस्पर पूरक गुणा का सयोग हुआ 
हो । वह बहता है कि जिस कठोर बौद्धिक अभ्यास म उनको रहना पडेगा, उसके 
लिए शारीरिक श्रम की »पेक्षा घम वी जरूरत अधिक होगी। जिन व्यक्तिया 
को प्लेटो पगु' कहता है उाह राज्य के नता चुनन के दष्परिणामा पर बह काफी 
विस्तार स चर्चा करता है। पगु वह है जो एकागी हा अथवा जिसवः स्वभाव 
के सभी अग विकसित नही हुए हा । बौद्धिक श्रम को हय मानकर सिफ ययायाम 


रेड प्लेटो के रिपड्लिक का विवेचन 


मानठण्ड यह होगा कि मनुप्य स्थिर्मति हू या नहीं और शिक्षाक्रम म ग्रहण क्ये 
गय सिद्धाता के प्रति अटल विश्वास रखता ह अथवा नहीं | तीस वष की आयु 
मे फिर चयन क्या जायंगा। इम प्रतार अप तफ प्ररिक्षित व्यक्तिया म स जि हू 
मायता दी जायेगी, व छुद्ध हेतुविद्या के अध्ययन म दीक्षित होगे और आगामी 
पौँच वर्षों तक इसब अतिरिक्त जाय कोई काय उहे नही लिया जायगा। (सम्मवत' 

इसमें नीति विषयक तथा मानव जीवन सम्बपि्री सिद्धाला का समावेश करने का 
अभिप्राय है । कारण यह ह कि इसी प्रसग मे प्लेटो हेतुविद्या क उपद्रवा का 
उल्लेस करता हू । यदि शिक्षा तगत सिद्धाता के प्रति अटल निष्ठा बे अभाव 
मे भी अपाश्रों को हेतुविद्या का अध्ययन कराया गया तो उसके गम्भीर दुष्परि 

णाम होगे ।) पतीस व की आयु म सावजनिक सेवा का वास्तविक गम्भीर 
काय होता ह जा प द्रह वप तक जारी रहगा। इन वर्षों मं शासक पद ने उपपुक्त 
अनुभव प्राप्प करने का अवसर मिलेगा! अभिभावक को शुभाशुभ के विविध 
रूपा से वारतविव' सम्बंध बरना होगा जिसके फ्लस्वरूप शासक की योग्यता 
का उनमे सहज विकास हो सकेगा । जिन परिस्थितियों वा सामना उह हर घडी 
करना पड़ेगा उसक फ्लस्वरूए उनकी यह जाँच निरतर हाती रहेगी कि वे सभी 
टिशाजां भे एक साथ समुचित्त ध्यान द सकते हैं या नहीं । भव तक की इस 
तपस्या में सफ्ल “यक्ति पचास वप की आयु प्राप्त करने पर केवल सत्‌ या शैेयस 
के अध्ययन के पात्र माने जायेंगे तथा इस सत्यवोध की ज्योति का आश्रय लेकर 
राज्य वा शासन तथा सगठन संभालंगे | उ ह सर्वोच्च परिषद से नियुक्त किया 
जायेगा जोर वे सत्‌ के सद्धाततिक अध्ययन तथा रासनिक “यवहार के कायक्रम 
में लगे रहेगे । अत म मरणोपराद सावजनिक सम्मान के साथ उनका शावाघान 

किया जायगा और यदि डह्पी क दवी वक्ता की अनुमति मिलेगी तो दियपुरुष 

के अनुरूप उनकी पूजा की जायेगी अथवा उ'ह हर हालत म देवेशण क आशीर्वाद 

तथा अनुकम्पा के विशेष पात्र माना जायेगा । 


इस परिय|जना को व्यवहार में लान क॑ विए क्सी सगठनात्मक ततत्र वी 
बात का कोई महत्त्व नही है और इसकी ययावहारिक्ता की जाँच करना भी 
निरथक है । स्वय प्लेटो बवल यह घापणा करता है कि वह आटश राज्य का 
बिवचन भर वरना चाहता है । प्रश्न यह है कि इसमे ऐसा कौन सा यथार्थ सत्य 
है जो मानवजाति के लिए हितावह हो सकता है और हम क्सि प्रकार प्नेटो के 
सिद्धाता को उपाजित कर सक्त हैं ? प्रथमत इसमे शिक्षा विषयक यह विचार 
मिलता है कि मनुष्य स्वभाव वी सहज आवश्यक्ताणों की पूति करने म॑ शिक्षा 


पदतान पा दहन भी शिला श्र 


चद्धति वी समय होता चाहिए । दूमरे यह वल्तता जी उपयोगी ( मातवात्मो 


समाज और आत्मा के द्वास की ऋरमिक अवस्थाएँ 


द्वितीय से सप्तम अध्याय तक रिप लिक मे प्लैटो ने मानवात्मा वी योग्यताआ 
के चरम उत्क्प का तक्सगत चित्र अक्ति किया है। इसी तरह अप्टम और नवम 
अप्याय मे भानवात्मा वे पतन की अथमावस्था का विवेचन है। पहल चित्र से 
वितित हांता है कि मनुष्य चाहे तो इतनी ऊँचाइ तक पहुच सकता है कि वह 
दिये तत्त्व वे समान हा जाये। दूसरे म हम देखते हैं कि हिमक पशु के तुल्म अघम 
बन सकता है । हमन पहले चित्र को इसलिए तक्सगत कहा है कि पूण राज्य अथवा 
पूण राज्य वी रचना प्रक्रिया की कतिपय अवस्थाओं का वणन प्लेटो लगातार इस 
तरह करता है मानो प्रक्रिया की हर अवस्था किसी ऐतिहासिक क्रम स दूसरी के 
बाद चली आती हो । हम जानते हैं कि यह्‌ प्रक्रिया इतिहास के सवथा विपरीत 
है। प्लेटो का भाशय यह नही है कि कोई राज्य इस प्रकार इतिहासक्रम से विकसित 
हुआ है । वह शुद्ध तक्सयत विकास का वणन करता है जिसका आधारधूण विक 
सित समाज के प्रमुस तत्त्वा का मनोवचानिक अवेषण है। अप्टम तथा नवम 
अध्यायो भ ऐतिहासिक क्रम का आभास विशेष रूप से दिखायी देता है। इसम 
इतना अधिक रोचक तत्त्व है कि अनेक भाष्यकारो ने प्लटो को भ्रीस की राज 
नीतिक समाज के विकास का वणन करनेवाला समझ लिया। यही आधार लेकर 
उहोने उसको गम्भीर आलोचना भी कर डाली और बताया कि बह जिन रास 
निक विधाआ की बात करता है, उसके वणन मे उनका उल्लेख तक नहीं है। 
छिद्गाबंपण से सरल कोई दूसरा काम नहीं होता | परतु यह अवल्पनीय है कि 
प्लेरो इन सहज वथ्या से अनभिन्न रहा होगा | जरा गहराई स देखने पर इस 
प्रसग मे भी उसके प्रवघ का क्रम मनोवज्ञानिक और तकसम्मत है। उसने अपने 
समक्ष यह प्रश्त रसकर विचार किया हैं मानवात्मा हमारे वणन के अनुरूप है। 
उसम शुभ और अशुभ दोनो योग्यताए है । यदि उसकी अशुभ योग्यताओआ मे 


च्यास्यां 


जीवन वे श्् 
गड क एवए उपते सनक अनुः 
सामा रत मालव अर््ति बा और (बशिपत द्वीव सवार क्का 
३४ समाज स्वर के प्रत्मेर्े अग की चणन 
क्ति है जिसमें स्वच्छाद 
दी हैं. * 
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जा चुका है । आत्मा एक वस्तु है कितु वह तिविध है। उसकी साधारण नियमित 
तथा भादक्षमय दशा मे॑ से श्रत्येक अपना समुचित योग दैकर समष्टि के बुद्धितगत 
स्पष्टीकरण मे सहायक होती है। आत्मा की इस त्रिविधि दशा मे समाज वा 
समावेश अपन्ाप है क्योत्रि आत्मा अपनी प्रत्येक क्विया से दूसरी आत्माओं के 
साथ जुडती रहती है । आत्माआ वा आदश |समवाय (जनमण्डल) वही वहना 
सकता है जिसमे वेयत्तिक आत्मा वी क्षमताआ वा पूण विवास हुआ है और उसवी 
आवश्यक्ताआं की समुचित पूर्ति हो सकी है। ऐसा तभी होगा जब मनुप्य वा 
दशनतत्व शाप्तन बरे व्याकि उसवा यही तत्त्व अपने यथाथ हितो का बोध पान 
में उसे समथ बनाता है। इतना ही नही, उसम यह सामथ्य भी आती है वि' वह 
समग्र हितो पे अनुकूल या सावजनिक जीवन विता सकता है) दशनतत्त्व के 
शासन वी आधीतता के अतिरिक्त दुसरा कोई भी सग्ठन अपनी मर्थादा के भीतर 
अपूण होगा और ऐस सगठन मे मनुप्य-स्वभाव के तत्त्वा की परस्पर सम्ब घ 
सूत्रता साधारण नही रहगी । इसलिए अशुभ वी प्रगति वाल्तव मे विघटन की 
प्रगति है । अर्थात जिस क्रम स यह विघटन क्षिया आगे बढती है उसी तरह समाज 
के विभिन्न अवयव या तत्त्व अथवा व्यक्तिगत आत्मा के विविध जग बराबर अनुमित 
क्मों म उत्तरोत्तर अग्रसर होत हैं। प्लथो जिसे महाजनत-त्र या समृद्ध जनत-ज् 
का नाम देता है और जो अघ पतन दी प्रगति का प्रथम चरण है वह जीवन की 
ऐसी अबस्था है जिसमे स्पूर्ति-पूणभाव का आधिपत्य बना रहता है । इसलिए उसमे 
से दह्मवतत्त्व तिराहित नही होता इतना ही होता है कि दशनतत्त्व नीचे उतर 
जाता है और अपने कत्त यो स विच्युत होकर स्पूर्ति वा दास बन जाता है। अधम 
दिशा मे दूसरा चरण बुभुक्षा क प्रभुत्व बढने पर उठता है और स्फूति और तक 
उसके दास तथा साधन हो जात है। इस ही उच्चकुलत त्र कहते हैं जिसके ज ते 
गत जीवन का लक्य पाथिव इच्छाओं का सतोरष है। लेक्नि इस ततत्र मे भी 
एवं दिसाऊ बाह्म व्यवस्था रहती है जो बुभुक्षाआ वी भीड को एक प्रमुख बुभुक्षा 
के आूविपत्य म रखती है । इसके आगे बुभुक्षा की परिधि मे ही पतन की प्रगति 
बढती रहती है! सम्पत्तिलिप्सा के आधिपत्य से अवकाश पाकर बुमुक्षाए अये 
वस्थित ढग से प्रभुत्व के हेतु जूझती है और सिद्धान्त के अभाव म भी उतम एक 
प्रचार का अस्थायी साम्य उभर आता है जिसे प्रजावज कहत है। जब यह बुभुक्षा 
साम्य क्षुद्रतम जनो की अखण्ड निरकुशता म॑ परिणत हो जाती है तब वह पतन 
प्रगति का भा तम चरण है| अनेक क्षुद्रतम मनुष्य एकत्र हो जाते हैं जो समाज 
क॑ सावजनिक जीवन के अनुरूप रचमात्र भी नहीं होते, उतक समान स्वाथरत 
कोई नही हो सकता । अत्याचार अथवा अजापीडन यही है । 


समाज और मात्मा वे द्वास्त वी क्रमिक अवस्थाए २२६ 


इन अवस्थाआ! मे स॒ प्रत्येक वो जमा अकित किया गया है, उसमे हम वयक्तित 
प्रवुष्प और समवाप (जनमण्डल) का सम्बंध अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्लेटो 
प्रनुष्य और राज्य का यथावत वर्णद करता है और वह उस प्रक्रिया वा बणन 
भी करता है जिप्तसे वे जैस हैं वस हैं । इनम से प्रत्येक विवरण व्यक्ति की अत 
रस्थ मनावैचानिक दया का प्रतिर॒प है और यटि राज्य मे उसवा वचत्व चटता 
है तो उससे राज्य की गतिविधि का स्वहूप बदव जाता है पराउु ध्वेटो का यह 
अभिप्राय क्टपि नही है कि इस येतक का व्यक्ति क्वल तदूभुरूप राज्य मे ही गह 
सकता है। उच्चठुलतत्र का उटाहरण लीजिए । प्रत्यर उच्चबुचततीय मनुष्य 
पाधिव सम्पत्ति के सिद्धा त का अनुचर होता है । जब तब' बहू अविचल भाव से 
सम्पत्ति सचय ये लिए जीता है तर तक वह उच्चकुलतजीय है। यदि समाज 
में दस प्रवत्ति क बहुसस्पक सनुप्य सघ बनालें और उह शक्ति वा समथन भी 
रह वा सम्पदाधित राजवीतिय' उच्चटुलतात्र वा आविर्भाव निश्चित है। ऐस 
ध्यक्ति स्वमावत शेप जता पर धासत फरन का प्रग्रास करेंगे और उनके प्रणुण 
धघ्यय वा आधारभूत सिद्धा त ही उनके सविधान वी रूपरेखा वा नियामक होगा। 
इस प्रशार उच्चडुततत्ात्मव राज्य तरनुटप मिद्धात म आसक्त ब्यक्तिया का 
विपन होगा। परतु उच्चकुलतञ चामत के बिना भी समात में इस प्रवचि 
व “्यक्ति मित्र सकते हैं। इस ढग स हम प्वटो रे उत वणता का भाष्य बेर 
सकते हैं जिनम इन तत्रा के एवं प्रकार से दूसरे म रूपा'तर का उल्बेख किया 
गया है । जमा पहने पह आय हैं, प्लेटो इन तत्रा को कोई ऐतिहासिक सम्मान 
नही देता जो किस्ली ग्रीकः संविधान क विकामक्रम स जुड़ा हो | उसने इने गिने 
ध्यक्तिया और समाजा के इतिवत्त से प्रमुख लक्षण चुने हैं। और एक निश्चित 
मिठान्त को निहूपित करने के उद्देश्य स उन स्ग्रहीत ले उणो के मिश्रण वो एक 
विधिष्ट दा मे प्रस्तुत क्या है। उदाहरणाथ उसने उच्चकुलताञअ से प्रजातात्र 
क अवस्थान्तर का विवरण टिया है! यदि कोइ समाज इस >शा म॑ पहुच जाये 
कि उसके अग्रगण्य “यक्ति सम्पत्ति-सग्रह को ही एकमात्र लप्य मान लें तो देर 
सबेर यह प्रवत्ति समवाय (जनसण्डल) के सामथ्य की बुनियाद को खोखली कर 
देगी गौर उसये बदले कोई घटिया दर्जे बा शासनतत्र उमर आयेगा । यही 
दुदया व्यक्तिगत जीवन अथवा कुदुघ्यो वी हो जायंगी जंयर उहोन जीवन दा 
प्रधान ध्यय धन सचय बना लिया | प्रत्यक चित्राकषन के सभ्री वणित क्षण भीतर 
भीतर चलनवाले मवावतानिरु परिवत्तन व योतक है और इनको विस्तार से 
समझने बृक्षन का जरूरत है । इतिहास क दाशनिद विवेचन का सव्रयम प्रयास 


२२० प्लेटो के रिपब्लिक का विवेचन 


इन अध्यायां म' मिलता है। इतिहास दशन का अभिप्राय यह है कि इतिहासन 
उन नियमा अथवा सिद्धाता को देखने से सक्षम हुआ है जिनकी क्रियाशीलता 
मानव इतिवत्त म प्रदर्शित हुई है ! प्लेटो ने मानव स्वभाव वी मूलगत प्रवत्तिया 
का चयन किया है और वह उतक प्रकाश मे ग्रीज इतिहास का माष्य करता है) 
जिन प्रवत्तियो का वह वणन करता है उनके सक्रिय होने का प्रभाव ऐतिहासिक 
घटनाओं म॑ जसा का तसा नही मिलता कितु ग्रीक समाज मे उनके लक्षणों को 
उसने गुप्तरीति स आचरण में फ्लित होते दखा है । 


अन्त में प्लेदो मनुष्य तथा समाज की जिस आदश शुभावस्था को अक्ति कर 
घुका है उसके बिलकुल विपरीत स्वरूप वो यहा रखता है! पुरुषोत्तम बही है 
जिसका अत करण अपनी समाज के जीवन से यथासम्भव समरस हो गया है और 
क्ष तत इसी के सहज फ्लस्वरूप विश्वरचना के नियम उसक जीवन वे' अभिन्न 
अंग बन गये हैं क्योकि वह स्वय तथा समाज इस विश्वरचना के अवयवमाच 
हैं। मनुष्य कभी परूणत इस आदश् को श्राप्त नहीं कर सकता कितु जितनी 
प्राष्ति उसे होती है उसी अनुपात में वह सज्जन बनता है। जिस मात्रा मे मनुष्य 
सावजनिक जीवन का कौशल उपल घ करता है वही उसके सदभाव और उसकी 
महानूता का प्रमाण है। (आवश्यव नही है कि वह इस सावजनिक जीवनथापन 
पग विज्ञापन करे )) अथवा उसव॑ सदुभाव और उसकी महादुता का प्रमाण यह 
है कि वह अपने आपको जो कुछ वह स्वय है उसके परे किसी वस्तु मं अभिन्न 
भाव से समर्पित करन की क्षमता रखता है। यह मानरण्ड दाशनिक राज्य विधारद 
के लिए जितना लागू है उतना तुच्छत्म वत्तब्य के पद निर्वाह हेतु भी हू। इस 
प्रकार समार म॑ नराघम वह हैं जा नितात सत्रीण तथा स्वार्थी है । जो व्यक्ति 
स्वेच्छाचारिता क सिद्धान्त की मूति ह वह प्लेटो के अनुस्तार अपनी क्षुद्रतम बुभुभा 
के लिए सवस्द निछावर कर दता ह्‌ । मान लीजिये कि इस नमूने का स्वेच्छाचा री 
मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियां मे फस जाता हैं तब भी वह अपनी निरकुश लालसा 
क्य दास होने क कारण स्वेच्छाचारी ही वना रहता ह कितु अनुकूल परिवेश मं 
बहू आकण्ड स्वेच्ड्राचारी हुए बिना नही रह सकता ययाकि उसकी लालसा बरा 
बर प्रबल ही रहेगी । ठीक इसी तरह दरनचर को उमगी प्रवत्ति के अनुकूल राज्य 
व्यवस्था घुलभ हो जाय तो वह उसका सम्राट--वय चासनकर्ता बन सकता है। 
दर्ननच की ठीक प्रतिमृति स्वेच्छाचारी है। दाप्रनिक सम्राट अपने चतुदिक भ्रत्यंक 
ध्यक्ति तथा प्रत्येक वस्तु के साथ समरस होता है। स्वच्छाचारी का समूचा व्यक्तित्व 
एकात दुटमनीय लालसा के जघीन हांता है इसलिए वह नितात़ अकंला-एकारी 


र३२ प्लटो के रिपलिक का विवेचन 


प्लेटो की घारणा है कि विसी भी समाय वे छवास या कारण उसके "ासकों 
मे फट तथा उत्पातमूलक दलब दी है। जब तय उनके मन मे मेल है तब तक 
समात वा विघटन असम्भव है । इतना तो ठीक है लेकिन सरस्वती दंवी ही जान 
सबती है कि हमारे आदश्श राज्य म फूट मौर वमतस्य वा आरमध्भ किस क्षण 
होगा । प्वेटो इस तरह व्यग विनोट बा पुर देगर तब गम्मीर बात करता है, जब 
उस्र लगता है कि प्रस्तुत प्रश्न वा वगानित्र उत्तर दना सम्भव नहीं है। उस समय 
भी वह यही ढंग अपनाता है जब आत्मा वी चरम भविंतव्यता के सम्ब"ध में वह 
पुराण अथवा वाध्य वी भाषा वा आश्रय लेता है। यहाँ वह कहता है. हम यही 
समझ लें लि सरस्वती देवी हमारी हमी उडा रहो हैं माना हम अबोध शिशु हा 
और हम तीदण व्यग्य वे पात्र हो। 


इम व्यग्यात्मक उत्तर का आधार यह नियम है कि अस्तित्व पाने के वाद 
प्रत्येक वस्तु का भाटा अवश्यम्भावी है। अतएव मानव समाज चाहे जितना सुसग 
ठित हो उत्तता अस्तित्व विनाश स वच नहीं सवता | इस समाज के विनाश 
का क्‍या रूप हागा ? इस प्रसग मं घह एक और सामाय नियम का उल्लेख करता 
है जो समस्त जीवघारों अथवा आंत्मा तथा देह के सयोगजनित प्रत्यव वस्तु को 
जाय हाता है । समस्त सजीव वस्तुआ व लिए अपने स्वभाव वे अनुमार पूव निदिष्ट 
अवधि रहती है जिस पर उनकी स्ता। क्रिया की क्षमता और शक्ति निभर हुआ 
करती है। बीच बीच मे मनुष्य देहयत आत्माआ की जीवनी क्षक्ति क्षीण हो जाती 
है और पहले वी अपेला सन्तानात्पत्ति का हास होता है । यति इस दुरावस्था 
काल म कुछ संतान होती है तो उसम जाति व हीन लक्षणा का प्रभाव स्पष्ट 
दिखायी देता है। तब समाज वा ह्वास हाना अनिवाय है । प्लेटो सत्तान की क्सी 
निश्चित सस्या का उल्लेख पहली वे ढंग से करता है जो एस सकट को अवधि 
को द्योतक होती है। हम इस खास समस्या को महत्त्व स्‍ने के चक्कर म॑ न पड़ें। 
इस परिच्छेट मे प्लेटो अपने इस विश्वास को बताता है जिसके अनुसार सतान 
सख्या सस्बंधी कुछ नियम निर्धारित हैं जौर जिहे निश्चित ढग से ब्यक्त किया 
जा सकता है। कितु चह कहता है कि समाज के श्रेष्ठ विद्वानो की मति भी द्वद्विय 
सुख स॑ दूषित हुए ब्रिना नही रहती । अतएव स तानोत्पत्ति के नियमा को ठीक 
तरह समझना उनके वश के याहर हाता है और इसी कारण उनकी भूल के फल 
स्वरूप जो बच्चे जम लते है वे अपने माता पिता स बहुत घटिया हुआ करते है। 
जब ह्वास एक वार शुरू हा जाता है तो उसम बराबर वरद्धि ही होती है। इस 
प्रकार मातव समाज अपने जीवन के नियमा की नासमयो के कारण स्वय क्षय 
का आह्वान करता है। 


श्र प्लटो क रिर्पा लक का विवचन 


प्लटो की धारणा है कि बिसी भी समाज के हास का कारण उसके "ासको 
मे फट तथा उत्पातमूलक दलव दी है । जब तक उनके मने मे मेल है तब तक 
समाज का विघटन असम्भव है। इतना तो ठीक है लेकिन सरस्वती दवी ही जान 
सकती है कि हमारे आदश राज्य म फूट और वमनस्य का आरम्भ क्सि क्षण 
होगा । प्लेटो इस तरह यग विनोद का पुट दकर तब गम्भीर बात करता है जब 
उसे लगता है कि प्रस्तुत प्रश्न का वैयानित उत्तर देना सम्मव नही है। उस समय 
भी वह यही ढंग अपनाता है जब आत्मा वी चरम भवितब्यता के सम्बाघ मे वह 
पुराण अथवा का-य वी भाषा का आश्रय लेता है! यहाँ वह कहता है. हम यही 
समझ लें कि सरस्वती देवी हमारी हसी उडा रहा है माना हम अवोध शिशु हा 
जौर हम तीक्षण यग्य के पान हो। 


इस व्यभ्यात्मक उत्तर का आधार यह नियम है कि अस्तित्व पाने वे" बाद 
प्रत्येक वस्तु का नाश अवद्यम्भावी है। अवएवं मानव समाज चाहे जितना सुसग 
ठित हां उसका अस्तित्व विनाश स बच नहीं सकता। इस समाज के विनारा 
का क्‍या रूप हाया ? इस प्रसग मे वह एक और सामा-य नियम का उल्लेख करता 
है जो समस्त जीवधघारी अथवा आत्मा तथा दह के सयागजनित प्रत्यक वस्तु को 
लाग होता है । समस्त सजीव वम्तुआ के लिए अपने स्वभाव क अनुसार पूव निदिष्ट 
अवधि रहती है जिस पर उनकी स तति क्रिया की क्षमता और शक्ति निभर हुआ 
करती है । बीच बीच म मनुष्य टहगत आत्माओ की जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती 
है भौर पहले की अपेक्षा सन्तानोत्पत्ति का हास होता है । यदि इस दुरावस्था 
काल म॑ कुछ सन्‍्तान हांती है तो उसम जाति के हीन लक्षणां का प्रभाव स्पष्ट 
दिखायी देता है । तब समाज वा ह्ास हाता अनिवाय है। प्लेटो सतान वी क्सी 
निश्चित सख्या का उल्लेख पहेली के ढग स करता है जो ऐसे सक्ट वी भवधि 
की द्योतक होती है | हम इस खास सस्या को महत्त्व देने के चक्कर म न पडें। 
इस परिच्छेद म॑ प्लेटो अपने इस विश्वास को बताता है जिसके अनुसार सन्‍्तान 
सव्या सम्बंधी कुछ नियम निर्धारित हैं और जि हू निश्चित ढग से “यक्त क्या 
जा सकता है। विन्तु वह्‌ कहता है कि समाज के श्रेष्ठ विद्वाना वी मति भी इडद्रिय 
सुख से दृषित हुए बिना नहीं रहती । अतएव स तानोत्पत्ति के नियमों को ठीक 
सरह समयना उनऊ वश के बाहर हाता है और इसी कारण उनकी भूल के फव 
स्वरूप जो बच्चे जम लेते हैं वे अपन माता पिता से बहुत घटिया हुआ करत हैं। 
जब ह्वास एक बार शुरू हो जाता है तो उम्तम बराबर वड्धि ही होती है । इस 
प्रकार मानव समाज अपने जीवन के नियमों की नाममझा के कारण स्वय क्षय 
का आह्वाने करता है। 


समाज और आत्मा के हवाम वी क्रमित अवस्थाएँ २३३ 


ब्लटो का दिसी तरह सह सूच पडा था वि मनुष्यन्यमाज एक भय मं संजीव 
वस्तु है और उसक विक्राप्त तथा क्षय के छुछ अपने अलग नियम भी हैं। इस 
अयत वो मिद्ध करत वी दषतिय वह नहीं करता विस्तु आज तव उसवा यह 
मौलिक विचार ज्यो का त्यो बना हुआ है कि प्रत्यक जाति मी प्राणगाक्ति के 
रिर्वाह वी कुछ जनुबूल तथा प्रतिवृतर स्थितियाँ हाती हैं जिनका कोई अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता । बहुतर तोगा का अभी तक यह माव लेना स्वाभाविक 
जगता है वि राष्ट्र का प्रमक कास उसकी जीवनीयक्ति के किसी अपव्यम चले 
होता है। एमे नियम अवश्य हैं जिन पर इस जीवनीशक्ति का अपव्यय अथवा 
उसकी स्थिरता आधारित है चाहे उन वियमा वी सोज करना असम्मव ही क्यो 
नेहो। 

अत समाज वा अपनी आत्य दचा से गिर जाना दुनिवार है। समाज के 
जिन श्रेष्ठ रूपा वो हम दखते हैं वे भी मनुष्य स्वभाव के सर्वोच्च तथा निम्ततम 
ललणों से ममचौते के परिणाम हैं। थप्ठ महाजनतत्र के टोप किन विशेष लक्षणों 
मे प्रकट हीते हैं ? "्म जब आद'य "ज्य व मानटण्ड से परसते हैं तो इसके अन्तगत 
दोष दो, सास ढर्यों मे प्रबट होते हैं. शासक्वंग सम्पत्तिग्सचय करने लगता है 
और निजी सम्पलि की सस्या पहला दोष है । शासित जनसमुदाय को शासक 
वग अपन अधीन और अपना दास समथने सगता है--यह दूसरा दुगुण है | पहले 
दाप के फलस्वरूप राज्य के शामक तथा चासित व हिलो मे जो पृण अभेद रहना 
चाहिये उसका लीप हो जाता है । समवाय (जनमण्डज) के विभिश् वर्गों म जिसे 
पूष सहयोग तथा आटा प्रदाल वा सम्ब'य वितान्त आवश्यव' है, वह दूसर दोष 
ब' कारण नप् हा जादा है । धशसितजन रामक्व्ग वो अपना रक्षर और वाता 
मानें तथा रामक्गण शाधित जनसमूह रा अपनी भौतिव' बाव"यवताओ वे दावा 
मिश्र मारने । इसक विपरीत जहाँ समाज वा विभाजन राजा और प्रजा, दास तथा 


स्वामी में हुआ, उसी क्षण परस्पर सेदा भाव मौर समान हिंत वा सम्ब'्य समाप्त 
हा जाता है। 


प्लेट़ो इन तथ्यों के मनोवभानिक उत्यम का पता लगाता है । मनुष्य मं 
स्वायतश्व स्वभावत अधल है जिसवो सूट देन से ये परिणाम होते हैं और ८स 
हट ये जाहिर है हि मनुष्य स्वभाव मे विदेव नापक जो सर्योपरि तत्त्व है उसे 
पंदब्युत कर टिया स्पा है । उसके स्थात पर यशलिप्सा राज्य करने समती है 
जिसकी प्रेरणा से व्यक्तिगत प्रतिष्ण क बिना दूसरी घात नहीं मच पहती । मच 
जनताओम मनुष्य का एक्माव स्पेय स्यक्तिगप उन्दप है अत अपन श्रेष्ठ चित 
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क्षणा में भी इस ढंग का मनुष्य केवच अरउने लाभ वी बातो में हूबा रहता है । 
यशलिप्सा की इस प्रवति के अनेक लयण स्पार्टा बे जन जीवन म मिलते थे जि हें 
इत्रेटो बहुत कुछ ठी 7 समझता है। स्वत्त्वाधिकार का सम्मान व्यायाग तथा सनिक 
धिषण की ओर विश्वेष रुचि शासक्वग का सहभोज तथा व्यापार निषेध उनमे 
से बुछ प्रमुष ललण हैं। लेकिन इनके कारण विवक्त वी इतनी प्रतिष्ठा का 
गयी वि वह सतिक सगठन तथा ब्यूहू का दास बता दिया गया | इसलिए विवेज 
स्वत गुणहीन हो जाता है। भाम लोगा के मन मे विललण ग्रुणसम्पत् व्यक्तिया 
के प्रति एक साधारण सशय दिखायी देता है। इससे सिद्ध होता है कि विवेक जब 
अपने परम ध्येय समवाय (जनमण्टल) के उत्तप से पथभ्नप्ट हो जाता है तब 
उसकी सरलता और सच्निष्ठा लुप्त हो जाती है। भौर जब सर्वोच्च ध्येयतत्त्त 
को चोट पहुचती है तब समाज का समष्टिजीवन दु सग्रस्त हो जाता है, भौतिक 
वस्तुआ की बुभुक्षाएँ मात ट वी प्रेरणाएँ वन जाती है क्योकि निश्चित मर्यादा 
में रहने के बजाय और जीवन वी सहज जरूरता का अवयव होने के स्थान पर 
वे स्वय अपना प्रभुत्व जताने लगती है समाज उनके आाधिपत्य का मानों स्वी 

कार कर लेता है । प्लेटो की दृष्टि म इसका प्रधान लक्षण तृप्णा है अथ लॉलु 

पता है जा बहने को जरूर इस समाज मे वजित है पर आख चुराकर गुप्तरूप 
से वह प्रवल हा रही है । बुभुक्षा या भूख का उमूलन नही हा सकता और मनुष्य 

स्वभाव मे निहित उन्नत वृत्तिया क॑ परिष्कार मं हम जितने असफल हागे तुच्छ 
व्तुएँ उतने ही वेग से प्रभावी होती जायेंगी। इस तरह प्रतिष्ठा के निमल बहि 

रग वी जोंद म सवस घटिया ग्रुथ का विकास हुआा करता है। अरस्तू न अपन 
युग की स्पार्ट समाज मे भी कावूनी प्रतिय घ के विपदीत इस तृष्णा क॑ गुप्त 
विकास का सकेत किया है । महाजनत जीय राज्य क बणन मे बताया है कि भय 

लोभ वी प्रवृत्ति बडत वटते वह सामाजिक जीयन की प्रधान शक्ति वन जाती है । 
फलत राज्य सस्थाआ को इसी के अनुसार अपना तौर-तरीका बदलना पडता है 
जिसके कारण राजनीतिक सत्ता विवश होकर सम्पत्ति पर निभर हो जाती है । 


यही प्रक्रिया महाजनतात्रात्मक यक्ति के जीवन म शुरू हां जाती है ! खास 
तरह के महात-त्रीय -यक्ति को सज्जन अर्थात दशनज्ञ का पुत्र बताया गया है। 
एस राज्य म श्रेष्ठ पुरुषा को सावजनिक जीवन से निकाल दिया पाता है और 
सभी सावजनिक काम स्वार्थी और सदाचारयुय लोगा के हाथा मे चला जाता 
है | प्रभावलिप्सा के कारण वह अपने पिता के रगढग से घृणा करने लगता है 
और जन सेवा के धथे स भाँख मूदकर डुबकी लगाता है। कु देर तक बचे 
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सुने झील के प्रभाव में बह ठीक तरह चलता है लेकिन यह बत्ति बहुन जल्टी 
पुरानी पड़ने लगती है निवल हा जाती है, विवेक भी इसका समथन नहीं कर 
पाता । सदीजा यह हाता है कि बह बहत थोड़े समय बाद दुराग्रह मं बदल जाती 
है । शीच क बधन को ताडकर दृष्णा निलज्ज वन जाती है और बत मे घन 
लोखुपता नश्पर्प मे नाच लगती है । एसा तभी होता है जब मनुष्य वे जीवन 
में सदाचार को नित्य सुशलित रपववाल सगीवात्मक विवेवदत्त्व की उपेक्षा बी 
जाती है । 


स्वेटी ने 'लाज' (.8७७) के एक परिच्दधेद में स्पार्टा की जीवन विधा पर 
अपनी सम्मति अस्त की है। वह बतलाता है कि स्पार्टो जाति गिस आत्म 
नियज्रण पर बडा गव करती थी, वह सक्ट तथा पीडा वी स्थिति वे बजाय 
विधयभोग के प्रलोगनों से धूज मे मिल जाती थी कयाकि उाहू विषय-सुख को 
चुपोती का भम्यास नहीं था । अररतू के समान प्लेटो भी स्पार्टा क एक गुण पर 
आसक्त था । ग्रीस में वेवल स्पार्ट जाति ही ऐसी थी जिसने सोच-समझकर जीवम 
का एवं सिद्धात अपनाया था और उसे अपन आचरण में उतारा था। उक्त दोनों 
तेसक विश्चित प्रवार की थिशा के प्रति उसबी तत्परता व्यवस्था त्या अयु 
झापत के प्रति उसकी आस्था तेया इसबा फलस्वरूप समाजतात में व्यक्ति हे 
अतेलय की सराहना बरते हैं। विन्तु इन दोना विद्वानों वी सूक्ष्मट्प्टि मे स्पर्श 
का जीवन तथा उसवे' समाजत"त्र के उद्देश्य अत्यःत सकीण ये । 


मनुष्य स्वभाव का तीमरा तत्त्व भूषण या बुमुसा है। जब स्फूतियूलक प्रेरणा 
दस प्रथल बनने का अवसर देती है तव भमची जीवनक्रिया पर यह हावी हो 
जाती है और घनलिप्सा उसवा नितात शिप्ट रूप है 


उच्चदुल्तान के सम्बंध में प्वेटो का घारणा यह है कि यह जीवन की 
प्रयुप आवश्यवताओ के जिए बुभुक्षाआ का आधिषत्य है। यदि इन बुमुझाबा 
वो स्वाधीन रखा जाय तो वे हितवारी ही जाती हैं । बह संविधान वा ऐसा रूप 
है जिसमे सम्पत्ति का खुते तोर से जीवनोई“य माना जाता है जा जोवन धारण 
गा परवश्नेप्ठ अभिष्राय है और जिस पाने के कारण एक आदमी दूसरे स बहदर 
चने जाता है। राय मं अत्य्य मनुष्य जिस चीज पो जीवन का परम सत्य 
मान चेत हैं, उसवी अभिव्यक्ति और मायता यह राजनीवित सठिधान है जियस 
घनिववग वो राजनीनिढ सत्ता मित्तती है। ध्स एकार के सद्धिन को रवीवपर 
कर उन वे जा थत्यमिर महृत््वपूण सास दय के परिणाम हात हैं, झव उसया 
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बन किया जाता है पहले राज्य की एकता अधिक छित भिन्न हो जाती है 
क्योति समवाय (जनमण्डल) के सुख सतोय का ध्यान रखकर प्रत्येक वग जय 
तक अपने निश्चित कत्तय का पालन वरता है तव तक ही एकता रहता है। 
इस प्रकार के सत्रिधान का फत यट होता है कि दो वस्तियाँ या पुर बन जात 
हैं। एक मं धनिक समाज रहता है और दूसरा निधनों का पुर वहवाता है। 
कसे सम्भव है कि' समाव हिला की चिता वा सूत्र हंढ बना रहे जबकि परस्पर 
विरांवी हिंता से एक समवाय के दो खण्ट हो जाते हैं । दूसरे राज्य बी आःत 
रिक एकता जैसे-जसे क्षीण होती है, उसकी शक्ति में शिथिलता बत्ती जाती है। 
धतिकवग सोचता है कि निघत जनसमूह को शस्त्रादि देना उसके लिए सकट 

प्रद हो जायगा, घनिक्वग स्वय उत्तरोत्तर सर्विक योग्यता को खोने लगता है 
कक्‍्यांकि दरिद्ववग से निभय हो जाने पर सनिक कुशलता तथा सजगता बी और 
पहले जैसा ध्यान देना जरूरी नही समझा जाता । द्यारीरिक छास भी इसी से 
शुरू हो जाता है। तीसर सम्पत्ति लाभ वी वृद्धि के साथ साथ अपनेआप घन 
वा अपव्यय वराबर बढ़ता जाता है । एसे कानून बनाये जात हैं जो सम्पत अभि 

जात समुदाय को ही लाभ पहुचाते हैं और सम्पत्ति क अधिकार से निधना को 
वचित 4 रने के रास्ते निकलते रहते हैं । इस सम्पत्तिवान-वग के बाहर एसी दरि 

द्रता रहती है जा लगातार कगाली क कारण खतरनाक चरित्रहीन समुदाय की 
बटावा देती है और इस दरिद्रवग मे उडाऊ खाऊ आदतो के बिगड़े रईसां क॑ 
जुडते रहने स उसदी आबादी बराबर बढ़ती जाती है! इस खतरनाक जमात 
पर काबू रखते क लिए जवदस्ती दमन करने वी जरूरत होती है तकिन कोई 
शासन बल प्रयोग के भरोसे बहुत समय तक टिक नही पाता । 


इस वणन मे उष्चकुलतजीय मनुष्य का जो खाका मिलता है उसमे हम ग्रीय 
जीवन वी खास तसवीर देख सकते है । जो लोग राजनीतिक श्रतिष्ठा के अभि 
लापा होत हैं उनक॑ विरुद्ध ईष्यप्रूण आरोपो का अभियान निरतर चलता है भौर 
इसी के कारण वे बर्बाद हो जाते है । नतीजा यह होता है कि चरितवान जब 
समूह सावजनिक काय'त्र सं ऊबकर उस तिलाजलि देने सगत हैं! इन कड॒वे 
अनुभवों के वाद उनकी दृष्टि समुचित हो जादी है और वे उद्योग घ घो की ओर 
मुद् जाते हैं। विवेक की फिर अमप्रतिष्ठा होती है और बहू घन कमाने के हलके 
काम का जरिया बन जाता है और तथ मनस्वी व्यक्ति को सम्पत्ति तथा सम्पत 
जनसमूह की भक्ति का वरवस जम्यास करना पड़ता है। इससे शिक्षा की उपेधा 
का एक सिल पिला शुरू होता है जिससे क्रमश चरित नीचे ही नीचे गिरता जाता 
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है। उच्चकुलतजीय मनुष्य वे बाहरी जीवन मे थिष्टता, व्यवस्था तथा प्रतिष्ठा 
दिखायी दंती है परतु घत वी कमी व बुबनवाजी थ्रूप के कारण अभी तव 
दबी हुई दूधरी तद्वालु बुमुक्षाएं बपने मुह खालना शुह कर देती हैं । राज्य मं 
धनिक्वय जिस प्रकार निधना को ठीक राह बताने वे वजाय उह दवावर रखनत 
मे लगे रहते हैं । इसी तरह “यक्ति के भीवर घडलोलुप्ता इतनी उलवती हा 
जाती है कि वह चरित्र की दूसरों सदवृत्तियो वा उपयोग करन के वजाय जाह 
जक्ड़ देती है और इसीलिए उसके अयजगत म बंद वृत्तियाँ एक होकर उपद्रवी 
तत्त्व क| रूप घारण जर लेती है। जपनी मम्प्रण शक्तियों का सदुषयोग वरने म॑ 
अयोग्य होन के बारण राज्य क समान मनुष्य भी बराबर निर्वीय हाता जाता है। 


प्रजानात व उद्भव का विवरण दंत हुए प्लडो उन सिद्धान्ता बा अधिक स्पष्ट 
उत्ख करता है जिनको वह मनुष्य जीवन 4 क्रमिक छास का मूल कारण स्मसता 
है । सबसे पहले जीवन के ध्यय य। सलाचार क स्वरूप म घीरे घारे परिवत्तन हान 
लगता है जो इस छवास के लखणा का सकेत फरता है । दूमर, जब मनुष्य को किसी 
वस्तु की भूख लगती है ता वह भूस दिनाहिन प्रवल हाती है जब तक उसकी आओ ते+ 
रिक्र रचना मे बोई इमस प्रबल टाक्ति ”से निपात्रित करतवाला ने हा । मनुष्य 
बा हामक्रम भी इसी मिद्धात का अनुगामी है। छ्वाम व हर अगने कदम पर उसके 
जावन का सत्व इथ भूख क वेह मे चला जाता है । उच्चवृलत-त्र का जो निश्चित 
लय भाना जाता है और जिम अतृष्त भूस वो उम्र बटावा मिलता है उसी 
मे प्रजानान के उद्मव का सनोवचानिक प्रयाजन निहित है। सम्पत्ति ही प्रत्यंक 
काय का उद्देश्य होता हैं कानून बनाते समय उसम घनलोलुपता को खुलतौर पर 
मायता दी जाती है वयात्रि राज्य बे सत्ताघारी जन इस अपन जीवन वा प्रमुख 
म्रिद्धांत माउत हैं । अत मे मही अयतृष्णा का प्लिद्धात उच्चबु लत तर ब विध्यस 
का कारण होता है। व्यक्तिपा वो सम्पत्ति-सप्रह के लाभ का सुभीता देन मं इस 
त-त्र के कानून असफ्न रहते हैं और इसीलिए यह तत्र नष्ट हो जाता है । प्लदी 
ने लो ही तरीके बताय हैं जो इस सम्पत्ति सम्रह वा रोक सव हैं पहता निमी 
सम्पत्ति वा दूसरे लोगा द्वारा हवियाने पर बीटिय जिमस अल्पसत्यव सम्पन्न व्य 
सलिपा को मधिक से अधिव सम्पत्ति-प्रहण से वचित किया जा सके । दूसरा बज 
दमूनों के बानुता को रद वरना जिगसे फिजूलसर्ची जमात वी वर्वाटी राती जा 
सके ; परानु उच्चडुलतात्र मे इनमे से एवं भो कानूनी कायवाही नहीं वी जाता 
नयाकि व्म रापदडे प्रमुख मत्ताघारी अपने वग के अधियाधिक लोगा का ग्वत्ति 
को बाजूनां तरीके सम या उनकी सुस्तीवत मे सहायता के बहान झपटन को घात सगाये 
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रहते हैं । धनतृष्णा के कारण इरा तत्र बे शासकगण निस्तेज और अशक्त हो जाते 
है जनता इनकी कमजोरी पहचान लेती है । फ़्लत उच्चकुलतञ्र का तख्ता उलट 
जाता है! इन तृष्णालु शासका को हटाने में विदेशी सहायता अथवा इही के आपसी 
चगडा का उपयोग क्या जाता है । इस तरह प्रजातत्र वा श्रीगणेश होता है । 


घ्लेटो के ढग का भ्रजात त्र वह है जिस अरस्तू सम्पूण या शुद्ध प्रजातत सम 
य॒ता था। उसके दो आधारभूत सिद्धा त हैं--स्वत-त्रता तथा समानता | मनचाहा 
करने वी प्रत्येक व्यक्ति को छूट, स्वत त्रत्ा है और हर आदमी हर तरह स॑ दुसरे 
के बराबर है--यह समानता है। श्रजात त्र के सविधान के यही दो प्रबल सिद्धापत 
हैं । ध्यानपृवक देखने मे स्पष्ट होता है कि इन सिद्धातों पर आधारित सविधान 
समाज रचना के आदिम सिद्धा त वा बुरी तरह उल्लंघन करता है । उस सिद्धांत 
के अनुसार प्रत्यक' यक्ति दूसरे से भिन्न है और उसे वही काम करना चाहिये जित्तकी 
योग्यता उसम है। इसके अतिरिक्त वह कुछ नही कर सकता। इसकी उपेक्षा बरके 
प्रजात न समान तथा असमान योग्यता बे व्यक्तियों को समावता का भार सौंपता 
है । साराश प्रज्यतञ्र को प्लेटो जिस ढग से समझता था उसके अनुसार प्रजात-भ्र 
पर यह आरोप है । शासन क विरुद्ध यह आरोप अत्यव क्ठी रता स लगाया गया 
है । प्रजातत्र का विश्वास है कि किसी भी “यक्ति के विशिष्ट प्रकार से शासन 
की योग्यता प्राप्त करने या उसके योग्य बनने की कतई जरूरत नही है ! 


प्रजातन के अनुरूप मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन म॑ वही सक्षण प्रवल रूप से 
प्रकट होते हैं जिनका वणन अभी किया गया है और जिनके प्रति जनता समथन 
नयक्त करती है! इसलिए प्रजातत्र का स्वरूप भी उसके चरित्र बे ढग पर बनता 
है । प्रजात-त्र बी मनोबैच्ानिक नीव है । साघारणजना मे एक नयी भूस का उदय 
होता है जिसका स्वरूप प्रजात-ञ्र मे दिखायी देने लगता है । उच्चकुलत त्र भें जीवन 
की अनियाय माँगो को अत्यात संगठित, प्रतिष्ठित तथा एकाग्रता से आधिपत्य करते 
कय अवप्तर मिलता है ! प्रजात-भ्रीय मनुष्य की कोई निश्चित भूख नही भरती 
बल्कि भूख का “यापक रूप शासक पर सवार हो जाता है। ध्रजातथात्मव राज्य 
के समात प्रजातनीय मनुष्य निश्चित सिद्धातत व अभाव की ही सिद्धात मान 
बठता है। इस त त्र के अनुर्प मनुप्य को उच्चकुलतजीय यक्ति से भिन्न बताने 
के लिए प्लेटो आत्मा के बुमुक्षात्मक तत्त्व का विभाजन करता है । बुमुझ्ा के टो 
प्रधान वग हैं. आवश्यव तथा अनाव यवा । आद यक बुभुक्षाएं वे है जि हूं त्यागा 
नही जा सकता और जिनका सातोष समप्टि मनुष्य के लिए हितावह है। अना 
बहइव बुभुक्षाएँ शिक्षा तथा अम्यास के फलस्वरूप त्यागी जा सकती हैं। इनकी पूर्ति 
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विदवास बन जाता है फिर तो हर लालसा को अपने भाग्य वा खेल समझकर वह 
उसी मे खप जाता है। सयास और यभिचार दशन क्रीडा, आलस्य, राजनीति 
युद्ध बारी बारी से उसे फाँसते रहते हैं। और मजा यह है वि इसे वह अपने स्वभाव 
का स्वत न्र विकास मानता है। प्रजात जात्मक राज्य मे इस ढग का मनुष्य 
साधारणत प्रशसा और स्पर्धा का पान बन जाता है। 


जिस तरह उच्चकृततत्र से प्रजात ज का आाविर्भाव हुआ, उसी प्रकार प्रजात तर 
स निरकुशता क सिद्धात का जम होता है। प्रगातन्र जिस नियजणरहित 
स्वतजता को मायता देता है उसक मनमाने उपयोग का फ्ल निरकुश शासत है । 
बसे तो हर बुमुक्षा अतृप्त होती है। स्वतजता क उपभोग की जो प्रजात ब्रात्मव 
अभिलापा है स्वभावत वह दिनदूनी रातचौगुनी हीती जाती है अगर उस पर 
नियत्रण न रखा जाये। प्रजातात्र क उम्र प्रवार म जिन विचित्र सस्थाआ को 
अपनाया जाता है उनका प्रादुर्भाव इसी स्वच्छाघारिता स हीता है । यह प्रवत्ति 
इतनी बलवती हाठी जाती है कि साथारण जन नजुकमिजाज हो जात है और 
इस मामल मे रत्तीभमर बघन सहन नही कर सक्ता । प्लटो का मत है कि प्रति 
क्रिया सिद्धा तके अनुसार मासम और जीवघारी की शा री रिक दशाओ मे परिरत्तन 
हुआ क रते हैं। राजनातिक समवाय के इतिहास म इसी तरह प्रतिक्रियात्मक प्रभाव 
दीख पडता है जिसके अनुसार एक दिशा में अस्तयम होने पर उमकी प्रतिक्रिया 
जनित असयम बिलकुल विपरीत दिद्या म भी प्रकट होता है | इसी प्रकार प्रजा 
तातात्मक राज्य म निरकुश स्वच्छदता से अमर्यादित दात्षत्व का जाम होता 
है। प्लेटो इस खास तरह की क्रातति का वणन करते हुए प्रजात-त्रात्मक राज्य के 
तीन खण्डा का सक्रेत करता है। उन उडाऊ खाऊ बिग्ड रईसा और वक्‍त के सट्टू 
थाज लोगा का एक विरोह बन जाता है जो उच्चउुलत त्र म पनपा था पर तु प्रजा 
त-त्र राज्य म वही सिरमौर बन जाता है और उसी वी तूती बोलती है। दुसरा 
बग वह है जिसमे शञा-तभाव से घन कमाने का सिलसिला बनाये रखनेवाले लोग 
होते हैं और जिनक॑ धन पर समाज के परोपयोगी व्यक्ति मौज करते हैं। तीक्षरे 
बग मे उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो परिश्रम करके जीवनयापन करते हैं। 
संद्भातिक हृप्टि से इसी जब समुदाय को शासक्वग कहा जाता है वयाकि इही 
क वोट को सझ्या सवस वडी होती है! परतु ये लाय सावजनिक बार्यों म तभी 
तव बरावर दिलचस्पी रखकर भाग लेते है जब तक ६हं इस काय क॑ विए पैसा 
दिया जाता है नतीजा यह होता है कि जिस राजनीतिक सट्ट वाज या दुस्साहसी 
जनसमुदाय वी पैठ राज्य मे हो जाती है वह घनिक। से रुपया ऐंठक्र इस बहुमत 
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देर तक नही दिकता। पहले तो कुछ दुभुधाआ की तृप्ति की तड़प होती है और 
बहुत जल्दी केवल एक भूख सबसे प्रवल होकर अपना आधिपत्य बवा लेती है ! 
ज्योही किसी एक भूख का जातक बटा यह बइता ही जाता है और राज्य के 
निरकुश शासक के समान अपना प्रभुत्व विस्तार करव व्यक्ति का सम्पूण चरित्र 
अपने पेट मे रख लेता है। एकात पाशवी वासना की चंगुल मं फंसा मनुष्य उसकी 
पूर्ति के लिए कौन सा थाप नहीं कर सकता ? यदि राज्य मे इस वनक के लोग 
थोडी सथ्या में रहेंगे तो पापक्र्मिया का समूह छाटा ही होगा । कितु जब यह्‌ 
उच्छ खल चरित्र सहज साधारण रूप घारण कर जेता है तो सर्वेपरि अत्या 

चारपदु मनुष्य जो एका त प्रबलतम वासना के अधीन होगा, वही राज्य वा 
क़्रतम दासक बतगा। 


न्‍्यायानिष्ठ तथा अन्यायी जीवन की तुलना 


अभी तब भरुदिपृण राज्य-पद्धतिय! और जीवन के सदोष व्यक्तिगत नमूना 
व वणन किया जा चुरा है । इस कम दे अ ते में आटग राज्य के सवंधा विप 
रीव बल्पनावान राज्य वा स्वरूप प्रकट हुआ है । इसी तरह “यायोचित जीवन 
दे बिलकुल विम्द्ध जीवन वा सगूना भी दसन का पिता है । प्लेटो इन जीवन 
स्थितिया के सु््र स तोष की चर्चा करके बताना चाहता है वि अयायपरव मनुष्य 
का प्रतिद्द्दी यायनिप्ठ पुम्ष होता है। इसवे आवरण का मिलान उसने तीन 
तरह से किया है भौर य तीन विभिन्न दृष्टिकोण मोलम्पिक प्रतिदन्दिता पे समस्‍क्ष 
हैं। इस प्रसग मे ग्लाक्न अयाय थी ववालत करत हुए विजयी पक्ष वी घोषणा 
करने का माध्यम बयाया जाता है। अत द्वितीय अध्याय म जिस विधादविदु 
वा क्षारम्भ हुआ था, उसका विधिवत समाधान यहाँ # जाता है । 


आगे जो चर्चा है वह असातोपजनक है। साधारणत चेतना की विभिन 
अवम्पान्षा के परस्पर-सम्ब'धा बा प्रतिपाटन सदैव असत्तोपकारव हो रहेगा । 
बोई व्यक्ति यह सिद्ध नहों कर सकता कि सेरा जीवन अथवा मरे जीवन वे सुख 
का रबशुप दूसरे की अपेक्षा अधिष झनुक् रणीय है कयाकि हर आदमी अपने सुख 
का ठीक निर्णायक स्वय वही है । कितु यदि प्रस्तुत चर्चा के समान विवाद 
आरम्म होने के पृ ही, विवादी व्यक्ति विचाराधीत प्रतन पर निणय कर चुका 
हो तो हम इतना ही कर सबते हैं कि उसके निणय के आधारभूत सिद्धा त की 
परख करें और गुणदोप विवेचन प्रक्रिया के जो नियम उसने अपनाये हैं, छ'हें 
जाँचें। प्लेटो ने इन विनिश्न जीवन-पद्धतिया मे तुलना करने के लिए जो सिद्धात 
स्थिर किया है उसी से वह चर्चा आरम्म वरता है यह तुलना मजुप्य के वि 
रुग वी नहीं बल्कि उसके अातरग जोवन की सूह्म परीया पर आधारित होगी 


रह प्लेटो के रिपिब्निक का विवेचन 


जिसके अनुसार ससार के सम अपनेआपको प्रदर्शित करनेवाले स्वरूप के बजाय 
हम उसके नग्न, अवावत रूप को देखगे । प्लेटो को पद्धति का अनुसरण करके 
कह तो हम समष्टि मनुष्य के सम्पूण जीवन पर विचार करेंगे। 


(१) सबसे पहले वह सुष्र स तोप के प्रमुख रूपा म॑ से तीन का चुनता है 
स्वतानता सम्पत्ति तथा भय निवति | प्रजाताविक उच्चतुलतजात्मक तथा 
महाजनत त्रीय लक्षणयुक्त मनुष्य जिन जीवन यक्ष्यां की पूर्ति क लिए प्रयत्ववान्‌ 
होते है उनका समाधान वन तीनो से हो जाता है | इस चर्चा स अलिप्त कसी 
बुद्धिमान और निष्पश “यक्ति की हैसियत से प्लटो यह्‌ प्रश्न रखता है. यधाथत 
स्वतज कौन है यथाथत सम्पन्न कौन है और यथाथत अमय कौन है--परम 

यायनिप्ठ अथवा निपट जयायी ? इस परिच्छेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय 
स्वगा जता की कल्पना है जो इस प्रइन क मूल मे है। वेशक यह कहना सरल है कि 
स्वेच्छाचारी मनुप्य परम स्वत है क्याकि वह जो चाहे ठीक वही क रन मं समथ 
है । अगर परिस्थिति उसे पूरी तरह है बतने चढ़ने का मौका देती है और बह 
अत्याचारी शासक हो जाता है तो बह स्वयभूत सव "त्तिमान तथा निरकुश हावा 
है । इसके विपरीत प्लेटो वा दावा है कि ऐसा मनुप्य शुद्ध गुलाम है बयोकि अगर 
उसके सभूचे अततरग को देखो तो विदित होगा कि दूसर सभी मनुप्या की अपेक्षा 
जो वह चाहता है उसका शताश भी उसे सुलभ नही है । इच्छानुबूल स्वत-तत्ता 
की कल्पना का यह सीधासादा वक्तव्य है. जा चाहो उसे करना स्वत-श्रता है । 
परम स्वत मनुष्य जो चाहता है उसे सर्वाधिक कर लेता है और इसका भावाथ 
यह है कि जो वह चाहता है उसे वह सम्परूण मनोयोगपूववा करता है । स्वेच्चा 

चारी मनुप्य का सम्पूण अतरग अधर म॑ लटक्ता रहता है कयोति मनुप्य स्वभाव 
के तुच्छ अश या विलग अश ने उमक शेष सम्पूण स्वत्व की दात बना लिया है। 
जाजियस' (90788$) म प्लेटो हढतापूवक यह विश्वास प्रकट करता है कि 
अत्याचारी शासक अपने मन का या मनोवाछित कोई काम नही बर पाता । 'मनो 

वाद्धित काम का यहाँ भाश्यय यह है कि वह काम जिसे सचमुच वाछ्दनीय कहा 
जा सके ! यथाथत बाछनीय वह है जो आत्मतत्त्व वाद्धनीय समझ॑ जौर आत्म 

तत्त्व का अथ है समध्टि मनुष्य । प्लेटो तथा अरस्तू के नीतिदशन म एक यवस्था 
की निरिचत कल्पना का अतसूत्र है जो पाथिव ही नही प्रत्युत वतिक जगव्‌ को 
पिरोता है । यदि हम अपयी मूलप्रकृति क॒ सत्तोप मे रुचि रखते है अथवा यटि 
हम अपने परम उत्कप के अभिलापी है तो हम उक्त व्यवस्था का अनुशीलन 
करना चाहिए । इसीसे छुडा हुआ मह विचार भी ध्यान म रखना होगा कि 


“मायनिष्ठ तथा अयायी जीवन वो तुलना श४४ 


उत्तम स्वभाव एक ढंग से अधम स्वभाव के सत्य को प्रतीति है जिसे या भी कहा 
जा सकता है दि अधम प्रद्ृति अपने ध्येय की पूर्ति उत्तम प्रति वे परितोष से 
मानती है। ज! क्षुद्र है वह महाद्‌ बनने की लालसा के चरमवि दु पर पहुंचकर 
जिस सत्य मे परिणत हो जाता है, बही उत्तम है। तदनुमार स्वतत्रता अथवा 
मनोबाछित काय बरना गिसी भी या प्रत्येक इच्छा को मे तुष्ट करने वी शक्ति 
नहीं है अपितु उन इच्छाजा वी पूर्ति करतवाली ध्वक्ति है जियम समष्टि व्यक्ति 
या आात्मतत्त्व का परिनोध मिहित हैं । 


इस परिच्छे८ट मं आगे सच्च धन वी बल्पना का उत्नख किया गया है जा 
“यूटस्टमिण्ट' के सम्पत्ति विदयक व्विचार वे समकस है जौर जिम त्तीमरे भयाय 
में पहले बनाया जा चुका है। उस प्रसगर मे प्लेटा इस पक्ष में नहीं है वि अभि 
भावक धन और भूमि स सम्पन्त हू । तक यह है वि यदि वे अपने पद के झनु 
रूप जाचरण करेंगे तो उसनवा सर्देव वास्तविक सम्पत्ति का लाने मिलता रहेगा। 
उमके विपरीर स्वेच्छाचारी व्यक्ति सरामर दरिद्री होता है क्याकि बहू हमेशा 
अभाव महूमूस करता है और कमी उस तोव नही मिलता, उत्तम पृण होने की 
सामथ्य ही नहीं होती ६ इसके अलावा, एस व्यक्ति वी आत्मा निरत र किसी से 
किसी भय से ग्रस्त रहती है अमय का एक पत्र भी उसके भाग्य मे नहीं लिख!। 


तो स्वच्छाचारी आत्मा बाँझ अभिलायाआ की बस्ती होती है। इस आदेश 
दुख की पूरी उपला ध करन क लिए स्वच्छाचारी व्यक्ति के स्व॒माव वी चरम 
परिणति परिपृण भत्यावारी शासक बनने म हा है । जित प्रवार दशवच अपने 
समग्र चरित्र को उपलब्धि तभी करता है जब उसके लिए अनुकूल राज्य का 
सयाग मिल जाय॑ स्वेच्छाचारा मनुष्य का भी यही हाल है । बचत उसी समय 
उसके नानवारी दुगुणा वा सुपवार प्रवट हान का अवप्तर मित्रता है पव बह 
समवाय (जनमण्डल) कर शासक वनता है और तभा परम एकाको क चरम दु ये 
वी चादी पर बह विराजमान होतः है । सुख समृद्धि दी आदश स्थिति वही है 
जज मनुष्य अपने पर दु बाबदा से वृण सहचा री माव की अजुभूनि कर सर । अत्या 
चारा शामक स्वजना से सवया ज़िच्धिन्त हो जाता हैं। इतना ही नही स्वतात्र 
और वक्तिमान दौसन पर भी बह निरन्तर भय की चपेट मे पड़ा रहता है 3 


२ पायनिष्ठ तथा अयायी की तुलना क दूसरे भाग मे यह प्रइन है वि 
इन विभिन जीवन दशाओं का मिलान प्रसन्नता वी हृष्टि से किस प्रवार किया 
जा सकता हैं ? स्‍्लटो ने इस विचार वी छाव्बीन मनोविचान के ढग पर की है 
जिससे आत्म विययक उसकी वल्वग सुस्पष्ट होतो है । 


२४६ प्लटो के रिपीतिव का विवेचन 


जैसा चतुथ अध्याय म हम विदित हो चुका है आत्मा वी तीन विघाए या 
भाग हैं. तकत्तम्तत भावनात्मक और बुभुक्षाणील । इनमे से प्रत्यक का एवं 
इच्छानुवत्ती विषय होता है और उस इच्छा के परितोष से उत्पन्न प्रसन्नता भी 
उसके साथ रहती है | इस प्रकार प्लेटो आत्मा के दो उच्च भागा म रछ्छा वा 
प्रास देखता है गैर तीसर भाग म सामा-य इच्छा का प्रवलरूप मानता है (जैसे 
भोजन की इच्छा सत्य की इच्छा अथवा अय विसी वस्तु की इच्छा) और इसी 
का वह सक्ीण अथवाली इच्छा मानता है जो अग्रेजी भाषा बी एपीटाइड 
(बुभुशा) के साधारण पाथिव इच्छा + अभिप्राय मे जाती है । तीसरे अभिप्राय 
में ही आत्मा के तृतीय भाग वी इच्छा का उलेख प्लेटो करता है। हमार स्व 
भाव के इस भाग की विभिन्न इच्छाआ पर कुछ पाथिव इच्छाएँ अपनी उत्कटता 
के कारण इतनी भ्रभुता जमा लती हैं कि उह बृभुक्षा क नाम से सम्बोधित करना 
ही पडता है। विन्तु भय विपया को छोडक्र यह वुभुक्षात्मक भाग पायिव सम्पत्ति 
के लिए “्याकुल रहता है क्याकि दूसरी बुभुसाओों की तृप्ति का सामा-्य उपफरण 
यही है । इसीलिए प्लेटी इसे आत्मा के सम्पत्ति वामी अथवा लाभकारी भाग 
के नाम से पुकारता है। भात्मा के इस बुमुक्षापक्ष से ग्रस्त व्यक्तियों का उल्लेख 
करते समय प्लेटो उच्चकुलत त्र, श्रजाततञ्र और स्वेच्छाचारीतन्र के पात्रा म 
कोई भेद नही रखता । बुभुक्षारत मनुष्य स उसका अभिप्राय विषयासक्त मनुष्य 
नही है | वह ऐसा भनुष्य है जिसे शारीरिक स्वच्छादता ओर सतोष की इच्छा 
अधीन रखती है। उसक विचार स प्रत्येक राज्य मं बहुसल्यक मनुष्य बुभुक्षात्मक 
स्वभाव के होत हैं। यह नही है कि वहू अधिकाद्य लोगा को विपयासक्त और 
क्ामुब' मानता है बल्कि' इसलिए कि देहिक जान द की लालसा ही बहुसख्यक 
मनुष्यों को वशीभूत रखती है। अतएवं इस परिच्छेद म सरलाथ की दृष्टि से 
पाथिव लाभ की कामना को आत्मा की इस विधा का लक्षणात्मक आन द मानना 
होगा । दूसरे भाग के भावनात्मक तत्त्व की कामना के खास विषय हैं--विजय 
बरेण्यता और विजय के पुरस्कार | इस सघप प्रियता और प्रतिष्ठा-लोलुपता की 
विघा भी कह सकते हैं | अत मे, तकसम्मत विधा वी कामना जसी वस्तुस्थिति 
है उसे बसा ही जानने का यत्त करती है और इसीलिए वह ज्ञान तथा विवेक 
म॑ अनुरक्त होती है। 


इस प्रकार मानव जाति की तीन श्रणिया हो जाती है जो आत्मा के इन तीन 
तत्त्वा मे से प्रत्येक की प्रधानता के आधार पर बनती है। प्रत्येक श्रेणी अपने 
आनाद को सवश्रेष्ठ समझती है तथा अय दो भ्रणियां से सम्बद्ध नानाद को हेय 


“यायनिष्ठ तथा अयायी जीवन वो तुलना श्ड्छ 


मानती है। कौन उत्तम निगयकर्ता है-- इस हम कप्त जानें २ बुद्धिसलापुण मनुभव 
तथा विवेक्शक्ति के द्वारा ही इसवा निषय किया जा सकता है। इन तीन प्रकार 
के मनुष्यों मं से किसका अपना अनुमव इतना ब्यापत्र है कि वह निणय करने में 
समय हो ? साधारण मनुष्य एव लाम स जो आन 2 पाते हैं दशनस को अपने 
आरम्भिक जीवन मे उसका अनुभव हो चुका था। जीतन का सुप्त जीतने के 
फलम्वहूप कीर्ति का सुस प्रत्येक व्यक्ति के इस ससख्य के जिए प्रयत्व से मिवता 
है। सफलता और उसके पुरस्कार पर किसी खास व्यक्ति वा ठेका नही हैं। इसतिए 
पक्तिगत अनुभव मे नाते दशनत दूसरा के अनुभव से परिचित है पर'तु पुर 
उसवी अनुभव से अवगत नही होते । दूमरा के अनुभव उसके समान बुद्धिमत्ता 

यूण नही हुआ करते । जहाँ तक विवेबज्ञक्ति वी बात है उसते अधिक नैपुष्य 
कसी और व्यक्ति मे नहा होता । अतएव वह श्रेष्ठ निर्णायक है । 


यह दलील ठीक नही है क्याकि प्रस्तुत विषयसयत #7"म रा समुचित समाधान 
बयत्तिक अनुभव के आधार पर ही सम्भव है ! अगर किसी मनुष्य से यह कहा 
जाये कि उसके विजी अनुभव से दूसरे वी आनन्टानुमूति श्रेषस्घर है तो पहू बात 
उसे जबेगी नहीं क्याकि उसे स्वयं उस आनाट का काई अनुमव हो नहीं हुआ 
है। इसलिए यदि इस प्रकार का आग्रह उससे किया जायगा तो उसे अपने व्यक्तित्व 
के महाद्‌ तथा छुद्र स्तरों वी कल्पना का अभ्यास करता जहूरी है। तभी सम्भव 
है कि वह दूसरों दे अनुभव को अपना अनुभव बना सऊेगा । कि तु वह परिच्छेद 
बहुत मनोरजक है। इसमे आत्मा वे जिस दाह निव नत्त्व का उल्लेष क्या गया 
है उसमे प्लटो का अभिष्राय यह नही है कि दूसरा को चोडब र और उननी बरा- 
बरी से सचमुच किसी दाहानिक तत्त्व का अस्तित्व है। आत्मा के टाशनिक तत्व 
से बहू मातव प्रकृति के परिपूण रूप वी ओर सकैत करता है। व्यक्ति व के इस 
परिषृण रूप से नीच उत्तरने पर अनुभव क्रमश सक्ुचित होता जाता है। 'प्रतिभा! 
कहलानेवाले व्यक्तिगत गुण का उठाहरण लेकर इस जोर सुस्पष्ट कर लिया जाय। 
वेक्पपियर वा व्यक्तित्व दूसरों का बहिष्कार करवे नहीं बना था, उसने सभी 
सम्भव जीवनानुसवो को आत्मस्ात किया था। ऐसे प्रतिभावाद की कृतियां को हमे 
सुबाध नही पते क्योडि हम उसने समकक्ष अनुभव नही हुए हैं । यही कारण है 
कि सानवजानि का बहुत बड़ा जवसमुदाय ऐसे प्रतिभामनम्पक्न व्यक्ति की रचनाओं 
को दुर्वोष समझता है। किन्तु जिस मात्रा मे उसकी रचनाआ का आध्वादन करके 
हम उसके अनुमव के भागीदार होते हैं उठना ही हम अपने अनुमव की अपेशश 
अधिव व्यापक अनुभव का लाभ पते हैं। हम सावधानी रसनी होगी कि अनुभव 


डप प्लेटो वे रिर्पा लक का विवेचन 


| प्लेटो का जो आशय है उस हम गल्नत न समझ लें। प्लेटो यह कह्वता है कि 
॥शनिक आत्मा दूमरा के अनुभव को अनिवायत ग्रहण करती है, तव यह मतलब 
ही कि दक्षनन प्रतिभावान्‌ कवि के समान, जीवन के विविध प्रकारा वी जाँच 

रस करन के निमित्त ससार मर मे दौडधूप करता रहा है। अभिप्राय यह है 
के उच्चकोटि का मनुष्य ध्टजणनां को अपने अनुभव का साथीदार बनाकर अधिव' 
गनाजन बरता है जिसके लिए उसे उतना श्रम नहीं करना पडता जितना वह 
ता है । वास्तव भ यह सही स्थिति है । 


(३) प्लेटो जीवन के इन विभिन्न प्रवारा क सुख सताप का मिलान दूसरे 
ग॒ सं करता है । वह प्रश्न को इस्त रूप म नही रखता इन सुखा म स श्रेष्ठतम 
जैन है ? था सबस अधिक बाछनीय कौन है ? वल्कि अत्यधिक वास्तविक सुख 
#न सा है ? क्षुद्रकौटि के जीवन का आन द सचमुय कोइ आनद नहीं कहला 
क्ता। पहले, वह सिद्ध बरत वी कोडिश करता है कि जो ययाथत आनाट नहीं 
| वही भ्रमवश निरातर आन मान लिया जाता है । सुख अथवा आनन्द पीडा 
प्रभाव या उससे मिवत्ति पही है। इसी तरह यथाय पीडा आनाद का अत 
ही है। आनाद ओर पीडा के बीच एक तटस्थ प्रदेश होता है जहा दोना म से 
_क या भी वास नहीं रहता । जब पीडा नहीं रहती जौर इस मनोदना मे लोग 
हुचते हैं ती उसे आनद कहते हैं ॥ ठीक एस आनाद के जात ही जो मनोदशा 
चती है उसे पीडा कहते है | लेकिन तकद्ृष्टि से यह सरासर मूखता है कि 
ग्रान-द अथवा पीडा के अभाव की दक्शा या आन द तथा पीडा की मिली-जुली 
स्थति सम्भव है | यह तटस्थ दशा एक प्रकार की अचलता या क्रियाशूयता है 
#ैबकि आतन-द और पीडा अथवा सुख और दु ज आत्मा के स्पदन है । सोधेमादे 
उदाहरणा से यह स्पष्ट क्या जा सकता है कि ऐसे सुस्त या आनद हैं जिनके 
हहले दु खया पीडा वी भूमिका नही थी और जिनका अन्त दु खरहित या पीडा 
हीन होता है परतु देहिक सुख था आनद म बहुतैरे ऐस है यो सुख या पीडा 
शी निवत्ति से अनुभूत होत हैं। अभी-अभी उल्लिखित सिद्धा त क अनुसार इन्ह 
प्रयाथ सुस नही कह सकते । लक्नि यह आसानी से समझा जा सकता है कि 
बहुतरे लाग कस इ हू सुख का नाम दते हैं। जो आदमी नीचे लेटा हुआ है अगर 
रह उससे ऊपर की तरफ आधी दूर भी ऊचा उठेया और अगर उसने उस आधी 
ऊँचाई क आगे कभी कुछ नही झाका तो वह समभेगा कि वह शीपभाग पर ही 
पहुंच गया है | इसी प्रकार पीडा या दुख के य विरास उन लोगो को सुख या 
भानन्द जसे लगते है जिह्ठांने सच्च सुख को चखा ही नही ! ता सच्चा सुख है 


“यायनिप्ठ तथा अयायी जीवन को तुलना 38] 


क्या ? सुपर उस वस्तु से परितोप पान वा फल है जा स्वभावत तृष्णीस्‌ होती है। 
खुख की सचाई परित्तोप वी सवाई के अनुपात मे होता है । यदि परिताप क्षण 
अंगुर है और असाद पुन परत लगता है तो सच्चा परितोष और मच्चा सुपर नहीं 
हा सकता । तो सवाल है. सच्चा सुप् हैवया ? जो हम फिर उस प्रदन के समक्ष 
पहुचाता है. मानवात्मा का सर्वो्ररि सत्य तत्त्व क्या है ? अबवा हम अपनेआप 
का दया अथ करते हैं ? कयोंति सच्चा परितोष बही दे सकता है जो हमारे सच्चे 
स्वत्त्व को तुष्ड कर सके 


प्लेटो की इस शत को समझना कठिन है कि कुछ सुपत सच्चे होते हैं मा तही । 
आब-सत्य थी सत्य के विषय मे जितने प्रश्न होते हैं वे सब किन हुआ करते हैं। 
धुक ढय से सम्पूण भावपुज सत्य है, जा हम लगता है, वह हम लगता है और “्लेटो 
इसके साथ छेड छाड करता है--यह हम न समथ बैठे | तेकित जिस विसी वस्तु 
भरी सच्चाई की प्रश्नास्पद बनाया जायेगा, उसके लिए नी यह बात लागू है| एक 
मानी में हुर चीज यथाय है । जब हम पूछते हैं. क्या यह सथाव है ? तब हमारा 
मतलब यह नहीं है. कया यह जो है वही है ? बल्कि क्या मह वही है जो इससे 
ध्वनित होता है ? अथवा क्या इसम बह निहित है जिसे हम समझने हैं वि उस 
इसमें निहित रहना चाहिए ? अथवा क्या यह उसी तरह सम्बद्ध है जैसा समवद्ध 
इसे हम मानते हैं? त्षयवा बा यह वही स्थित है जहाँ हम इसे स्थित समझने हैं ? 
सच ता यह है कि जब हम किसी वस्तु के गरधाप होने की जिनासा करते हैं तब 
इस यथायता के भ्रतिरिक्त बिसा और चीज की पूछताद किया करते हैं। सुस्त को 
छोड़कर दूसरी भावता वा उदाहरण तैकर माता कोई पूद्ध बैठे क्या मैं मथाथत 
ऊंष्ण हूँ ? तो बयां यह कोई समझतारी का सवाल होगा ? तभी वह साथक प्रश्न 
ही सकता है जय उसका गाशय यद्‌ ही. जो मुये लग रहा है क्या मेरी देह वी 
इुड प्रद्धियाओं से सम्बठ होने के कारण कोई यरीर विज्ञानवेत्ता उसे ऊप्णता वे 
समान सानेगा ? अथवा यदि मैं थर्मामीटर लगाकर देखूँ तो बया उसका पारा ऊष्णता 
की ओर नाप बतायेगा २ अबवा ऐसे ही बोई अय उटाहरण ले लौजिय ६ बुद्धि 
मानी से यह प्रश्न करमा या उसदा उत्तर देना तभी सम्भव है जब जिस भाव से 
उसका परोकार है उसवे अलावा किमी दूसरी वस्तु को आर उत्तका सकेत हो। 
मश्ने क रत का अभिप्राय ही भाव को आजमादण करण है भौर वह स्वयं अपनी 
आजमाइश नहीं कर सदता, अजमाने के लिए उसके अनिरिक्त किसी अग वसल्लु 
की जहरत परेगी । इसी को प्लेदा के खुव और दु से के ययावता विपयक प्रश्न 
प प्रिताकर देखें तो इस पर कोई बहस करना नामुमकिनि है कि आदमी को यु 


२५० घ्लेटो के रिपब्लिक वा विवेचन 


अथवा दु ख का भान होता है अथवा नही होता--पही उक्त चाचा का चहुत रपप्ट 
अथ होगा। (कहने हैं न कि जाप किसी व्यक्ति के भावा के पर्रे उससे दलील नहीं 
कर सकते |) यति प्लेटो का प्रश्न बुद्धितिगत ढग से पूछा और समयाया जा सकता 
है तो सुख अथवा दुख के आशय मे विश्ती आय वस्तु वा मकेत प्रच्छन रहगा। 


अप प्लेटो सन्तुष्ट होने के अथ में सुस वा विवेचन करता है जो उसकी परि 
भाषा का स्वाभाविव ढग है । इस अथ मे आत्ममाव का विशेष भाग अपने उपयुक्त 
विधय से तूष्णीम्‌ होकर सु ग्रहण करता है और इस उपयुक्त विपय वे' सिवा किसी 
दूसरी वस्तु से उसे स ताप नही होता । पानी से भूप और ठोस अन्न से प्यास नहां 
बुझ् सकती । इसीसे हग वह ख्थाल मिलता है जिसके सहारे प्रश्न पुदा जा सकता 
है कि नितात यथाय सुख वया है? अगर उत्तर भ कह कि नाना वस्तुओं की सहति 
होते हुए भी आत्मा या आत्मभाव एक बस्तु है तो यह पूछना बोघगम्य है. परि 
तो५ वी विथिधता में कौन सा प्रदार आत्मभाव को निता त यथाथ रुप मे तुप्द 
करता है ? प्लेटो का भावाय यही है जब वह पूछता है कि सवथा यथाथ सुख 
कौन-सा है| वह अपवा प्रइन निइछल और सुगम तरीक॑ स॑ पूछता है. कया आत्म 
भाव या आत्मा को क्षुघा को तृष्ति से उसी तरह स-तोप मिलता है जिस तरह 
का स ताप उस सत्य की उपलब्धि म होता है? सताप जितना स्थायी होगा उतना 
ही वह यथाय कहला सकता है । हम जानते है कि भूख को सतुप्ट करने पर जो 
परितोष होता है वह नाममात्र को स्थायी हुआ करता है । _म निर तर भूमे होते 
रहते हैं और आयु के बटने के साथ हमारी भूज अधिक सन्तुप्ट नही हुआ व रती । 
इसे दूसरे ढग से वह जो आत्मभाव साने स सतुष्ट हुआ है वह आत्ममाव का 
प्रधान भाग नही है और वह एसा भाग भी नही है जो हमारे आत्मभाव मे नित्य 
तथा स्थायी रूप से विद्यमान रहता हो । हम ऐसे भात्मभाव वी वल्पता करें जिसे 
स्थूल भूख के सिवा अप किसी मूज वो स तुप्ट नहा करना है और फिर पता भगाय 
कि उसे कितना सवोप मिला अथवा हम यह पूछें कि वह आत्ममाव का कितना 
अश है उसकी यथाथता का परिमाण क्‍या है ? हम इसे याद रखें कि आत्मभाव 
तथा आत्मभाव वा सातोपष विभाज्य तत्व नहा है. उपलाध स'तोष ही आत्म 
भाव है । एसा मनुष्य सदैव दु ख या पीडा से सःतोप और संताप से दु स के चक्कर 
बाटता रहैगा । इन दोना छोरा के बीच सतद्‌ उतार चढाव म॑ वह उलया ही रहेगा। 
तब हम विवश होकर कहना पडेगा कि इम प्रकार वे जीवन मे प्राप्त सताप 
अत्यात नगष्य है वह जीवन वा सवया तुच्छ जश है और वह आत्मभाव भी 
आत्मभाव का निरा स्वल्पाग है। अब हम एक और सवाल कर जो आर्मी 


य्रायनिष्द तथा अयायी जीवन बी सुलना श्श्१््‌ 


झाने मे लिए जीता है उससे हम धृणा दशा रुरते हैं ? इगदा भाधारमभूत बारण 
यह है दि हमारी मायता हे अनुसार उस मलुध्य में दूसरी बोग्यताएँ परितोष 
बा निमित्त हैं बौर उसके आत्मभाव वा जो भाग भोजन से परिदृष्त होना है वह 
उसवा तुष्छा है प्लेटो वी भाषा मे पह तो जो मनुष्य भोजन प लिए जीता 
है यह एवं अपूण क्षय वे नाम पर अपनी गमप्टि व्यक्ति-मत्ता की बलि बढ़ा देता 
है । अलग अलग तरह ये सतोषा या महर्व परतन भी यहूत बढ़िया वसौटी 
मरह सवातत पृष्ठना है वि प्रत्यर सतोप से ध्यक्ति + अ-त्स का वितना भाग ईमान 
दारी से हुप्ट हाता है। मतिपय परितोपा ब ध्षणिव रूपा पर विधार बरें ता 
इस नतीजे पर पहुँदत हैं कि परिताप वे इकबेजपय क्षण में ही आत्ममाव पा 
अरितसव नहीं रहता, प्रत्यड परितोध समप्टिरुप श्रात्मभाव बे परितोप मे योग 
दान ब्रनेवाला अनमात्र है छो इस तथ्य से विडित है वि परितोष की पढ़ी मे 
भी हम प"्चात्ताप गा अनुमव हो सकता है । 


जीवन के उन्नत और निम्न रूप! के सुसा दी तुलना प्लटो इस दग से व्यक्त 
बरता है उप्नत जीवन एप में मारमा वे! एवं बढ़े भाग की वाभना संतुष्ट होती 
हैं। अर्थात्‌ इस बढ़े भाग मे समृप्टि आत्मा अधिय अच्छी तरह से अपनी सवा 
भाविव' सामव्य वा दोष पाती है । इस विचार के प्रतिपादत में वह अनेक दलीलें 
और उपगा देता है । पहने तो आयाश मे साथ मिलान व रबे' उसे उप्तत और 
निम्न का उदाहरण दता है) जीवन के गुध और दुस वी दराओ थी छुलना बह 
अछाण भे ऊँचे उठने और नीचे उतरने की क्रिया से बरता है। (बहुलेरे लोग 
मुण को ऊंचे उठने के भाव जसा यतलाते हैं ।) यह इस उपमा यो बडी सस्भीरता 
स श्रयुक्त १रता है और उसरे प्रश्न को हम इरा ढग से व्यक्त कर सकते हैं. आत्मा 
जिस प्रशार ये परितोय से सर्वोच्च दशा वा अनुभव बरती है और अत्यधिव' 
स्थायी रूप से उत्तप वी दा में बनी रहती है ? इस उपभा गा भावाथ यह है 
कि प्रत्येक आत्मा सतत्‌ भाव से उप्चत और विभ्नगामी होती रहती है भर स्थाया 
उतसप दिसी वे वक्ष का नही हैं। 


प्लेटो हृढ़तापूवक यह विचार येश वरता है कि सवस अधिक संख्या उन 
दहिंक बुमुखाआ की है जिनवे परितोद का सुख सुस्पप्ट रप से सापक्ष ढग वा 
होता है| इसो को प्लेटो और अरस्तू मिश्रित मुख पहते हैं । इन सुखों में सा 
बहुतेरो बी उत्वटता इस वारण मासृम होती है बयात्रि पुवगत दु ख या पीड़ा की 
भूमिका में इनकी अनुभूति होनी है । मों समझिये कि बीते हुए दुख वा भाव 
वत्तमान सुर्ध म बोलता है और उसे मनोहर बना देता है | इस प्रवार ये सुर 
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विमल सुस नही हैं शुद्ध नही हैं भौर जैसा प्वेटो फाइलेवस (?0॥॥6978) मे बत 
लाता है कुछ दराआ मे यह कहना भी असम्भयर है कि कोई भावना सुख है या 
दृ कद । इसी कारण तिक़त मधु वाक्याश वा आविष्कार करक हम इस मना 
दशा का वणन क्रत हैं । 


देद सम्बधी बुभुभाआ वी तृप्ति लगातार एक दा से दूतरी दया मं बडे 
जोर से और सुस्पष्ठ परिवत्तन से सुलभ होती है । शायद इसी कारण प्लेटो सुख 
को एक स्पदन-व्यापार का नाम देता है। सभी प्रकार के सुखा मे हम यह भाव 
हाता रहता है कि हम एक दशा स॑ बहुत बुछ बदतकर दुसरी दशा म प्रवेश 
करते हैं। जब बोई मनुष्य सुखी होता है तब उस लगता है कि बह एक मनो 
दशा को छोडकर, जो सुस की बहुत कुछ निषेधात्मक स्थिति थी क्सी नई मनो 
दक्षा मे प्रवेश कर रहा है । भरस्तू के मतानुसार वेशक यह ठीक है वि' सुख का 
सही भाव परिवत्तन का बोध नही है किन्तु फ़िर भी वह परिवत्तन तो है। (क्या 
सुत्र या दुस की अनुभूति वे लिए हम किसी नितान्त अपरिवत्तनीय जीव वी 
कल्पना कर सकते हैं ? प्लेटो का यह कथन हमे विरोधाभास जसा जान पड़ता 
है कि दिय जीवन वी पुष्टि सुख या आनाठ स नही वी जा सकती | हम बहतर 
हालत के लिए परिवत्तन की क्षमता का लाभकारी मानते है लेकिन साथ साथ 
यह भा मानत है कि परिवत्तन की जरूरत हमारी कसी उुटि का चिह्न है। इस 
प्रकार सवा परिवत्तनहीन जोव को हम अपनेभाप से इतना ऊँचा समझ लेते 
हैं कि उसे परिवत्तन की जरूरत ही मही है अथवा उसे इतना जड समझते हैं कि 
बह जो है उसस बहतर बनने वी योग्यता ही उसम नही है।) बहुत स् लाग प्लटो 
की इस बात स सहमत हागे कि परितीप के उन्नत प्रका रो मे परिवत्तत का भाव 
वृवचित ही उग्र और भ्रमुख हुआ करता है जसा बह दहिक सुखा में याँकता है 
उतठाहरणाथ, कला का आन द इसी उन्नत सुख का एक प्रकार है। 


लेकिन यहा एतराज की गुजायश मालूम पडती है ! चाहे उत्तत जथवा निम्न 
ढंग का परितोष हो वया यह बिलकुल जरूरी नहो है कि' उसके पहल आकाशा 
या चाह की स्थिति मौजूद हो ? हम यह भी जानना चाहेये कि प्लेटो देहिक बुभु 
क्षाआ वी भतृष्त प्रकृति पर भी क्यो चम्बी वहस करता है और हठपूवक दहिक 
परिताप का परिताप नहीं मानना चाहता मानो काई एसा भी परिवाष रहा है 
जिससे काइ इच्छा तुष्ट हुए बिना नही रही ? इन अ्रइना का उत्तर हमे प्लेटा वे 
उस विचार म मिलेगा जिसके अनुसार परिताव चिरस्थायां हांता है ! चान वी 
चाह एक प्रयोजन है जोर ऐसी चाह है वह जो कभी पुरी तौर पर सतुष्ठ नही 
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होता ( वि.तु इस चाह वा परितोय चाहे जितना अयूरा हा आत्मा परिताय ने 
पहने दी दशा मं फिर कभी दापस यही सुडती, परितोय वे साथ प्रगति वा बोध 
होतर है आत्मा निद्िचत सप से अग्रसर होती है और हर परितोय आत्मा वा 
एक स्थायो तत्व बनवार अशुण्ण रहता है। आरमा वा जो भाग दहिक सुरो से 
तोष पाता है, वह उस तोष बो रख नहीं सकता, वह तोष छीजता रहता है। 
प्तटा इस दशा बी तुनना जहाज से बरता है। जानियस (007/875») में इस 
रुपक दा विस्तार जिया गया है । उनवी आत्मा वा बुभुक्षात्मव' भाग जो केवल 
इसी के लिए जीने हैं, छे ऐेवाले जहाज वे समान है । इस परिच्छेद वा भावाव 
यह है कि अगर सचमुच काई आत्ममाव है ती उसदा परितोष चिरस्थायी ही 
होना च'हिए । सच तो यह है कि आत्मा या चात्मभाव उतना ही समझो जिताा 
वहूँ मसार से ग्रहण करता है। इसलिए जद उस मिलनेवाला सतोप नश्वर है 
ता आत्मभाव नी न"वर है अर्थात आात्ममाव अल्वित्वरहित है। हम अपने स/तोप 
ये विभिन्न अवारा भी परख करत व लिए गह प्रश्न पूछ सबते हैं वि' जब हम 
सन्तोष उपलब्ध हो जाता है तब वह कहाँ तक हमारा स्थायी भग्र बनता है ? 


इस परिच्छद म और जाजियस (00839) मे पतिपय सुघा व॑ असन्तोष 
जनक स्वर्प वी घारणा उनके भमात्मक स्वरूप से सम्बद्ध वी गयी है। यह बात 
हम ठीरू तरह समझ ले वि जो हम तोप दे स़वता है उसके एवड जा तोप नही 
दे सकता, उसे ग्रहण कर वेना एक तरह का मानप्लिक छल है। वमे प्जेटा सामायत 
बोद्धिक छव से परितोष पान की सतिक असमथता का) धनिष्ट सम्ब प्र मानता 
है । प्वेटो मानता है कि भान के क्षेत्र मं सत्य वी जितनी उपलब्धि होती है और 
उस जितना आत्मसात जिया जाता है, उतनी ही आत्मा है। इपी तरह इच्छा 
या वासना व क्षेत्र मे बात्मा उननी ही है जितना वह प्रहण करती है और मप 
नाती है। सान तथा विपयवाश्ना दावा क्षेत्रा मं आत्मा जिसका ध्यान करती है 
उसी के रूप में बह दत जाती है । इतम से प्रत्यक्ष सेत्र म यदि हुम अनित्य मौर 
अमग्रत का अभिन्न अग बनते हैं तो हम भी अनित्य और असत हा जात हैं । 


सथप मे प्लटो बनलाता है कि दहिफक बासनाआ की सातुष्टि बे लिए जीव 
के बारे मे जो बहा गया है, वहा जामा के स्फूतिप्रद तत्त्व के परितोप से चिपक! 
रहये क मिए लागू होती है । व्यक्तिगत प्रतिष्दा वी तला” निरी प्रतिष्ठा के लिए 
दूमरो पर विजय अथवा क्रोध की अतक्षित तृच्ति के पीछे दौडना स्फतिआल आरम 
भाव हे लक्षण हैं। इसके चाट अयठा परिच्छेल महत्त्वपूण है । हल्के ढग के स-तोष 
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उच्चस्तरीय स'तोप की तुलना मे कम सत्त्य और यथाय नही है परतु उनमे जा 
ग्रयाथवा है बह उसी बनुपात मे रहती है जिप्तम दे ऊंचे दर्ज के सन्‍्वोष के' लिए 
उपयोगा होते हैं । यह परस्पर विरोधी कथन जान पडढना है | कुछ एस कारण 
ह जो यह बहने को वाघ्य करते हैं कि कामना या इच्छा जितना निष्प्रपोजन 
होगी उतती ही अधिक तृष्णाम वह रहती है । इसी का प्वेटो उल्टा वरके कहता 
है, अप्टम और सवम अध्यायों म लगातार वह कहता रहता है कि आत्मा बा 
कोई एक अग्र उसकी सम्पूणता स जितरा हृठता जायेगा उसी परिणाम मे सतोष 
बम होता जायगा । बहुत स्थूल उदाहरण ले लोजिय जो आदमी भोजव को 
जीवन का एकमात्र ध्येय समथता है उसे खान की किया स टिकाऋ सतोप कभी 
नहीं मिलगा धल्कि इस आदमी की विपरीत वत्ति का मनुष्य भोजन को कसी 
उच्चकोटि को अभीष्ठ पूर्ति मानता है, इसतिए उसका संतोष अपक्षाह्नत स्थायी 
होता है । जैसा सात पाल बहते थे. मैं खाऊ या पिऊे सब चुद ईश्वर की शान 
में करता हू। यह भारतीय जन की सहज मायता है कि खाता पीना सब ईशब 

रापण है।' बत््यत तुच्छ सन्‍्तोषो म भी यह भावना हो सकती है कि पशु बुमुक्षा 
से बडी किसी ऊेची और व्यापक पूति के निमित्त प्रत्यक छोटे से छोटा काय है! 
इसी भावता से बुभुक्षा के परितोप वो स्थायित्व और तुष्टि मिलती है जो निरे 
से तप में नहीं होती | फिर इसी प्रकार की दुष्टि म बुभुसा का अनुकूल परितोप 
मिलता है जो उसका निजी परितोष है । 


यहां पहुंचकर जीवन की दो विधाआ बे परम सुस्र की जिविध तुलना हो 
चुकी है। स्वेच्छाचारी आत्मा का परम सुख अधम से अधम काय म सफलता प्राप्त 
करना है राजोचित आत्मा उत्हृप्ट मनोौदशा मे परम सुस्ध का अनुभव करती 
है । इन दो जीवन-पद़तिया म॑ जो अन्तर हम देख चुक॑ हैं उसका उपसहार प्लटो 
एक अद्भुत गणितीय वक्तव्य द्वारा करता है। आत्मा के तिविध स्वछूप वी जो 
चर्चा वहु आरमग्म म कर आया है उसी पर तीवो जीवन-पद्धतियाँ आधारित हैं) 
इनमे जो भेद हमते पाया है यटि उस एक आयाम मे नापें तो बहना होगा कि 
महाजनतावरीय मनुष्य का सर्वोच्च आात्मतत्त्व सदब अप्त तुप्ट रहता है | दषनच 
या राजा वी जात्मा वे समग्र तरव परितुष्द होने हैं। अतएव दशनत वे परितोष 
से मित्रान बरत पर महाजनतत्रीय आत्मा वा सतोष दशनच के सत्ताप वा 
दो तिहाई रहता है) उच्चबुलत-बात्मक मनुष्य का जीवन केवन बुभुक्षात्मक 
तत्त्व को तुप्ट करत मे झुटा रहता है इसलिए दशवत की तुतना मे उसका परि 
सोष एक तिहाई है। यदि उच्चकुलत जीय जीवन से इस मिलान का आरम्भ 
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करें तो याद रखना होगा कि इस प्रकार के जीवन म बुभुसा का आ्विषत्य होता 
है और घुमुलात्मक मात्मा के तोन विभाग हते हैं। तो उच्चवु लतत्र जीवन वी 
तुजना में प्रजाता त्रक मनुष्य दा परितोय दो तिहाई हुआ करता है और स्वेच्छा- 
चारी जीवन का से तोप एक तिहाई | इस प्रकार स्वच्दाचारी जीवन वी सतुष्डि 
मयादा दशनज्ञ के परितोष का नवा भाग होती है किंतु यह मापन प्रणाली इनके 
भैद वी पूरी तरह स्पष्ट नही कर सकती । त्तीव आयामो मे ही हम इस जवर 
की भाप करना पड़ेगी । रेखा खीचकर उसे वग का शप देना होगा और बय को 
घन की जाकुति रेनी पड़ेगी । तभी पूरी तरह पे श्रुटिएहित छुलना हो सबेशी। 
परिणाम यह हुआ कि दर्ननत् सम्राट का परम सुख निरकुश शासन की तुलना 
से ६,८६० ६--७२६ गुना पूण होता है । 


इस प्रसग में इस समूचे विवाद के क्ररम्भिक बिंदु और श्रेसीमकस के 
प्रतिवाद की जोर घ्यात दिलाने के लिए सुक्रान फिर उपस्थित किया जाता है 
प्रेंसीमेकस की दलील थी  परिपृण अयाय ही मनुष्य का यथाय हित है) 
युक्रात मनुष्य जीवन क प्रमुख तथ्यों को रूपक जैला व व्यक्त करके यह सिद्ध 
करता है कि अयथाय मनुष्य के हिल का साधन वयावर नही हो सकता । इस 
खण्ड वी विचारधारा मूलत हित विषय समूदे प्रश्त को आर्पए के अन्तरय्थ 
जीवन स॑ सम्बद्ध करती है । छुख, हित, लाभ सभी की व्यजना भनुष्य के गुदा 
त्तम आस्तरिक जीवन वी हृष्टि से अथवा आत्मा व सारभूत तत्व के सात्भ मे 
रखकर ही करनी चाहिए। इस खण्ड की ढक ही यह है. अपनी आत्मा के निभित्त 
मनुष्य को विनिमय मे क्या देना चाहिये “” ' लाभ या प्राधि की चर्चा हम कर 
चुके हैं--परतु शपत परमश्रेंष्ठ वस्तु क्या हैं ? 

आरम्भ मे प्लदों मनुष्य स्वभाव के विश्नेषण बी पुनशवत्ति करता है। 
पंबल देहिक रूप मे ही मनुष्य एक नहीं हे बल्कि वह आत्ममात्र या जात्मा की 
हृष्टि से भी एवं है । लेक्नि इस ऐक्य क॑ साथ-साथ वह जटिल प्राणी है। मनुष्य 
बी रचना के तत्तो पर यहाँ एक नवीन हृष्टिफोण मिलया है । उसके' चुभ्ुलात्मव' 
तत्त्व को वहुतीर्षा पशु के हूप में अक्ित विया गया है और उसवे सिर लगातार 
बदलने रहते हैं उत्तम नये सिर उत्पन्न करने की अदभुत सामथ्य हैं। इस पु 
बा कुछ भाग पावतू है कुछ भाग दुर्ल ते है । मनुष्य स्वमाव का सबसे बडा तत्त्व 
इसमो पशु के रूप में रहता है। स्मतिभात था भावनामक्त तत्त्व सह वे समान 
है जब प्वेटो मनुष्य णी मृुतवतियों वो पशु के एप मे अकित करता है तब उस 
केबल अलबार दौती नही समय लेना चाहिए । उसका निश्चित विदवास था कि 
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जीवन वा अम्युट्य एक सतत्‌ प्रकिया है जिमम जीवन ये विभिन्न रूपा वा 
तारतम्य है। जो भी वारण हो आत्माआ व उत्पान पतन या क्रम जीवन वे 
प्रत्येक मृतरूप वे तदनुबू ल आघरण स जुड़ा हुआ है । यह भी सत्य है कि मनुष्य 
वी आरमा के कतिपय तत्त्वा वा यथाय साहर्य दूसर जीवधारिया व बुछध स्वभाव 

गत तत्त्वा से बना रहता है । इस विचार को वियास की आधुनिक बल्पना का 
नवीन अनुमोटन भी मिल जाता है। मनुष्य स्वभाव का तीसरा तत्त्व भले वह 
स्वत्पतम हा, सही मानी मे मानवी तत्त्व है वही हमारे मनुष्य वा अवहित रूप 
है । इसी को मनुष्य मे लिव्यतम का अधिप्ठान यहक्र सम्बोधित विया जाता 
है । यह बहुत महत्त्वपूण विचार है जिसके आधार पर मनुष्य स्वभाव सम्बयी 
सिद्धांत का निरूपण सम्मव है मद्यपि इस प्रसय म वहुत अधिव ध्यान इस बात 
पर नही दिया गया है। विलतु प्लेटा तथा अरस्तू का मत है वि मनुष्य स्वभाव 
मे ईशवर परूर विसी सदोष रूप मे अधिध्ठित है और इगी ई"वरीय या टिव्य 
सान्निष्य व बारण धाहे वह उतना द्वी स्वल्प हो उसवा स्वभाव विशिष्ट रूप 
से मानवी है। उसी कल्पना मे ईसाई मत वी मानव रूप ईश्वर सम्दधी पूर्वा 

नुमति का अभिप्राय निहित है । प्लेटो यथाथ मानव स्वभाव को ई"वरीय गुण स 
राचमुच अभिन्न मानता है । लेकिन इस विचार वा निरूपण प्लेटो और अरस्तू 
दोना ने नही विया। 


अत मानव यह है। इसी विश्लपण वे आघार पर दास्तविव लाभ और 
उपलब्धि वा विचार करना होगा । जब कोई यह बहता है कि मनुष्य-स्वभाव 
के यधाथ हित की उपलब्धि अयाय से ही सम्भव है तव वह बया बहुँता है> 
यह उसवी समझ म नही आता इसलिए उसे समथाने बा उपाय करना है। इसी 
इरादे से प्लेटो नतिक अच्छाई और बुराई या पुभाशुभ के प्रमुख जाने माते रूपा 
बा उल्लेख करता है और मनुष्य स्वभाव के विश्लेषण मे उड्डे परखता है । बही 
न्यायोचित और सुसस्कृत है जो मनुष्य स्वभाव के प्रत्येक ग्रणागुण को अपने 
यथाथ मानवी-तत्त्व की आधीनता स्वीकार करा सके | अयाय तथा अधम वह 
है जो हमारे मनुष्य को निहित पु का दास बना द | जब मनुष्य नीच व'म करना 
हितकारी या लाभप्रद मानता है जसे रिश्वत लेना, तब असल मे वह समझता 
है कि अपनी पत्नी या संतान से अधिक मूल्यवान वस्तु मानवी तत्व को 
अतरस्थ निःात अनीश्वरीय वस्तु या गुलाम बनाता अधिक लाभजनक है । 
असयम अथवा लम्पटता का अथ ही है--अपने अतरस्थ दुर्दात जीव को उच्छ 
पल बनाना | स्वच्छाट्ता और अस तोप अथवा क्षोभशीलता हमारे स्वभाव मे 


छुलू-शुर्र हुं ग्योकत ने वाई की ध्याध्या बरते हुए. परी था वि वह ऐसा बांधने 
है जिए तकप्रिय मदर जदौल्‍वहाँ सम्भव ही वहाँ थ्विविल चर सी है मा साथ 
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सकता है । परातु कानून सावजनिक विवेकश्क्ति का मृतरूप है । भेटभाव से परे 
बहु समवाय (जनमण्डल) के प्रत्येक मनुष्य का हित्तपी है क्योजि बह सनुप्य बी 
अन्तरात्मा म॑ श्रेष्ठ तत्व वा हिंतपी है | तदनुमार हम बालकों को यह छूट नह! 
देते कि वे भपनी शिक्षा स्वय शिक्षक बनकर प्राप्त करें । लक्नि जब्र वे धिवाव' 
परिणाम से समथ विवेववाद हो जाते हैं तव उह अपन आचरण वा निणम स्वय 
करने का अधिकार मिल जाता है। नतिय शिक्षा पी भी यदी व्यवस्था है कि आरम्म 
मे कुछ समय तक मनुष्य वो कुछ निश्चित तियमा का अनुसरण करता पडता है 
पर-तु घीरे धीरे मे नियम उसब॑ निजी नियम हो जाते हैं। 


इसलिए मनुष्य स्वभाव की यथाय रूपरेखा को जानते हुए, यह मानना अस 
म्मव है कि अयायपूण आचरण मनुष्य के लिए हितकारी हो सकता है। मटि कानुन 
उसके अयायपूण आचरण वा भेद भी न लगा पाये और वह दण्ड से बच भी जाये 
तब भी उसे लाभ नही होगा। भश्रेसीमेक्स यही मानता रहता है विः यदि मनुष्य 
मनचाहा बुक्म करे और दण्ड से बचा रहे तो वह उप्तति करेगा । परतु यहाँ यह 
हढ़तापुवक कहा गया है कि मनुष्य या सबसे वडा दुर्भाग्य पापक्म मरते दण्ड से 
बचा रहना है। 

आत मे प्लेटो उन सिद्धातां का साराक्ष देता है जिनके अनुसार बुद्धिमान 
“यक्ति अपने जीवन की व्यवस्था करता है| पहले वह क्या सीखना चाहेगा ? वह 
प्रत्येक विषय का उतना ही अध्ययन करना चाहेगा जितना उसकी आत्मा के उत्थान 
में सहायक होगा जहाँ तक उसके झरीर का प्रइन है यह पशुतुल्य सुलो वी प्राप्ति 
को अपने पीवन का ध्यय नही मानेगा, के वल देहिक शक्ति और स्वास्थ्य ही उसका 
लक्ष्य न होगा वयाकि वह आरोग्य और बल का उतना ही महत्व स्वीकार करगा 
जितना उसके अ-तरस्थ विवेकवल वी बद्धि में उपयोगी होगा ६ आत्मा वी सम 
रसता क॑ लिए ही बहू शारीरिक सन्तुतन की चिन्ता कड़ेगा | तभी वह जात्मवाब्‌ 
होगा । यह क्यन मिट्ठन के इस भाव के समात है. ' सच्चे कवि का जीवन ही 
कविता बन जाता है ।” सम्पत्ति के विषय मे उस्का नियम यह होगा कि उसके 
अतरस्थ सविधान वो मर्याट के लिए जितनो सम्पत्ति आवश्यक है उतनी हा वह 
प्राप्त करना चाहेगा | अत मे कीति और सत्ता के बारे मं वह सदव यह निश्चित 
करना चाहेगा कि उसक आजतरिक उत्कप मवीति और सत्ता सहायक है या नही, 
तभी वह उनका प्रयत्न करेगा । 


इसके बाद एक अद्भुत परिच्छेट शुरू होता है। जब क्ीति वी बात आती 
है तो स्तोकत् पहता है. यदि कीधि की बात करोगे तो मैं सावजतिक जीवन के 
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कार्यों में भाग नही लूँगा ४” सुकरात समताता है. “वह बपन नगर में तो भाग 
लेगा पर तु जमस्थान के नगर मे विघाता का बाप होगा तभी उस वहाँ काम करना 
पड़ैगा ४” छठे अध्याय म प्लेटो बहता है त्रि ईश्वर इृपा से ही वत्तमान समाज में 
महान्‌ पुदपष ननिक अप पतत से दच पाता है और ई”वर दृषा, मनुष्य वी हष्टि 
से, कोई एसी प्रक्रिया है जिसका टिवाना नही है। इसी मनादवया मं बहु आग बहता 
है कि आर्मस्वरूप की उपलब्धि के घाद विरठा ही काई मनुष्य सावजनिद जीवन 
को सुणावह अथवा आत्मा के उपयुक्त मानेगा । 'मनुष्य की साथुता और वागरिक 
की साधुता नितात विरल परिस्थितिया मे ही साथ साथ मिलती हैं। परन्तु थो 
व्यक्ति आत्मस्वरूप हो जाता है बह पृष्वी (अथवा स्वग) पर वही रहे, वही चला 
जाय, उसी यह आद”श दा या उत्तमता सबदा और सवत्र उसके साथ रहती 
है। रिपब्लिब” भ प्लेटो दो परस्पर विरोधी भावनाओं वे दीच भूलता है। उसको 
प्रधान भावना यह है हि जब तय दशनत के अनुसूल, याग्य राज्य उसकी क्षमता 
को अवसर दन के लिए सुलभ पे हो, तब तक अपने द्वित मं और समार वे हित 
से उसका श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो सकता ) समाज के शासनत्तात्र मं परम उप 
चील सनीषिया बा उपयोग न होन से जो क्षति या हानि होती है, उसका प्रमाव 
जीवन की हर दिशा में दिखायी पढ़ता है विन्तु यह क्षति स्वय मनीपी पर भी 
भयानक प्रभाव डालती है ! इमो-की तह मे दूसरी भावना भी दीखती है जो प्रस्तुत 
परिच्छेद ने समान बई दूमरे परिच्छेदा म व्यत्त होती है । ससार की रपति जैसी 
है उसे ध्यान मे जब र साधारणजन वी तरह यह स्वीवार व रना पडेगा वि दशनेच 
दया साववनिक कायकलाप मे विच्छेद अवश्यम्भावी है जिससे निप्कप निकलता 
है कि सामायत मनुष्य का परमोत्क्पयुक्त जीवन सावजनिक क्षेत्र वा जीवन नहा 
शो सकता। वियटेटस ([08०७६(७४७७) म प्लेटो दाणनित्र जीवन घा विवरण देते 
हुए इस वर्फव वी बात समझता है कि साधारण अथ मे दाशनिक जीवन सवधा 
अनुपयोगी है। अनेक ईसाई लेखको के चिन्तन में भी ठोक यही दा परस्पर सघप- 
घील भाव मिल हैं। मपनी आत्मा को सकट से मुक्त रखन का विचार सासारिक 
जीवन क साथ मेल नहीं खाता ) यह विचारणली ग्रीम म प्लेटो-्युग के बहुत पहले 
से व्याप्त थो । लेकिन उसके पूव और प”चात युगा म दशनता का विव रण मिलना 
है जो स-यासी और आश्नमिक जीवन घिताया करते थे । इसक विपरीत हम ईसाई 
मत का गह प्विद्धा त भलीभौति विल्ति है कि जनसेवा के बाय में सलग्म हान 
से क्षयवा सामाजिक जीवन म सेदारत होने से हो इस घम के अनुरूप आचरण 
सम्भव है। यहू विचार प्रीर-दट्ान में सवश्रेष्ठ माना गया है और प्रोस के नैतित 
चिंतन का परमण्ेप्ठ स्वरूप भी यही है । 0७छ 
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“रिपब्लिक के शाप भाग से दशम अध्याय वा धूर्वाद्ध बिलवुल अप्रासगरिक 
है। कला तथा काव्य का विपय प्रवेश अवस्मात और अस्वाभाविर है जिस यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है। प्रारम्भिक वाक्‍्या से ही हम यह निश्चित बर सकते है 
कि प्लदों इन विचारा मे किस तरह कय सम्बंध सूत्र समझता है! नवम अध्याय 
के परवर्त्ती भाग में तथे विश्लेषण द्वारा मानव-स्वभाव की यथाथता को सुस्पष्ट 
किया गया है । शुद्र तत्त्वों के प्रति आत्ममाव वा समप्रण ही नैतिक दृष्टि स 
दुष्क्म है। इसी आशय को दूसरे प्रकार से प्रस्तुत क्या गया है कि सन दीन 
भाव से ससार के मायाजाल म॑ निःचेप्ट ही जाता है। अनुहृतिं कला के सम्व घ 
में पूथ चर्चा म जो युछ कहा गया है उसने आपत्तिजनक प्रभाव वी घ्वनि भी 
इसी विचार से निकलती है। भावना वी भ्रा तपूण घारणा को यह कला प्रथय 
देती है। सवस वडी हानि यह है कि इस कला के फ्तस्वरूप भावना का क्षुद्राग 
प्रबल होता है चाहे वह सुसद हो अथवा दु खद । भावनागत क्षुद्रता के विषय में 
प्लैटो बहुत अजीव तरह से सोचता है। उसका कथन है कि भावनात्मक हीवता 
वा क्षभिपष्राय यह है कि वह कसी अस्त जौर आत वस्तु पर टिकी रहती है। 
इतनी दुर तक तो सम्बंध सूत्र का कुछ पता चलता है। फिर रिपलिक की 
विवारधारा इस सण्ड से आगे भग हो जाती है । दशम अध्याय ने अतिम खण्ड 
से इसका काई तारतम्य नही है जिसमे आत्मा के अमरत्व का निरुपण हुआ है 
और जो नवम अध्याय के भतिम भाग का स्वाभाविक फल है। समूचे ग्राथ वा 
यथाचित उपसहार भी यही है । इतना ही नही, इन दोनो खण्डा के बीच इसी 
विपयवस्तु क अनेक नूतन सस्करणों के चिह्न भी सहज ही दिखायी देते हैं । 


इस समूची परिचर्चा म॑ वाम्योद्धा का स्वर है यद्यपि प्रारम्भ क्षमायाचना 
स॑ क्या गया है। अतएव यह निष्कप सहज ही होता है कि स्लेटो के काव्य 
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विपयक विचासे वी कटुआलोचता की गयी हागी ! शायद इसी कारण प्रचुर 
उद्रतापुदक' वह काव्य वी फिर विस्तृत आलोचना करने पर तुल गया । जो भी 
हो अपने युग के वाब्य विक्षपत दृश्यत्ञात्य व सम्बंध मे बह अत््यात चिता 

बातर स्वर मे कहता है कि उसका प्रभाव सवथा अनिष्टकारी है । होमर और 
अय बविया थे सस्वघ म॑ यह व्यापक घारणा भी विलक्षण है कि उनवी रचनाओं 
मे विक्षात्मक महत्ता शा बीई गुण है । प्लेटो इस घारणा का बबुनियाद और 
घातक मानता है। उसे यह दावा भी निरयक लगता है वि होमर तथा अय 
भासद कवि सबक्लजा-पारगत, प्राप या पृष्य आदि सभी मानवो गुणा के ज्ञात्ा 
यहाँ तब वि ईश्वरीय सान के भी धनी थे । वह नही मातता वि ग्रीस वा शिपा 

दाता होमर था और उमवो रचनाआ स अजित चान के भरोम मनुष्य अपन 
समग्र जीवन वी दिया निश्चित कर सवता था। हमारी दृष्टि मं द्वामर केवल 
साहित्यवार था । उसके वात्य से जोवन पद्धति की स्पूर्ति पही मिलती । वर/तु 
प्लेटो के मतोभाव वा समझने वे लिए तरूरी है कि हम उसके वक्तव्य को यथा 

तथ्य मानकर चत्तें। इस विपय को वह अत्यात ग्रम्भीरता के साथ निरूषित 
करता है। बा वभी साया को यह वहत सुना है कि होसर काव्य भ्रीस देश वी 
बाइविल थी ै प्लेटो जो बात उक्त अगर म कह चुत है उसका सक्त इस अनाडी 
स्याल में छिपा हुआ है । वसे तो स्वय चाइविल के सम्बघ मे तकरहित तथा 
विललण दावा के कारण उस पर इसी तरद के आप हुए हैं। 


ध्लेटो को दृष्टि मे काव्य एये-सवासी जतता जनादन वो अभिरुचि वो फुम 

लाते का एवं बडा साथन हूं, उनकी स्फूर्ति का मण्टारी हू । अपने सम्बादों के 
दूसरे विभिन्न वरिच्देश में भ्राशत उत्पन्न करन के जिए शब्द दाक्ति बे विपय मे 
जो बुछ उपतने वहा ह उस ध्यान मे रखकर ही हम उसके बाय भम्बधी मत 
का ग्रहण करें । स्वय प्लटो से महानु शब्दा वर स्वामा आज तक नहीं हुआ | 
लगता हू कि इसी कारण बहू भाषा प्रयोग बी बला के खतरा और वमजारिया 
प बार मे बहुत सचेत था । फ्यिड्स, (९४७८८४७५) मे उसने आप्रहयूवक कहा 
है कि लखक के चित्त में एक सत्य आविभूत होता है जिसे जीवित शत कहा 
चाहिए और जिसकी व्यजता और अभिलज लिखित "बह है चाहे बह अत्युक्ति 
हो काब्य हो अथवा अय कोई विधा हो, इसी दृष्टि स शब्ल का महत्त्व है । 
ज्ब तक लेसक की यह आस्था नही है कि उसके लिखित से वह अधिक जातता 
है तव तक वह सचमुच अवीण लेचक नही हो सबता । यदि उसे लगे कि दाद 
स्वय श्रेष्ठ वस्तु हैं उसी क्षण वह उनसे वोध स वचित हो जाता है। ( शाह 


२६२ प्लेटो व रिपीविक का विवेचन 


और भाव' के अतविरोध म भी यही विचार व्यक्त होता है ।)) अपने युग में 
प्लेटो की यह धारणा थी वि घब्ट्यनाद वे निमित्त ही साहित्य रघना की जाती 
थी। 'जाजियस' (56078/95) में काव्य विशेषत त्रासद काव्य को अत्युक्ति बी 
श्रेणी में रता गया है जो भीड यो उकसाने और प्रप्तप्त करने वी एक कला 
विशेष माना जाता या । ध्स वाव्य को हलवाई और गधीयर वी यला मे सम 

कक्ष बताया गया है । एथस रगमच पर जो शोचनीय परिवत्तन उगने देसा था, 
उसका उत्लेस लाज' (7४७) मे क्टुतापूवय विया गया है। पुराने समय में 
श्रोत्ा अपने स अधिक निपुण व्यक्तिया की रचना और उसवे अभिनय से आन्दो 

लित हात थे | आजक्ल नांटक्वाद' मात्र है जिसये अनुसार साधारण जनता की 
रुचि साटवकार या अभिनेता वा मानटण्ड है । 


कला तथा याव्य के विरुद्ध आशेष मे दी प्रमुख विचार हैं। पहला अनु 
कृतिकता मूलरूप से वस्तु के वहिरग को, उसके कूपरी ढाँचे दो जक्ति करती है 
जो वास्तव मे वस्तु वा बवत तुच्छतम भाग है । यदि वस्तु के वाह्म स्वरूप से 
धोखे मं भावःर कोई उसे समष्टि वस्तु मान लता है--आशय है कि बहुतेरे लोग 
ऐसा ही करते हैं--तो वह मृगमरीचिका क ससार म रहता है । दूसरा, सामयिक 
कला जिन भावनाओं को जाप्रत करती है और उकसाती है विशपतत माटकीय 
क्ता वे सचमुच जगाने और उकसाने योग्य भावनाएं नही हुआ करती | पोय 
टिक्स (?०९॥८5) मे अररस्तू ने काव्य का जो स्वरूप प्रतिपाटित किया है उसके 
बिलकुल प्रतियूल चित्र प्लेटो अक्ति करता है । इन दोना के लेखन मे यह विपय 
समान हृष्टिविदु से निरूपित नही क्या गया है। प्लंटो मे तो कला को अभि 
योगी मानकर उसकी भत्सना करने की ठानी है ! वह उसकी अनधताओं का 
विवेचन करता है और उसके कथन बहुत बुछ सही भी हैं। लेक्नि वह कला वे 
दुष्प्रभाव वी धर्चा इस तरह करता है मानो अनुकतिक्ला के मूलभाव से इन 
दुष्परिणामो वा जाम हुआ हो, वेवल उसके अनुचित उपयांग से नहीं। अरस्तृ 
के इसी विपय-सम्ब घी निवाध म॑ प्लेटो की दृष्टि स विपरीत चर्चा वो गयी है। 
सम्मवत अरस्तू चासदी के सारभूत तत्व और उसके श्रेष्ठत्व वो ध्यान म रख 
कर उसकी परिभाषा करना चाहता था। उसे इस बात को रत्तीभर परवाह 
नही थी कि उसवी परिभाषा क अनुरूप त्रासदी का नमूना कहीं मिलेगा अथवा 
नहीं क्याकि उसवी चिता त्रासदी बा आदख स्वरूप अथवा विशिष्ट गुणा के 
निरूपण की ओर भुवी हुई थी । साधारण हृष्टि से इत दोनों मनीपिया वा 
चितन एक दूसर स विपरीत है । जरस्त्‌ वस्तुजगवु्‌ का आदर पक्ष प्रस्तुत बरता 
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तीन श्रेणियाँ हैं जिनके अनुरूप तीन विशिष्ट निर्माता हैं। प्रथम वह निर्माण जो 
प्रकृति वी परम्परा म हू और जिसका निर्माता ईश्वर है | इसी कारण ईदवर 
वो मूलतत्त्व या प्रद्नति का निर्माता कहत हैं। द्वितीय, जीवन के उपयुक्त साधा 
रण गृत्रिम वस्तुए जिहें विल्पी या कारीगर बनाता हू, वह ई*वर वी बनायी 
वस्तु से मिलती-जुलती चीज बनाता हू अर्थाव्‌ जिस वस्तु वा निर्माता ईश्वर है 
उसके विशिष्ट रूप को कारीगर या घिल्पी बनाता हैँ । तृतीय, कारीयर जो चीज 
बनाता ह उसका आभास देनेवाली भी निर्मित वस्तु ही होती ह्‌ जिसका निर्माता 
चित्र॒वार हू, वह उसी तरह वस्तु का आभास निर्मित वरता हू जिस तरह वस्तु 
को दपण म॑ दिखाया जा सकता ह । बृटत आसानी से हम समझ सवते हैं कि 
कलात्मक उत्पादन का यह विवरण प्रामाणिक नहीं ह। तथापि कक्‍्लावार द्वारा 
निर्मित वस्तु और दपण के प्रतिबिम्द में इतना साम्य तो है कि दोनो ही वस्तु 
को आशिक आइृति को अवित करते हैं। प्लेटो की राय मे बलाकार प्रति के 
सामने दपण रखने स अधिक कुछ नहीं करता । 


जो प्रकृति की परम्परा म है --इससे प्लटो का तात्पय क्या ह और इसी 
के पर्यायार्थी वाक्‍यारां का भी क्‍या आशय है ? वह एक उदाहरण देता है जिससे 
हम हरत म॑ पड जाते हैं । एक भेज या पलग की कल्पना का मतलव क्‍या होता 
है, ऐसी मेज जो सहजरूप म मेज हू, उस मेज वी कल्पना जो प्िफ एक्ही ह 
उससे अधिक नही उस मेज की कल्पना जो सचमुच मेज हू जबकि जिह हम 
मेज कहते है व मेज नही है। प्लेटो वी भाषा का अथ समझने के लिए हम इस 
ढग से अपने अभिप्नाय को व्यक्त करेंगे कि दो या अधिक बिलकुल विभिन्न प्रकार 
की मेज। म से प्रत्येक आकृति मेज का रूप या नमूना ह । स्पप्टत हम यह अथ 
प्रकट करना चाहत हैं कि उन मेजो म कुछ ऐसा ह जो एक सा हैं भौर इसीलिए 
वह एक हू। व एक वस्तु के अनेक और विभिन्न रूप हैं और इसी का रण उस एक 
वस्तु का नाम इत सबको मिला हू ! इस सचाई म प्लटो जिस परिणाम का निहित 
देखता ह्‌ वह इस प्रकार ह इनम॑ से प्रत्यंक का प्रयोजन उसके नाम वे अनुकूल 
हू परतु इनमे से एक भी यथाथत अपन प्रयोजन अथवा अपने नाम के अनुकूल 
नही है । और यह बिलकुल ठीक ह्‌ कि प्रयांजन की दृष्टि से अथवा नाम की हृष्टि 
से इनकी साथक्ता मही ह। प्रत्येक मज का अपनी अयोग्यताएं हैं प्रत्येक का 
नाश हाता है । इसक अतिरिक्त वह बपने अभीष्ट की सवया पूर्ति नही करती 
कोई भुटि उसम जब चाहे मिल सकती ह और अपने प्रयोजन की सिद्धि मे उस्ते 
कुछ सास परिवेश आवश्यक ह । मेजो की विधिष्टता का यह तात्यय ह। वे सब 
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समान अभिष्राय वी चोतक हैं अर्थात्‌ उनके प्रयोजन वास्तव मे समान हैं परतु 
उनमें से एक भी संज नहीं है । 


इस बह्पना का भावाय्य उनसे यसतुआं के साल्म मे अधिव सरलता से स्पप्ट 
हांता है जिसके वियय में हुम जद” या पूणता वा भाव रखते हैं। उदाहरणाथ 
अनेद “यायोचित बाय हैं, “याय मे यहुतर रूप है जिनम से प्रत्यक' अपने नाम 
बंप आधिव अभिप्राय-मात्र है ) खूबी यह है कि हम आसानी से 'शुद्ध “याय की 
बल्पना को समन जाते हैं जिसे समस्त “याय/चित बाय सदोपरूप से व्यक्त करते 
हैं। इगी मत्पता वा प्रयोग प्लेटो मे मेज! और पसगो से इस ढग से डिया है 
कि बह कक" और द्वास्यास्पद सगता है। मार तौर पर जिस मेज पी बात प्लेटो 
करता है, वैसी मंज व बोई अस्तित्व नही है । फिर भी भेज के निर्माण का 
सत्य है और इस प्रवार से भ्रत्येषः वस्तु ये सत्य पा मत्वित्त्व शाश्वत है। हम 
इस सत्य व अध्तित्व को, अथवा इस अप में यथाघ मेज मे अस्तित्व को ससार 
वी आर ध्यवस्था का अय मान सफत हैं जिसे हम अथूर ढग से समय पते हैं 
अथवा निमित करत हैं अथवा जिस सृष्टिनियन्ता मे चित्त स अधिध्टित मानत 
हैं। शायद प्लेटो हमार इस प्रवार वे बंधन पर टीका वरंणा कि बात तो एक 
ही है बहने वे तरोके अलग अलग हैं । 


मेजा का मृतस्वरुप जिसे कारीगर ने नही, विधाता ने बनाया है, वास्तविय 
मेज जिसे मारीगर बनाता है और सेज पी क्षनुद्वति जिसे व जावगर अकित व रता 
है-तीना का यह भेद हम अपने शान फी तुलना का बवमर देता है। वस्तु की 
कुचल अनुक्ति के योग्य कलाकार को ओर उसी वस्तु के विएय मे अयाय 
स्यक्तिया वो बरावर भान होना चाहिए । जिस मनुष्य के निमित्त शिल्पी किसी 
वस्तु का निर्माण बरता है और जो उसका उपयोग जानता है, यही मनृष्य उस 
वस्तु के मूलरूप और उसकी आहति का ठौक चाता है। धुडस्वार जानता है 
कि थोड़े का साज या अश्व सज्जा बसी होना चाहिए | अइ्य सज्जा, संज, पलंग 
बथवा अय विसी वस्तू का अनुबरण बरने ब॑ लिए बलाकार वो जो ज्ञान आव 
इयक है उससे घुडसवार बा भान भिन्न है । शिल्पी को वह कान नहीं रहता 
वयोकि अपनी निधित वस्तु का उपभोक्ता वह स्वय नहीं ह । बिलु जी बस्तु वह 
बनाता है उसदे विषय ये उसदी एक निश्चित धारणा रहती है जिमके कारण 
ग्राहक वी फरमाइश के मुनाविक वह उस दनता सवता है । जो कलाकार वस्तु 
का सतही समानता का निर्माण दरता है उसका धान उपरोक्त चान वो तुतना 
म ठुच्च है ऐसा चाज अटक्लयानी है / प्लेटो 7 छठे अध्याय में इस अथवाते 


२६६ प्लेटो वे रिर्पा लक वा विवेचन 


ग्रीक शब्द का प्रयोग क्या! और वही ज्ञान के चतुमुसी विभाजन पर प्रकाय 
डाला है। इस तुनता से मह निष्कप निकलता है कि कलाकर जो बुछ करता 
है वह धूर्वातनुभव नही है कोरा खिलवाड़ है । यह निष्म्ष सभी कलात्मक अथवा 
काव्यात्मक अनुरुतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है । यदि हम इस अनुकरण को 
गम्भीर कृतित्व मान लें तो हम भ्राति वी चपेट में आ जाते हैं । 


कलाकारों और कविया वी इृति सम्पावी ऐसे वणन की साथवता दो बाता 
पर निभर रहती है। पहली, किस विशिष्ट बलाकार या कवि वा विचार किया 
जा रहा है अपने काय के विषय मे स्वयं उसरी वल्पना कसी है भौर किस प्रवार 
वह अपना कृति को स्वरूप देता है ? दूसरी वात उसके दर्गको अथवा प्राठकां की 
मनोवत्ति पर निभ र है। प्लेटो वा ध्यान महाव्‌ चित्रकार और ववियों बी ओर 
है) महानुतम कवि के सम्बंध म भी वह इसी घारणा पर डटा रहना चाहता है 
कि' उसकी कृति भी सर्वोच्च श्रेणी मे नही मानी जा सकती बयोवि' यदि उत्तने 
अपनी रचना में चित्रित आचरण के समान स्वयं जीवन बिताया हांता ता वह 
अपेक्षाकृत महान हो सकता था। काव्यात्मक अथवा कलात्मक कृति और दूत्तरे 
प्रकार वी कृतियों का तुलनात्मक विवेचन करना “्यय है। इतना पक्का है कि 
कवि तथा कलाकार विशेष महत्त्वपुण काय करते हैं और महान्‌ वविया तथा 
कलाकारों न॑ मातव जाति वी बडी सेवा वी है । किन्तु यह भी सत्य है कि उनके 
प्रशसकी ने सदेव उ'हे गलत समझा । यह भी हमेचा हुआ है कि काव्य तथा कला 
को जो उतका यथार्थ गुण धम है उससे भित्र किसी अय वस्तु का आरोप उनसे 
किया गया है। उनकी प्रभावता के विषय मे भी कुछ ऐसी मायता का प्रचार 
हुआ कि उनके सम्व ध मै प्रतिकूल प्रतिक्रिया को प्रश्नय मिला जा ध्लेटो की इस 
धारणा से प्रमाणित है कि काव्य तथा कला खिलवाड भर है। प्लेटो के ऐसे कथन 
से विदित होता है कि उन लोगा की बात॑ उसके मन म थी जो साहित्य वे अध्ययन 
और उससे जीवन परिपाटी के तियम सूत्र ग्रहण करने से उसे जीवन बोध के लिए 
पर्याप्त मानते हैं ! ऐसी घारणावाले लोग प्राकृतिक हृश्य के सुदर चित्राक्न को 
देखकर प्रभावित होनेवाले लीगा के समान भ्रान्ति म॑ हैं। केवल अबोधघ बालक 
क तुल्य अधवा अशिसित मस्तिष्क ही इस श्रकार श्रभावित हो सकता है। परतु 
रुग और रूप की अपेक्षा भाषा कही अधिक गूढ होता है । इसी करण जब क्सी 
रचना का गहरा प्रभाव हम अनुभव करते हैं तो इस प्रभाव के फ्लस्वरूप हमे 
अम हो सकता ह कि विषयवस्तु को हमने ग्रहयण कर लिया ह जबकि हम कैवल 
उसके प्रतिपादन की शली स ही प्रभावित हुए थे । प्रश्न यह हू कि कवि हम इस 
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सार के बोध मे भहायक कोई वस्तु प्रदान करता है क्षयवा हम केवल अधि 

ब्यजना तथा रूप विधा के आनद से अभिनृत करता है । यह उपलब्धि हमारी 
योग्यदा पर निभर है दि हम पवि के वृ हित्व को वितना ग्रहण कर सकत हैं। 
ध्लड़ो का तव यह हैं कि साहित्य मं जोवन को जैसा अवित किया जाता हैं उसका 
स्वाप आग भी लोग वठिनाई से ग्रहण कर पाते हैं वयातरि वह उन व्यक्तिया वी 
इस आमक धारणा से परिचित था जो मानत हैं कि वाष्य वा आनाद लेना ही 
अपने आप मे बहुत बडी बात है। वल्पनात्मक साहित्य वी उसन जो भत्सना वी 
है, वह उचित है यदि इस साहित्य के उपयोगी प्रभाव को उसने सपने की 
कौलिश नहीं की । एव दृष्टिकोण यह है कि वत्पतात्मक साहित्य जीवन की 
समग्र मंधाघता था योष दन में सक्षम हा सकता है । दूमरा दृष्टिकोण प्लेटो वे 
इस कथन मे निहित है कि यह साहित्य जीवन के नितात सतही बामास देता है। 


भागे के दो पण्डा म इसी एक प्रइन के दो विभिन्न मिरूपण मिलते हैं। जमा 
अभी बताया जा चुका है, बल्पनात्मक रचनाएँ केवल दिपावटी रुप थो अविन 
बरती हैं। तव आत्मा पर उनका बया प्रभाव पड़ सकता है आत्मा के दिस 


शो को उसस प्रेरणा मित्तती है गौर इस प्रेरणा का दया परिणाम आत्मा पर 
है? 


पहने सण्ड के विषय मे विचार ररते हुए प्लेटो फिर चित्रवजा से आरप्भ 
करता है अर्थात्‌ उस बनुश्ति से जिसका प्रभाव भेचरा पर पड़ता है और इसी 
तुलना को बहू काव्य पर घटित परता है) चित्रकला वी सफलता एक छल 
नात्मक प्रभाव दातने मे निहित हैं वयाकि छुछ अद्भुत उपकरर्णा या तरवीवा 
से वह हम किसी बरतु को तीन आयामी मान लेने की प्रेरणा देती है जबनि 
आास्दव पं बहू दो आायामवाजी है । अभिप्राय मह हुआ कि विवेक को ठाब में 
रेसबर ही चितकला प्रभावशादी वन सकती है। (व्लटो का विवेक से साशय 
है वैनानिक दृत्ति से जो इत्दियतनित भ्रमजाल का निवारण वर यथोचित अथ 
अहण भें सहायक होता है) जिस प्रकार चित्रकला हमारे कतिपय हृष्टिगत छूला 
हा जाम उठानी है, उसी दरह बबिता हमारे घतिपय भाव और मनोवेगा का 
सहारा सैकर सफ्त होती है । चित्रकला कुछ देर तव हमार विदेक को वल्तु क' 
आभाम मात्र से पयु करतो है और कविता अपने रसाम्बादन के कारण तथ्यों 
नी और से आँें मूँदने की ब्रेरणा देती है । उततहरणाय, चोर दू ख दुर्भाग्य को 
श्यिति निर्माण करके कविता हम स्झुणाद् और विज्वुल वना देती है । यदि हम 
उस पर विचार मरें तो हमे यह पता नहीं चलता कि जिस स्थिठि से हम इतने 
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व्यावुल हो गये थे बहू सचमुच उतनी अशुभ है या नहीं। यह भी विदित होता 
है कि उस विपय पर झोकात होने स॑ किसी का हित नहीं और प्लेटो कहता हैं 
कि मातव जीवन से सम्बत घत काई भी स्थिति वास्तव मे गम्भीर रूप से चित 

नीय पढ़ी है। ये तथ्य बसे ही है जसे नत्रशक्ति की परीक्षा करके उसकी माप 
और गणना से मिली सामग्री का हम विवक्सम्मत परिणाम चाहते हैं। चित्र 
देखने स जा आन द मिलता है वह इसीलिए है कि हम एक ही दृष्टिकोण से वस्तु 
के आभास मे तल्‍लीन हो जाते है भर विवेकसम्मत तथ्यां को पास में फ्टकने 
तक नही दत । कविता की भावराशि से समरस होने पर यही मनोदशा बनती 
है । कविता क्षणित्ग मनोबेव के प्रभाव से हम उठ्भ्रात कर देनी है। इतना ही 
नहीं यथाथ जीवन म जिन मनोवेगो की प्रतीति से मनुष्य लज्जित हो सकता 
हू, धासदी तथा अय विघाआ के प्रभाव से वह उके वश्चीभृत हुआ करता है । 
इस विषय पर प्लेटो विशट चर्चा करता ह। कविता के भाव और मनोवंग विवक् 

हीन' विविधता मे “यक्त होने हैं और इसी प्रकार की सामग्री बहुत सरलतापुवक 
कविता का विषय हुआ करती हू । इस सारी चर्चा का तात्पय यह हुआ कि अनु 

करणात्मक काव्य आत्मा के छत स्रोत का पोषण कर उसे सशक्त करता है उसक 
विवेक्युक्त भाग को नहीं । 


इस परिचर्चा के अगल राण्ड में वही मुख्य विषय है जिस पर अभी अभी 
प्लेटो हृष्टिपात कर चुका ह अर्थात्‌ भावनात्मक का“य के पठन तथा श्रवण से 
अश्योभनीय मनोविकारो की प्रोत्साहत मिलता हू । कंवल त्रासदी से ही नहीं 
सुखा त हृश्य काव्य तथा सामा यत अय कलात्मक विधाआ से यही प्रभाव उत्पन्न 
होता है | हमारे स्वभाव क वुभुक्षात्मक पक्ष को इसस प्रेरणा मिला करती है 
जिससे हमारा मनीवेग तत्त्व उच्छ खल होता है ॥रर विवेक को निष्क्षिय वना 
दंता है जो इस बुभुक्षा पर अकुश रख सकता था। यदि हम अपने नगर में कंबल 
माघुय का प्रभुत्व फैलाना चाहते हैं ता सुख और दु ख अथवा आनाद और प्रीडा 
को सत्ताधिकार में हमे रखना पडेया, तब प्रिद्धातानुकूल शासत और सवजन 
हिताय के लिए कोई स्थान नहां रहेगा । अत आठश समवाय (जनमण्डल) मे 
कविता का सत्र अत्य त सीमित रखना चाहिए | उसक परम वध विपय--घम 
तथा देशभक्ति ही हो सकते है। इस समीभा मे ईदवर-व दना तथा वीरपुस्पो की 
यशगांया सम्ब"घी दो विषय निदा से अछूते रखे गये है । 


मद्यपि प्लेटो ने नाटकीय प्रभाव को हो घ्याव म रखकर यह सारो चर्चा वी 
है । तथापि आज क॑ युग म॑ उस समय के प्रभाव से मिलता जुलवा रगमच नहीं 


वाब्य विपयक उत्घधम श्ध्द 


बह गया है । बल्पतात्मद साहित्य-सम्बाबी नये प्रदव पर विचार करते समय 
हमें उपयासी के प्रभाव वी चर्चा हो स्वामात्रिक और समयातृकूल जान पड़ती 
है। इसमें मदेह नही कि कल्पतात्मक माहित्य वा प्रभाव हम पर इसीलिए पड़ता 
है क्‍योंकि हम मनोवेगा वे बच मं सहज ही रहा करते हैं । बह हमारे स्वभाव वा 
एक ही पल वी प्रयमत सहलाता है गह भी सच है कि जब हम कत्पनात्मक 
साहित्य वी चगुत मे फेस जाते हैं तय हमारे आल करण का कुछ भाग उतनी 
देर तक सटाई मे पड जाता है) या बहिय कि उसके वगीभूत होकर हम आपा 
पा दते हैं ॥ भय सवाल यह है कि यह जापा हमारे अन्त वरण वा कौन-सा तत्व 
है जो बल्पनात्मक साहित्य के प्रभाव मं खो जाता है । वया वह हुयारे साधारण, 
प्रतिसण के सकुचित भाववा ते अःत क रण से हम वडित कर देता है? जिन भताो 
बेग। को बह उक्साता है नया व ऐस हैं जो साधारण जीवत में प्रकट होकर हम 
लज्जित कर देत हैं अयवा सापारण जीवन-व्यवहार में हूम उनना मान तक नहीं 
हाता ? अरस्तू के टय पर इसी प्रश्न का प्रस्तुत करें तो क्या वह हमारी करणा 
और भीति वी कण और भयभीत करने योग्य कोई वस्तु देवा है ? अथवा प्लेदो 
के मतानुमार वया उससे ऐसी सम्भावनाएं उमार पाती हैं जिहैँ यति साधारण 
दिनचर्या मं या किमी भी क्षण, दूसरे लोग जान ले तो हम आत्मरतानि हुए दिना 
ने रहेगी ? क्या उसके कारण हमारा केवच नुष्क अन्त करण स्रो जाता है या 
ग्रयाषत उपयोगी अत करण भी खा जाता है ? ये प्रश्न वास्तविक विचारणीय 
विषय की ओर ध्याद खीचत हैं । कल्पसात्मक साहित्य के इन अमायों मे से प्रत्यव' 
के उटाहरण आसाती से लिये जा सहते हैं। बहुतेरे लोगों को इससे भी अधिक 
धातर और बुद्ध वह्तर प्रभाव के व्यक्तिगत अनुभव हुए होंगे । बहुतर लोगा को 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उपयासा के वटम से हम एक प्रसार की उत्तेजना 
व! अनुभव होता है परतु जिन साम बातों पर हम अभिमान होता है उसके 
विकास से यह उत्तेजना सहायक नहीं हुआ करती किर भी उ उपयासों की 
मनोहरता और प्रभावशीलता के विषय मे काई संदेह नही किया जा सकता) इस 
प्रमंग मे प्लेटा डिसी छाप्त इगदे से यह सद नहीं कहता । वह कलात्मक साहित्य 
के देवल समुचित प्रभाव की क्षमता का उल्तस करना चाहता है ६ विश्व इति- 
हास में विसलेह ऐसा समय आता है जब निम्तकोटि वी कल्ता लोक प्रिय हो जाती 
हैं जब वल्पनात्मक साहित्य कवच सरती लोक प्रियता के लिए ही लिखा जाता 
हैं जब उसका रुख मिफ मनुष्य-स्वमजाव को कुत्मिन सयत्रा प्रबलतम दुवलताआ 
को प्रेरित करता हाता है क्योंकि उत्तेजना हो उसका सेव्य विषय है । प्लटो का 


२७० प्लटो बे रिपब्लिक बा विवचन 


यह क्यत उचित है कि प्रेरणा विषय जितगा विवेकशुय होगा, बल्ात्मत् रचता 
उतनी ही सरल सुलभ होती है। अगर इस बात वी सावधानी नहीं रखता है 
कि किस तत्त्व को उत्तेजित किया जाये और किस ढंग से तो फिर यह सबसे 
बासान काम हो जाता है। तीसरे अध्याय म भी प्लेटा अनुकरण के परिषामा 
की चर्चा बरता है । प्रस्तुत सदभ से वहाँ इस वह अधिवः सवीण अथ म प्रयुक्त 
बरता है। वहाँ भी उसने इस आधार पर नाटक वा हेय माना है कि कोरी अनु 
करण वत्ति चारित्रिक दीनता और थ्यत्तित्व वे अभाव की द्योतव है और इन 
दुबलताअ। को उत्तेजित करती है । हम इसे भी नि सगय स्वीकार वरना चाहिए 
कि यटि हम उपयास या नाटक के विभिन्न पात्रा के चरित्र मे अपनी वयक्तिक 
विवकशीलता यो होम दते हैं तो उक्त दुष्प्रभावों को रोवा नही जा सकता । किन्तु 
इसी क साथ यह भी महत्त्वपूण हू वि चरिन्न विकास मे सबसे बड़ा सहायता भी 
इसी साहित्य स्त मिलती है व्ष्नें हम अपन साधारण स्तर से ऊपर उठकर सभी 
पाता के चरित्र की झाँकी देसन का उत्साह रख | महाव्‌ कला या कृति वा यही 
यरदान है| परन्तु सही हो या गलत किसी वजह से प्लटो की यह निश्चित धारणा 
थी कि तत्वालीन अनुशृति कला साधारणजन वी उत्तजनप्रियता को बढाती थी 
और इस विवेक 'गुयता वे कारण ही वह अपने गौरव को खो घुकी थी । वह कला 
को केवल इसी हृष्टिस निरूषित करता है । फलत समूचे परिच्छे” म कला के 
विकास की बुध प्रवत्तियों पर आक्षेप मात्र ही उसको विपयवस्तु ह और सर्दधा तक 
विवेचन का अ" स्वल्प हो गया है । 


प्लेटो अपने अनोखे ढग से यह बात हमारे मन मे बठाता चाहता है कि प्रस्तुत 
विवाद को साहित्य में इलोल अथवा नैतिक तथा अ*लील या अनतिक विपयवस्तु 
बय विवाद नहीं समथना चाहिए | उसकी दृष्टि में असली विवाद काव्य और 
दशमन वे सामजस्य-स्वरूप से सर्म्या पत है। उसने कतिपय क्वियां की रचनाओं 
से उद्धरण धुत और यह बतलाने बा यत्व क्या कि उन कवियों की देन तथा 
विभान के विषय में क्या मायता थी । उट्ट लगता था वि दर्नन तथा विचान 
मकडी के जाल ने समान निरथक विचार-तन्तुओ के बुनने मे लगे रहते हैं। हमारे 
यथाप जीवन वे बार मे जितनी बातें इत विषयो म मिलती हैं व अशोभनीय और 
पात्ण्ड से भरी है। आधुनिक युग म॑ भी इसी तरह क विरोघी विचार काज्य 
तथा दचन के सम्बंध म व्यक्त किये जाने लगे हैं दशन तथा विज्ञान जीवन की 
सरसता और रहस्य से हमे वचित कर दते हैं । इसके विपरीत प्लेटो की निगाह 
में इस कलह का मुलाधार यह जान पडता है वि काव्य बहिजगत के सिफ ऊपरी 


काव्य विययक उत्क्रम २७१ 


अधथ को ग्रहण कर पाता है और इस तरह मनृष्य की निवा/त हल्की मनोवत्तियों 
की हमेचा उद्धान्नता है, दशन यधाय नियमा और विश्व के वास्तवित्र सथ्या का 
उद्धाटन करता है । इसलिए बोई कारण नही है कि कि अपनी निराली चैली 
में दशननिष्ठ भावता बा अनुगीलत करन म, दशनत के समात समय न तो सके। 
यह वधन विवारणीय है । वडमवथ ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किय हैं। 
दशन तथा काव्य कल्पना और विज्ञान का एवं सपम विच्धु अवश्य हैं। सामा-यत 
जब वाव्य तथा दश्षन अपने प्रतिष्ठित पद से उतरवर हल्दी वत्तियी पी अभि 
व्यक्ति बरते हैं, तभी उनम परस्पर प्रहार का प्रदषन होता हू । समार के महाव्‌ 
से महात्‌ देशनत तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि साघारणत आपत मे कभी झन्रुभाव 
रहीं रखा करते / स्वय प्लेटो भी महाव्‌ कवि के तम्राव सवीफा से सम्पन्न था । 


आत्मा का भावी जीवन 


ऐसा जान पडता है कि पहले अध्याय क॑ समात दशम अध्याय भी अधूरा 
छोड दिया गया है । अमरता विषयक आरम्भिक शाद है. 'फिर भी सदगुण के 
उत्कृष्ट पुरस्कार और पारितीषिक की चर्चा तक नही की गयी है। परतु इन 
शब्टों से यह स्पष्ट नही होता कि अभी तक जो विवेचन हो चुका है उससे आने 
वाले विषय मे प्रवेश हो रहा है। इन शल्य से ऐसी ध्वनि निकलती ह्‌ कि प्लेटो 
इसी पृथ्वी पर “याय वे पारितोपको वी बात कर रहा है परन्तु उसका अभिप्राय 
यह बदापि नही ह । इसके पहले भी प्लेटो ने पारितोपको की बात दो धार उठायी 
थी लक्नि यहाँ “सका उल्लेख उचित तारतम्य म॑ किया गया है। इस प्रकार 
अमरता विपयक तक से पुव चर्चा अथवा परवर्त्ती चर्चा का स्वाभाविव सम्ब ध 
नही दिखायी देता । ऐसा लगता है कि रिपा लक की समाध्ति के बारे मे प्लेटो 
के मन म॑ दो योजनाएँ थी । 


पहुत खण्ड के प्रारम्भिक भाग म॑ प्लेटो अपनी इस मा यता को व्यक्त करता 
है कि आत्मा अमर है और वह इस विश्वास के समथन में कुछ तक भी रखता 
है। बह आस्थापूवक कहता है कि आत्मा वी क्षमताओं और उसके यथाथ मूल 
भाव का चान उसकी पराथिव अवस्था मै सम्मव नही हू । इसके बाद वह इस प्रइत 
का सकेत करता है कि क्या “याय भी प्रत्यक्ष पारितोपक का अवसर पाता है 
अथवा नहीं । 'याय विषयक चर्चा म॑ बह बहुत पहले ही वतला चुका है कि याय 
स्वय सत्‌ या श्रेयस है चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो । उसने यह भी बताया 
है कि वत्तमान जीवन से सभी शुभाशुभ को ध्यान मे रखने के बाद भी प्याय 
अपने आप पारितोपक का अधिकारी होता है ॥ तत्पश्चात्‌ इस चर्चा के उपसहार 
मे 'ईर की आस्यायिवा के द्वारा यह आत्मा वी मरणोत्तर नियति वा विवेचन 
क्रता है । 


आत्मा का भावी जीवन २७३ 


यह प्लेटो आत्मा की अमरता पर समाधानक्ारक विचार नही करता। 
फ्यिडो” (ए॥8600) मे इस समूचे प्रइन का प्रतिपादन क्या गया है| जात्मा 
की अमरता का विपय केवल इस प्रयोजन के लिए है कि उसका नैतिकता पर 
बुछ प्रभाव पडता है | इसी के साथ पृथ्वी पर आत्मा की नियति को पूरी तरह 
चित्रित करने दे! लिए भी उसने आवश्यक विस्तार से अमरता-सम्बंधी चर्चा वी 
है। रिपब्लिक की समूची चर्चा के हित मे आत्मा की अमरता सम्बन्धी विषय 
जिस तरह उपयोगी है, उसो हृ्टि से प्लेटो इसबा निरपण करता है आरम्भ 
से एक ही प्रश्न रिपब्लिक!ट मे उपस्थित रहा है। आत्मा का यथाय शुभाशुम 
बया है ? पूववर्त्ती चर्चा को ध्यात मे रपकर प्लेटो वा यह अनुरोध है कि भात्मा 
शुभाशुभ वे जिस स्वघ्प से प्रभावित होती है वह्‌ नतिक अथवा बाध्यात्मिक हो 
हांता है | उप्तका विश्वास है वि नतिव अथवा आध्यात्मिक अशुभ क पारण 
साधारण अथ मे आत्मा का निधन नहीं होता । इसीलिए उसका तब है कि मृत्यु 
बे! साधारण अथ मे आत्मा अमत्य है वयोकि मृत्यु स्वय अशुभ का स्वरूप है जो 
केवल शरोर का प्रभावित करती है । 


विलु यह कह छुबने के ब्राद कि आत्मा तत्वत शरीरात के साथ मरती 
नही है, प्लेटो अपने इस वक्त थ को सशोधित कर देता है | आत्मा की अमरता 
उसकी यथाय अ्रक्ृति बा गुण है और इस पृथ्वी पर हम आत्मा की मह वास्त 
विक प्रद्डुत्ति कमी हसने नहीं मिल सकती । शरोर के सयोग से ही आत्मा का 
अस्तित्व पृथ्वी पर है। इसलिए वह सयुक्त वस्तु बन जाती है और सयोग हान 
दे बारण ही वह पूण नही रहती | परिणाम यह है कि नाना प्रकार वी आते 
रिक व्यग्रताएँ और विप्तग॒तिया आत्मा के भौतिक आाभाठ्त को प्रभावित करती 
है। आत्मा की परमावस्था सामजस्य और पूण समावय की दशा है जो पाथिव 
जीवन वो परिस्थितिया मं अलम्य है । इस प्रदार आत्मा का जो स्वरूप हमार 
समक्ष प्रस्तुत किया गया है यह उसके मूलभाव को सबधा घुमिल कर देता है। 
गह लगभग वसा ही होता है जैसा पुराणक्था के समुद्रदेव ग्लाक्स फे मनुष्यदेह 
धारण भरने पर अम्वाभाविक वृद्धि के कारण उसवा स्वरूप दुर्चेय हो गया था। 
यदि हम सचमुच आत्मा के अमर अय या भाग वो देखना चाहते हैं तो हम उसवे 
दशनतत्त्व पर ध्यात लगाना होगा । अगर आत्मा दशनवत्ति का पूरी तरह 
अनुशोलन कर सके जिससे वह मदसागर के पर छात्रे मे समथ होगी ओर जिम्से 
उसवा ययाथ स्वभाव अपने आप आविभूत हो जायगा तो हम उसने सद्रूप 
की कत्पना करने प सफल हो सकते हैं । अरस्तू को घारणा भी यही है कि आत्मा 


रछ४ घ्लेटो के रिपब्लिक वा विवेचन 


की अमरता सत्तत््व म॑ निवास करती है और मानवी प्रज्ञा की कल्पनात्मक 
सामथ्य उप्तदा आभास पाने म सक्षम है। वरस्तू तथा प्लटो का विश्वास है कि 
आत्मा की अथवा विवकशक्ति की मूलवत्ति ही उसका वास्तविक मानवी तत्त्व है 
और यही ब्रिश्वात्मा कै साथ समरस होती है । आत्मा की पाथिव जवस्था का 
बणन आलकारिक ढग स क्या गया है जिसम कहा है कि वह विश्व--समुद्र मे 
डूबा है वह नाना धात प्रतिघातीं से आक्रात ह उसके चारों ओर अप्राकृतिक 
वल्तुराशि का असाधारण बाहुलय है। क्तु इस बणन को अथहीन आलकारिक 
शली नहीं समसना बाहिए। फियेडो (?2॥8८०० में इसी विचार का विस्तार 
पमिलता है । उत्तके अनुसार पृथ्डी पर हमारी दया वास्तव में धनधोर दलदली 
भूमि के गभ मे या अतल गभ मे पडे “यक्तियों के समान है। यदि हम उससे 
निकल कर ऊचाई की ओर बढने का यत्न करें तो हम ऐसे प्रदेश म॑ पहुचेंगे जहाँ 
प्रत्येक वस्तु शुचितर होगी और जहाँ हमारी दृष्टि अधिक विमल हो जायेगी । 
प्वेटो तथा अरस्तू की माययता है कि पृथ्वी पर आत्मा का जीवन नाना प्रकार 
के बघन और बाघाओं से आक़रा त हो जाता है। दोना समझते हैं कि नक्षतादि 
अधिक सुदर सामग्री से बने हुए हैं और वहाँ जिस आत्मा का निवाप्त है वह 
अपेशाइत सूक्ष्म है । आत्मा के सम्ब्घ में उनकी घारणा विश्व की भौतिब' रचना 
के सिद्धातत स मल खाती है । 


आत्मा के देहधारी होने पर उसमे चाहे जितन रूपविकार हो जाये परत 
तत्त्व वह जमर है। रिपब्लिक' मे आत्मा के मानव जीवन धारण करने के 
फलस्वरूप जो रागात्मक उपाधियाँ तथा रूप उसे विक्ारी बनाते हैं, उसका विणद 
विवेचन किया गया है। उसम॑ आंत्मा की उत्कपशील आकाक्षाएं, उसकी तिम्ततम 
दुर्वातनाएँ और इन दो छोरा के बीच जीवन के अवग्रिनती रूपा का विवरण दिया 
गया है। आंध्मा को इस पाथिव यात्रा के पश्चात उचित ही है कि प्लेटो 'रिप 
जितिक क॑ उपसहार मे आत्मा की मरणोपरा त प्रत्याशा का उल्लेख करना चाहे । 
परतु इसक पहले प्लेटो द्वितीय अध्याय के प्रारम्मिव तक मे छोडे भय प्रश्न को 
फिर उठाता है जो न्याय के पारितोपक से सम्बद्ध है। सुकरात से यह प्रमाणित 
करने का अनुरोध किया गया है कि आत्मा वी मूलश्रवत्ति -यायभावना है चाहे 
इस लोक या परलोक म इस “यायनिष्ठा से कोई पाथिव लाभ मिले अथवा न 
प्ले । विवाद के इस छोर तक पहुचने पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि 
सुकरात इस घारणा को सप्रमाण सिद्ध कर चुका है । अब उसे यायमभावना के 
कारण जो पाथिव लाभ हो सकते हैं उनकी चचा कर॥ शेप रह गया है । प्लटो 


आत्मा वा भावी जीवन रछर 


ने समूचे सम्वाद मे इसी विचार का प्रतिपादन क्या है कि मनुष्य का शुमायुमभ 
ही आत्मा का शुभागुम हैं अपनी इस हृढ़निप्ठा सं वह विमुस महा होता जसा 
बुद्ध लोग कभी-दभी समझत हैं। यही कारण है कि अपनी विवेचना मे वहू याय 
निप्ठ भनुष्य को सप्तार के भरपूर लाभ दने को देप्टा करता हैं। सबसे पहल 
वह घतलाता है कि मदि हम ईश्वरीय स्वभाव के नैतिकतत्त्व को स्वीक(र वरते 
हैं तो हम यह विश्वास वरता चाहिए कि यायनिप्ठ मनुष्य ईश्वर का कृपापात्र 
हागा। फिर चाहे जितने वष्ट क्लेश आते रह, परमात्मा एसे सदाचारी के योग 
स्षेम् वी भर सदेव जागश्क रहता है। सदाचारी के जीवत म समस्त वस्तुजगतु 
अनुकूल और द्युभ फ्लदायी होता है। यह ठीव' है कि उसे सचित कम के कुछ 
अशुभ परिणाम अनिवायत' भोगना पडेंगे। जहाँ तव' "्यायनिष्ठ पुरुषों के साण 
भाया ये व्यक्तिया का सम्बन्ध है, उसे हम प्रेंसीमेवस की घारणा वे विपरीत 
पाते हैं। बनुभव साक्षी है कि सात्विवता या ईमानदारी ही समुचित नीति है । 
प्रेमीमेक्स वतिपय साधारण जाय मान तथ्या की दहाई देता है, थुफरात कुछ 
ढूसरे एसे हो तथ्यों का आश्रय लेता है) किन्तु प्लेटो का निष्कप है कि मनुष्य 
बा यधथाव हित “यायभावना है जिसे उसने पाथिव लाभो के विवरण पर आश्िित 
नही माना । उसका अटल विश्वास है कि 'याय स्वय गुभ है और भौतिक परि 


णामों से बह अछूता है। इसीलिए “याय आत्मा क स्वस्थ जीवन के अतिरिक्त 
भय को; वस्तु नहीं है । 


इसके पश्चात्‌ मरणत्तर बाल म आत्मा वी गति वा वेणन पुरोणक्था के 
रूप मे लिया गया है । इसका ध्येय इस वात पर बल देना है कि पृथ्वी पर 
आत्मा जितने कम करती है, उसके भविष्य पर उनका प्रभाव पडता है । आत्मा 
के अतीत तथा भविष्य के विपय मे जितनी बातें प्लेटो बहता है, उह उसने 
पौराणिक और काव्यात्मक रूप मे प्रस्तुत क्या है। परतु इत सब म अत 
निहित एक ही विचारसूच है कि आत्मा, अस्तित्व को रित्यता के अर्थ मे अमर 
है और इसी कारण मनुष्य मात्र दा नतिक दायित्व बहुत बढ जाता है। इस समूच 
परिच्छेद वी बुजी रिपत्लिक के आरतिम वादया मे है | पृथ्वी वर जीवसनधारण 
बरने का एक्माज प्रयोजन यह है कि बवन इहलौकिक जीवन के लिए ही नहीं 
अपितु पारलोक्कि जीवन दी दृष्टि स भी प्रत्यक मनुष्य को शुभतर, शुविवर 
और पिपुणतर ब्ाचरण का अभ्यास निर-तर बरसा चाहिए । हमे इतना प्रवीण 
होना चाहिए कि जब जीवन का कोई जय रूप वरण करन वी घटी बाये तब 


२७६ मध्ययुगीन भारत की समस्याएँ 


हम चूत ने जाय । ज्ञानाजन और अनुभय वी उपन्धि की मद्गाव्‌ प्रक्रिया ही 
पाथिव जीवन का प्रयोजन है। 


इस प्रसंग मईर की व रानी का उपयोग किया गया है । आर्मेनियावासी ईर 
किसी सडाई म मारा गया था| बारह दिना बाद उस फिर जीवन-दान मिला । 
सब ईर ने देसा कि मृत्यु बे' अनतर आत्मा उस स्थान वी आर चल पढी जहाँ 
उसका भाग्य निणय होनेवाना है । वहाँ ईर ते देखा कि भावारा की दाहिनी ओर 
एफ द्वार खुना और वायपिप्ठ आत्माएँ उमम प्रवेश मरत्र सहल्वर्षीय सुखी जीवय 
बिताने लगीं। आयामी आत्माजा का उसने वायो ओर भूमि म प्रवेश करत दखा 
जहाँ उह एवं हजार वप तब दण्ड भागना पड़ेगा । उप्ी स्थान पर ईर ने आत्माआ 
बा भुण्ड पर मुण्ड आते जाते दघे। बुझ आत्माएं आवाश ब दूसरे द्वार से स्वग मे 
कुछ कालयापन ये पश्चात्‌ वापस भा रही थीं और बुछ पृथ्वी व ततवाग मे घोड़ा 
समय वितावर ऊपर वी ओर प्रयाण बर रही थीं । स्वग का आनन्द अथवा पीड़ा 
भोगवर प्रत्येव. आत्मा जब लौटतो है ता उस एक सुर उपवन मे सप्ताहमर 
विश्राम करने टिया जाता है। अनातर उस्चे अवसर दिया जाता है कि पृथ्वी पर 
अपने आगामी जीवन रूप का वरण करे । अयायी आत्मा या मृत्यु के समय जो 
साधारण दण्ड टिया जाता है वह पृथ्वी पर उसके दुष्वम का दसगुना होता है। 
इसी प्रकार यायनिष्ठ आत्माए अपने सत्तम के दसगुने पल का सुख भोगती हैं। 
इसके अलावा दण्ट के दूरारे प्रकार भी हैं । अल्पायु भात्माला वे साध जलग प्रवार 
का व्यवहार किया जाता है। जिन आत्माओं व दुराचरण चरम कोदि $ होते 
हैं उहहें हजार वप वी सजा कापी न होन वे वारण फिर दण्ड सेन्र म भेज दिया 
जाता है। कुछ अताध्य पापात्माए चिरवाल तक दण्डभोग वे लिए टारटरस नामव 
दारुण यातमा के नरक मे रखी जाती हैं। जाजियस (00872$) मे बताया गया 
है कि इन पापात्माओं का नमून के तौर पर रला जाता है ताकि दूसरी आत्माए 
भीषण दुष्पम मं श्रवत्त न हो । अताध्य वापात्माआ को छोडकर शेष सभी वो पाप 
मोघन क्रिया का दण्ड दिया नाता है ताकि व॑ दण्डावधि वे उपरा/त अधिक ज्ञानी 
होकर पृथ्वी पर फिर लोट सकें। कभी वभी स्वगिक आतद का उल्टा परिणाम 
हांता ह क्योकि कतिपय आात्माएँ इस सुख भोग के वाद पुनज मे वी जो वामना 
क्रती हैं बहू साघारण ढग सं उह मिलनेवाले जीवन रूप स घटिया हुआ करती 
है । यदि सत्कम के पुरस्कार का उपभोग करने के बाद आत्मा बुद्धिमानी से नये 
जीवनरूप की कामना बरता है, तो प्रत्यक आगामी जीवन मे वह उत्तरोत्तर सदा 
चारी वनती जाती है और इस प्रकार स्वग म प्रत्येक वार आन-दोपभोग वरती 


रूप है ६ विवदता वे अब में मह तकुता त्वत है। सम्ूचा माजन्ते ते आग्यदंबियां 
के द्वारा परिचालित होता ह + उसके नाम हु-वतोयो सेकेमिस जिसका अं हएा 
अवसर और तीसरी एुट्ोयोज है जिसका मतलब है--भर्वित पता ॥तकुए का अम 
जाह्ष और अर्कुडी अनदवर तथा अव्यय घातु के बने हैं। मण्डल व्यवस्था अर्थात 
अभि थी सना अब्यय सामग्री वे कुछ अत आपर बुछ इंसरे द्वार के पदार्थों 
मे हुई है। अभिश्रण यह है वि विश्व अपिक पे में सनातन और एबंसमात 
ल्यमा वो तथों आशिक हूप मे अवियस ठया वस्विर्ता को प्रसट करता है 


र७८ प्लेटो के टिपब्तिक का विवेचन 


इस कल्पनाप्रयुत चित्र म प्लेटो पाइथागोरस के उस अभिप्राय का समावश 
कर देता है जिसके अनुसार ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण से एक प्रकार'का सगीत 
प्रस्छुदित हुआ करता है। प्र॒थ्त्री से इत जाकाश पिण्डा की विभिन्न दूरिया की मर्याटा 
वाधनेवाले नियम या सिद्धात साजन वे सिलप्तिल मे पाइथागोरस को यह बात 
सू्ी थी । उसक कुछ अनुया यिया की कल्पना थी कि इन दूरिया को क्रमबद्ध किया 
जा सकता है और दूरिया के मध्यान्तर म॑ गूजनेवाली घ्वनियों को स्वरलय मे बाँधा 
जा सकता है। नसगरिक सगीत की कल्पना का मूलख्रात यही है। प्लटो के कात्प 
निक चित मे णू-यमण्डला के प्रत्यक तट पर एक सुमंधुर गायिका बठी रहती है 
(सामरिन एक अप्मरा मानी जातो थी जा समुद्री यात्रियां के भटकने पर अपने 
सगीत से उहहें किनारे का बोध कराती थी) और उम्तको परिक्रमा के वेग मे घुमा 
करती है । प्रत्यके गायिका एक विरोध गान--स्वर अलापती है और उनके आठ 
स्वरा स स्वरग्राम अथवा सरगम बनता है । तीना भाग्यदेवियाँ इस नैसगिव संगीत 
मे आलाप भरती है लेकेसिस अतीत की कलाथो वत्तमान की और एटोपोज भविष्य 
बी तान छेडती है । 


आत्माआं के इतिहास म॑ नवीन जीवन की कामना का रूप तिश्चित करना 
उनके लिए धोर सक्ट की घढ़ी होती है। प्लेटो ने उनके वरण विधयक वणन में 
स्वत'त्र कामना और आवश्यव ता पर अपनी सम्मति “यक्त वी है ( मत्येव' मनुष्य 
क॑ जीवन मे आवश्यकता वा तत्त्व सक्रिय रहता है अघवा उसे अवसर भी कहा 
जा सकता है| इसी तरह वरणेच्छा भी रहा करती है। इस विचार का प्रयोग 
करके उन कारण! का पता लगाया जा सकता है जो मनुप्य वे जम वी स्थितिया 
की निश्चित बरते हैं । पहली वात यह है कि आत्माओं के वरणक्रम को लाटरी 
ढग पर तय क्या जाता है। दूसरी बात यह है कि काई आत्मा चाहे क्तिनी देर 
बाद अपना वरण निणय करे उसे वरण का अवसर मिलता है और भाग्यदेविया 
की आर से उसके वरण की स्वीकृति घोषित की जाती है । सवते अ त मे चुनने 
बाली आत्मा को भी सुविधापूण जीवनयापत का अवसर दिया जाता है लेक्नि रात 
यह है कि वह बुद्धिमानी से वरण कर और उसके बाद जम पाकर मनोयोग्पृवक 
सदाचरण का ध्यात रखे । तीसरी बात यह है कि जोवन रूप ॥ा वरण कर लेन 
पर आत्मा अपनी नियति को भी निश्चित क रती है । व्यवहार को हृप्टि से मनुष्य 
की स्वेच्छा ही उसबी नियति है जिसका आशय यह हाता है कि वह अपने निणय 
को कभी पलट मही सकता । एक बार जा कुछ उसने चाहा और उसके जो परि 
णाम है वे उसे अतिवायत भाग्य हैं। जीवत मे परिस्थितिया वरण-तथ्य और 
वरण की अटलता तीन महत्त्वपूण तत्त्व है । 


आत्मा वा भावी जीवन श्उ६ 


जीवन वी वरण क्या मे अनेरु आत्माए पशु से मनुष्य बन जाती हैं और 
कितने मनुष्य पशु योति मे चते जाते हैं । जमा पूव चर्चा मं बढ़ा जा चुवा है, प्लटा 
पु तथा मनुष्य जीवन में एक तारतम्प वी कल्पना मे विश्वास बरता है। नि सदह 
प्लेडो का अटल विश्वास इसमे भी या कि अत्तित्व के एक स्वरूप मे मपुष्य का 
आचरण उसवे भावी जीवन वी नियति पर प्रभात टाउता है। यही विचार ईर 
बी पुराणवदा में कौर आत्मा के नदीन जीवनस्प के दरण म व्यक्त हुआ है जहाँ 
गूववर्ती जीवन वा आचरण भविषष जीवन के स्वृद्ष्प वा निर्णायक बताया यया है। 


